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[जन्मकुष्डलो के दादश भावों में स्थित नवग्रहों का जातक के जीवन पर 
प्रभाव, ज्योतिष के सिद्धान्त एवं ग्रहु-राशि आदि के विषय में 
विस्तृत जानकारी सहित संसार के प्रत्येक स्त्रो-पुदथ की 
जन्मकुण्डलो के फलादेश का अत्यन्त सरसतापूर्वक 
ज्ञान कराने वाला स्वोपयोगी ग्रन्थ] 


मूल ग्रन्थ के लेखक 


भुगु ऋषि 


.. महषिभ्ूगु को भारत में जन्म लिये हजारों बर्ष व्यतीत हो गए हैं, 
परन्तु भारत की 60,00,00,000 (साठ करोड़) घर्मप्राथ जनता आज 
छो उपके द्वारा लिखित इस ग्रन्थ-रत्न से प्रेरणा सेती है॥ जिस दैवज 
(ज्योतिषी) के पास यह ग्रन्थ-रत्न रहेगा, लक्मी उसके सदा चरण- 


चुम्बन करेगी । 


--शाबेश बोकित 


देहाती पुस्तक भण्डार (२८६०.) 
आजड़ी बाजार, विल्ली-॥70006 
फोन : 26।030 
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हिन्दी-जगत्‌ के मूद्ध न्य विद्वान्‌, तपस्वी लेखक, 
यशस्वी शेलीकार, अनुपम पत्रकार ' 
सहारनपुर (3० प्र०) के गौरव 
पृं० कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर' 
ङ . 
कर-कमलों में सादर ! 


ज्योतिधिज्ञान-प्रदांसा 


यथा शिखा भयूराणा नागानां मणयो यथा । 
तहद् दाङ्कशास्त्राणां क्योतिषं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
क क क 


ज्योतिश्चक सु सरोकस्थ सर्वस्थोक्तं शुभाशुभम्‌ । 
ज्योतर्जञानं तु यो येद स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
के ष्र 


अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केबलम्‌ । 
भ्रत्यत् ज्योतिषं शास्त्र चन्द्राको यत्र साक्षिणो ॥ 
की कक कक 


स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ द्ास्त्रसिदय स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तऽपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद्‌ द्विजः ॥ 
क * का 


सूर्यो यच्छतु भूषतां दिजपति: प्रीति परां तन्वसां 

आङ्कल्यं विदधातु भूमितनयो खाडि विधत्तां बुध: ॥ 

गोरं गोरवमातनोतु च गुरु: शुक्रः सशक्रार्थदः 

सोरिरवेरि - विनाशनं बितनुते रोगक्षयं सेंहिकः ॥ 
2 ट] क्ष 


सूयः शोर्षेसगेन्दरुद्च्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्झसः 
सदबुद्धि च बुधो गुरुश्च ग्रुदता शुक्र: सुखं दर शालिः ॥ 
-राहुर्बाहुबलं करोतु यिपुलं केतुः कुलस्मोरन्नात 


नित्यं घ्रीतिकराः सवन्तु भवतां सर्वे सन्नाः ग्रहाः ४९ 
का कक = 


कल्याण कमलासनः स भ॑गवान्‌ विष्णुः सजिष्णु: स्वयं 
प्रालेयाद्विसुतापतिः सततयो ज्ञानं ख तिविघ्नताम्‌ ॥ 
सनबर्ञास्फुजिदकंभोभधिषणच्छाया सुतरन्बितस््‌ 

ज्योतिश्सक्रमिदं सदव भवतामायुश्चिर यक्षछतु ॥ 


दो शब्द 
€ Preface ) 
७ 


@ 'यत्सिण्डे तत्त्रह्माण्डे' की कल्पना के आधार पर, आज से सहस्रो कषै पूव भारतीय 
मनी षियों ने अपनो अन्तमुं खी सुक्ष्म प्रज्ञा-शक्ति द्वारा गहन पर्यवेक्षण करके यह्‌ 
निष्कंधं निकाला था कि प्रत्येक वस्तु की रचना का म्रूलाधार सूक्ष्म परमाणु" 
हैं तथा असंख्यों परमाणुओं के समाहार-स्बरूप निमित मानव-शरीर का आकार 
आकाशीय सौर-अगत्‌ से न केवल मिलता-जुलता ही है, अपितु माकाशचारी ग्रह- 
नक्षत्रों का मानव-शरोरस्थ सूक्ष्म सौर-जगत्‌ से अन्योन्याथय' सम्बन्ध भी रहता 
है और दे उस पर अपनी गतिविधियों का निरन्तर प्रभाव भी डालते रहते हैं ॥ 
यही कारण है कि आकाशीय भ्रहों की स्थिति के अनुसार पृथ्वीतलवासी मनुष्य 
के जीवन मे अहमिशि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं । 


७ मनुष्य जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस समय भक्त (आकाश-अण्डल) 
में विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका प्रभाव जातक के जीवन खी 
निरन्तर प्रभावित करता रहता है। जन्म-कुण्डली जातक के जन्म-समय में 
भचक्रान्तर्गत विभिन्न ग्रहों की स्थिति की ही परिचायक होती है । यदि उसका 
गहन अध्ययन किया जाय तो जातक के जीवन में क्षण-क्षण पर घटने बाली 
सभी धटलाओं का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है 


$ रुहाचत है--'अदृष्ट का लेख कोई नहीं पढ़ पाता--परल्तु जिस अकार दीपक 
के प्रकाश में तमसावृत वस्तुओं का स्वरूप दृष्टिगोचर हो उठता है, उसी प्रकार 
ज्योतिविज्ञान-छपी दीपक का उजाला भी अदृष्ट्लेख-रूपी तिमिरावरण की चीर 
कर मुठ, भविष्य एवं वर्तमानकाल में धटने बाली घटनाओं को उजागर कर 
देता है--इसमें कोई संदेह नहीं । 

७ ज्योतिप-शास्त के विभिन्‍न अंगों में 'गणित' तथा “फलित' का स्थान मुख्य है । 
फलित-ज्योतिष द्वारा भानव-जीवन पर पड़ने वाले आकाशीय ग्रहों की गति- 
विधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। सहलो वर्षों के अनुभवों तथा 
अन्वेषणों के आधार पर यह विद्या अब एक सुनिश्चित विज्ञान का स्वरूप 
ग्रहण कर चुकी है तथा प्राणिमात्त के लिए परम उपयोगी खी सिद्ध हुई है । 


@ "जन्मफुण्डली के किस भाव में स्थित कौन-स ग्रह जातक के जीवन पर कया 
प्रभाव डालता है”--भ्रस्तुत प्रंथ में इसी विपप्न का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत 


१० 


किया गया है । ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध, शुत, अंश, उच्च-नोधादि स्थिति 
बादि अनेक ज्ञॉसञज्य धिषयों का चिवरण भी इसमें संकलित है। फलित-ज्योतिष 
सम्बन्धी अन्य विषयों को भौ स्थान देकर, इसे सर्वेसाधारण के लिए अधिका- 
चिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न छौ किया गया है | परन्तु, इस एक ही ग्रंथ 
द्वारा ज्योतिष-विद्या से सर्वया अपरिचित सामान्य व्यक्ति भी पर्वाप्त लाभ 
उठा सकते हैं तथा किसो भी स्त्रो-प्रुष्ष को जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश 
ज्ञात कर सकते हैं॥ विषय-वस्तु को अघिकार्धिक बोधगभ्य बनाने की भी भरसक 
चेष्टा की गई है ॥ अपने प्रयत्न में हुम कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे विज पाठक- 
शण स्वयं ही अनुभव कर सफेंगे । 


@ याज से लेगभग ५ वर्ष पूर्ण भौ हमने एक ऐसे हो ग्रंथ को रचना की थो, 
जिसे पाठकों का स्नेह श्राप्त हुआ था । प्रस्तुत ग्रंथ उसी परिपाटी में, अधिक 
थोधगम्प तथा सुगठित रूप में प्रस्तुत किया यया है । आणा है इसे भौ पाठकों 
का स्नेह मिलेगा ॥ ग्रंथ के ्रणयन में हमें जिन सूत्रों से सहायता मिली है, 
उन सबके प्रति हम हृदय थे आभारी हैं । 


& मानव-कृति दोष-विहीन नहीं होती, अतः विज सुषछोजनों ने निवेदन है कि दे 
इस ग्रंथ की ल्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, तकि 
इसके आागामी संस्करण में उनका निराकरण किया जा भके । 


फृष्णपुरी, मधुरा 
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हम भारतवासी उन ऋषियों, 
मुनियों तथा आखजायों के 
चि२-ऋणी हैं, जिन्होंने अपने 
तप, त्याग से दीर्घायु श्राप्त 
करके संकहों दों हे शोधन 
स्वरूप ऐसे ब्रन्यों को रचना 
को जिन्हें वाज तक विश्व का 
कोई भी सातव (वैज्ञानिक) 


असत्य सिद्ध नहीं कर पाया। ` 


मे लीन, साधु 


याँबों तथा नगरों से दूर, घोर जंगलों के मध्य, नपश्वर्या 


अहात्माओं के आगे वन्य हिंसक जन्तु भी नते हो जाते हैं, उन्हीं ने 


आत्मिक प्रेरणास्वेरूप सिर्वेजन - हिताव ऐसे यहाग्रत्यों की रजता की है। 


हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भृगुसंहिता फलित प्रकाश 


ग्रह-शान्ति के उपाय 
७ 


यदि कोई प्रह किसी जातक के लिए अशुभ हो तो उसकी शान्ति के लिए 
निम्नलिखित बस्तुओ का दान करके, उस ग्रह के मन्त्र का जए करना चाहिए-- 


(१) सूमे--माणिक्य, ताबा, लाल चन्दन, शाल वस्त, गेहूं, गुड़, लाल कमल, गाय। 


(२) खछ--मोती, चाँदी, कपुर, एबेतवस्त, चावलो से भरी बाँस को पिटारो, जल- 
पूर्ण घट, याय, शंख । 


(३) मंगल--प्रदाल, लास रंग का वस्त्र, स्वर्ण, लास रंग का बैल, भसूर, साँबा, 
भेर तथा कनेर के फूल ॥ 


(४) ब॒घ--पन्ता, स्वर्ण, घुत, पोतवस्त्र, लोलवस्त्र, कांसी, मूंगा, हदो दाँत । 
(५) गुद--पुखराज, स्वर्ण, पौतवस्त्र, हृल्दो, पीले रंग का अन्न, ममक, घोडा । 


(६) शुक्र--हीरा, स्वर्ण, चित्र-विचित्र रग का वस्त्र, चावल, गाय, धून, मुगन्धिन 
चस्तुएँ तथा श्देत रंग कर घोड़ा । 


(७) श्ानि--नौलम, लोहा, काले तिल, बैल, कृष्णवस्त्र, स्वर्ण, नीले रग का कम्बल, 
काले रंग की गाय, उड़द तया भैंस ॥ 


(८) राहु--गोमेद, स्वर्ण, कृष्णवस्त, कम्बल, तलवार, तिल का तेल तया भोड़ा । 


(९) केतु--वेद्य, कस्तूरी, स्वर्ण, कम्वल, तिल का तैस, शस्त्र तथा बकरा । 


प्रारंभिक जानकारी 
° 


जन्मकुण्डलीस्य ग्रहों का फलादेश जानने से पूर्ने ज्योतिध#विषयक प्रारम्भिक 
जानकारी, यथा--तिथि, यार, नक्षत, राशि, ग्रहों का पारस्परिक सम्बन्ध आदि 
का शान होना अत्यावश्यक है। थस्तु, इस प्रथम-खण्ड में उन्ही सब आरेम्भिक, 
परन्तु अत्यावश्यक ज्ञातव्य विषयों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें जाने बिन 
ज्योतिष विद्या के छेत्र में प्रवेश ही नहीं मिल सकता ॥ 


तिथि अथवा मिती 


भारतीय ज्योतिष में चन्द्रमा की एक 'कला' की 'तिथि' कहते हैं। सामान्य 
बोलचाल की भाषा में तिथि की ही 'मिती' के नाम से पुकारा ञाता है | 

विक्रम-सम्वत्सर का प्रारम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है तथा भन्स 
चैत्र कृष्णपक्ष को अमावस्या को होता है। जिस राति में चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई 
अहों देता, वह तिथि कृष्णपक्ष को 'अमावश्या' कही जाती है। कृष्णपक्ष की 
अमावस्मा के दूसरे दिन से शुक्तेप को प्रतिपदा झारम्भ होती है । 


जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा प्रतिदित आकाश में चोड़ा-थोडा बढ़ना आरंभ 
होता है त्तथा पन्द्रहदै दिन अपने पूर्णरूप में दिखाई देता है, उसे 'शुक्लपक्ष' कहते 
हैं तथा बाद के जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा आकाश में प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके 
घटने लगता है तथा पत्रके दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे “कृष्णपक्ष' कहते हैं ॥ 
इस प्रकार प्रत्येक महीने में पन्द्रह-पन्दह दिन के दो पक हुआ करते हैं--(१) शुकल- 
पक्ष और (२) कृष्णपक्ष ॥ पक्ष को आम बोलचाल को भाषा में “पखवाड़ा' कहा 
जाता है। 


यद्यपि नवीन संवत्सर का प्रारम्भ चत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से 
होता है, परन्तु प्रत्येक मास (महीने) का प्रारम्भ कृष्णपक्ष से ही माना जाता है 
अर्पात्‌ प्रत्येक महीने का पहला आघा भाग कष्णपक्ष का और दूसरा आधा भाग 
शुक्लपक्ष का होता हैँ। 


२० 


शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से झो पन्द्रह दिन को पन्द्रह तिथियों होती हैं. उन्हें 
क्रमश: (१) प्रतिपदा, (२) द्वितीया, (३) दृतीया, (४) चतुरो, (५) पचमी. 
(६} षष्ठो, (७) सप्तमी, (८) अष्टमी, (६) नवमी, (१०) दशमी, (११) 
एकादशी, (१२) द्वादशी, (१३) तयोदशी, (१४) चतुर्दशो, तथा (१५) प्रणिमा 
के नाम से अभिहित किया जाता है । इसके दाद कृष्णपक्ष को तिथियां को भो 
प्रतिपदा से चतुर्दशी तक इन्हीं नामों से पुकारा जाता है परन्तु कृष्णपक्ष की अन्तिम 
अर्यात्‌ पन्द्रहयीं तिथि को “अमावस्या' कहा जाता है। दोनों पक्षों को निषदा से 
चतुर्दशी तक को तिथियों को क्रमशः १, २, ३, ४ आदि अंकों में लिखा जाना है, 
परन्तु पूणिमा को १५ तया अमावस्या सिधि को ३०, ठंक के रूप में लिखा जाता है। 


तिथियों के स्वामी 


विभिन्‍न देवताओं को विभिन्न तिथियों का स्वामी माना गया है। किस 
तिथि का स्वाभी कौन-सा देवता होता है, इसे नीचे बताया गया है ॥ जिस छिंधि के 
स्वाभी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव उस तिथिका तथा उत तिथि में जम्प 
लेने वाले व्यक्ति का भी समझना चाहिए-- 


नक्षत्र 


ज्योतिषियों ने सम्पूर्णं जाकाश-मण्डल को २७ भागों में दियकत कर, प्रायेक 
भाग को एक-एक “नक्षत्र को संशा दी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान को 
डूरी को किलोमीटर आदि में नापा जातः है, उसी प्रकार आकाश में एक “यान से 
दूसरे स्थान की टूरी को मक्षत्रों के माध्यम से नापा जाता है। जिस प्रशदर पृथ्वी 
एर लापने की टूरी में किशोषोटर के अन्तगेत भीटर, सेभ्टीमीटर अदि होते हैं, उसी 
अक गर प्रत्येक मक्षक् की जी ४ चरण तथा ६० अंशो में विभाजित किया कब! है १ 
ज॒क्षत्रों के 'अंश' को 'षटी' माम से जी सम्बोधित किया जाता है । 
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नक्षेों के नाम क्रमशः निम्नानुसार हैं 


fl 5. अङिविनी = पुष्य १५ स्वाति २२ शवण 
२ भरणी € अश्लेषा १६ विशाखा २३ धनिष्ठा 
३ कृत्तिका १० मधा १७ अनुराधा २४ आतसिषा 


४ रोहिणी ११ पूर्वाफार्गुमी | १८ ज्येष्ठा २५ पूर्बाभाद्रपद 


४ मृगशिरा | १२ उत्तराफाल्गुनी | १६ भूल २६ उत्तराभाद्रपद 
६ यादों १३ हस्त २० पूर्वाषाढा २७ 
७ पुन्ेसु १४ भित्रा २१ उत्तराषाहा 


उत्तराषाढा फी अन्तिम १५ घटी तथा अवण नक्षत्र की पहली ४ घड़ी--- 
इस प्रकार कुल १६ धडी का एक नक्षत्त 'अभिशित्‌' भी माना जाता है । 'अभिजितू' 
सहित नक्षलों फी कुल संख्या २८ हो जाती है। २८ नक्षत्रों फे क्रम में अभिजित 
२२बाौ नक्षत्र माया जाता है उसके बाद अवण से रेवती पर्यन्त क्रमशः २३ से २८ 
तक की संख्या बाले नक्षत्र बाले जाते हैं। 


नक्षत्रों के स्वामी 


पूर्वोक्त २८ नक्षत्रों के स्वामी २८ विभिन्न देवता माने गये हैं। जिस देवता 
का जो स्वभाव है, उसी के अनुरूप नक्षत्र तथा उस नक्षत्र में जन्म लेने बाले जातक 
का स्वभाव भी माना जाता है। विभिन्न नक्षलों के स्वामी निम्नानुसार हैं--- 
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अश्विनीकुमार | १५ स्वाति 
काल १६ विशाखा 
१७ अनुराधा 
१८ ज्येष्ठा 
१६ भूल 
२० पूर्वाषाढा 
२१ उत्तराषाढा 
२२ अभिजित्‌ 
२३ श्रवण 
२४ धनिष्ठा 
२५ शतभिषा 
२६ पूर्वाभाद्रपद 
२७ उत्तराभाद्रपद 
२८ रेवती 


२२ 


नक्षत्रों के चरणाक्षर 


ऊपर बताया था चुका है कि श्रत्येक नक्षत्र को ४ चरण तथा ६० अंणों मॅ 
विभाजित किया ग्रयां है। ज्योतिषियों के अत्येक नक्त के अत्येक रणं का छुक-एक 
'अक्षर' भी निर्धारित किया है ॥ जिस नक्षत्र के जिस चरण के लिएंजो अक्षर निश्चित 
है, उसका उल्लेख नीथे क्रिय! गया है । जो मनुष्य जिस यक्ष के जिम चरण के 
भोग-काल नें जन्म लेता हैं, उसका नाम उसी चरणाक्षर के आधार पर रखा जाता 
है । उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षव के तोमर खरण में 
हुआ हो तो उसका नाम का आदि अक्षर 'चो' होगा और उसी के आधार पर उनका 
नाम “चोबसिह्‌', “चोइथराम” आदि रखा जाएगा । 

किस नक्षत़् के किस चरण के लिए कोनसा अक्षर नियत है, इसे निगनानुमार 


समझ सं । 
ER चरणालर 
नाम द्वितीय तृतीय चतुथे 
| अश्विनी खा रे |रो | ला 
२. भरणी जो ठू ते |तो 
न खम जो | त ४37] 
४. दा Et कू 
५, मृगशिरा |बे |नो की भा | भी 
६. आर्द्री कू | घ छ का | दा 
७. थुतर्बेसु |के | को ह्हो आ! तो 
=, पुष्य हृ [दे डा जो | छा 
६. अश्लेषा डी | डू डो से ।खो 
१०. मधा a जह भी ये ग बे 
११. प-फ ट टू भू 
१२. उ. फाल्मुनी| डे | तो पी दा | दी 
१३. इस्त पूष ठ क्न | ञ्य 
१४. चिता पे | पो रो शा, दरों 


न 


बार 


भारतीय ज्योतिष के अनुसार आकाश-भण्डस में मुझ्य ग्रहों की शंका ७ है। 
जे ग्रह हैं--(१) शनि, (२) बृहस्पति, (३) भंगल, (४) रबि, (४) शुक्र, (६) कु 
और (७) चत्रमा। इन ग्रहों की अवस्थिति क्रमश: एक दूसरे से नीले है। गर्चात्‌ 
शति को कक्षा सबके ऊपर तमा चन्द्रमा को कक्षा सबसे नीचे है । 

एक दिन-रांत २४ घंटे का होतः है ॥ ज्मोतिव में एक घंटे के समय खे लिए 
'होरा' शब्द प्रचलित है। वह 'होरा' शब्द 'अद्दोरात्त' शब्द का संक्षिप्त कूप है भर्भातू 
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“अहोरात' शब्द में ते 'अहो' का अन्तिम अक्षर 'हो' तथा “रात का आदि अक्षर “रा' 


लेकर “होरा' शब्द का निर्माण हुआ है ॥ इस तरह 'होरा' शब्द छो घण्टे का पर्याय- 
बाची 'बो कहा या सकता है । 


सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम सूर्ये दिखाई दिया, अत: पहली 'होरा' का स्वामी 
“सय को माना गया तथा सृष्टि के पहले दिन का नामकरण किया गा--“रविडार” 
अर्थात्‌ सूयेवार। तत्पश्चात्‌ अगली प्रत्येक होरा पर अन्य एक-एक ग्रह का अधिकार 
माना गया । फणेत: एक दूसरे के समीपी क्रम में द्रुसरी होरा का स्वामी शुक्र, तीसरी 
का कुकर, सौथी का चद्धमा, पौचवीं का शनि, छठी का बृहस्पति तथा सातवीं का 
मंगल हुआ । इसी कम के पुनराब्तन के फलस्वरूप पहले दिन फी चौबोसवीं अर्थात्‌ 
अन्तिम होरा बुध के स्वामित्व पर समाप्त हुई, तब दूसरे दिन की पहली होरा का 
स्वामी चन्द्रम! हुआ, अतः उस दिन का नाम रखा सया--सोमवार अर्थात्‌ चन्द्रवार। 
इसी ऋभानुसार तीसरे दिन की पहली होरा का स्वामी “मंगल', चौये दिन का शुध, 
प्राँचवें दिन का बृहस्पति, छठे दिन का शुक्र तथा सातवें दिन की पहली होरो का 
स्वामी कानि हुआ फलतः सृष्टि के पहले दारों का क्रम हुआ---( १) रविवार, 
(२) सोमबार, (३) मंगलवार, (४) बुधवार, (५) गुरुवार, (६) शुक्रवार और 
(७) शनिवार। आठवें दिन फिर पहली होरा का स्वामी सूर्ये हुआ ॥ इसी क्रम से 
अगले दिनों फी पहेली होरा खे स्वामी युर्ववत्‌ ग्रह होते चले आ रहे हैं। अस्तु उन 
सात वारों का भक मिरन्तर चल रहा है । सात दिनों के इस समूह की ही "सप्ताह 
कहा जाता है। 


प्रत्येक द्वार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है। गूरु, सोम, कुकर तया 
शुक्र- इन चार वारों फी 'सौग्य' तथा भंगल, रवि एथ शनि--इन तीन वारों को 
“कुर' संक माना यया है । जिस दार के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव 
उस बार का तथा उस बार में जन्म जेने वाले जातक का भी माना जाता द्वै । 


राशि पु 


जिस प्रकार सम्पूर्णे खमण्डल को २७ या २८ नक्षत्रों में बांटा शया है, उसी 
अकार उसे १२ राशि, १०८ भाग यथा ३६० अंशों में भी बाँटा ग्रया है। बारह 
राशियों के नाम इस प्रकार हैं--- 


१- मेष ४. कर्के छ, तुला १०. मकर 
२. वृष ५. सिंह ६. वृश्चिक ११. कुम्भ 
- ३. मिथुन ६- कन्या ६. घनु १२- मीन 


अस्तु, समण्डल अर्यात्‌ भ-चक्त के ३० अंश अथवा £ झागों की एक रचि 
होती है। पहले बताया आ चुका है किं एक-एक सहीत की चार-घार आयो में बाटा 
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जया है और प्रत्येक भाग के लिए एक-एक चरणाक्षर भी निश्चित किया गया है अस्लु 
२७ नक्षत्रों के कुल १०८ भाग अर्थात्‌ 'बरण' हुए और एक राशि के अन्तर्गत आये 
& भाग अर्यात्‌ नक्षत्रों के ९ चरण ॥ इस प्रकार तथा दो नक्षत्रों की हुई एक राशि । 
किस राशि के अन्तर्गत कोन-कीन स! नक्षत्र समाहित है. इसे नक्षत्रों के 
ख्रणाक्षरों के आधार पर निम्नानुसार समक्ष लेना चाहिए--- 


राशि के चरणाक्षर 


डिप्पणो--'अभिचित्‌' नत कै खारों चरणों--जु, से, खो, ला--को 
“मकर' राशि के अन्तगेंत की जाती है। दै ता 
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ग्रह : उनका स्वभाव और प्रभाव 


गकाशमण्डलस्य असंख्य ज्योत्तिष्पिष्डों में छै जो पिष्ड पृथ्नी स्थित सभी जड? 
चेतन पदार्थों की सपने प्रभाव के प्रभावित करने की क्षमता रक्षते हैं, उनकी गणना 
ग्रहों में की जाती है। प्राचीन भारतीम-ज्योतिष में ऐसे ग्र्टों की कुल संख्या ७ 
बताई गई है । ये हैं--१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. कुष, ५. बुहस्पति, ६. शुक 
गौर ७. शनि । 


परवर्ती ज्योतिषियों जे अपने अनुसन्धानों के नल पर यह्‌ सिद्ध किया कि 
भूमण्डल की दोनों और पड़ने खाली छाय! थी ग्रहों जैसों हो प्रभायशालिती है, अतः 
उन्होने 'राहु', 'केतु' नामक तो अन्य छायाग्रहों की कल्पना करके ग्रहों की कूल संख्या 
& कर दो ॥ 


आधुनिक काल के पाश्चात्य ज्योतिषियों ने झोकाशमण्डल में ३ अन्य ग्रहों 
फी भी खोज की है । बे हें-(१) हर्षेल, (२) मेपच्यून और (३) प्लूटो॥ ने सभी 
ग्रह पूर्वोक्त ७ ग्रहों से थी अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित हैं। इस अकार कुल ग्रहों की 
संख्या १२ हो जाती है । परन्तु भारतीय-ज्योतिष में अभी तक पाश्यात्य ज्योतिषों 
ह्वरा नयोन-आविष्कृत सीन ग्रहों को स्थान नहीं दिया ग्रया है ॥ असः उसमें छायाग्रह 
राहु-केतु सहित केवल € ग्रहों का हो उल्लेख मिलता है ॥ 


चन्द्र, वृहस्पति तथा शुक्र इन तीन ग्रहों को शुभ ग्रह माना जाता है। बुध 
की नपुंसक ग्रह माना गया है, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस जैसा ही प्रभाव 
देता है । सूरये, मंगल तथा शनि क्रूर ग्रह कहे गये हैं। राहु-केतु की गणना भी क्रूर 
अहों में की जाती है। परन्तु कुछ विद्यानों के मतानुसार 'केतु' की भी शुभ ग्रह माना 
जाता है। 


उक्त € ग्रहों में कौनसा ग्रह किस स्वभाव, बल तथा प्रभाव चाला है तथा 
उसके द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार करना चाहिए, इसे निम्नानुसार 
समझ सें--- 


(१) सू्य--यह ग्रह “पाप संशक, पूर्वे दिया का स्वामी, पुरुष जाति, रक्त- 
वर्ण एवं पिल प्रकृति का है। स्नायु, भेस्दण्ड, नेल, हृदय आदि अचयर्यों पर इसका 
विशेष प्रभाव होता है । इसके द्वारा अएत्मा आरोग्य, स्वभाव, पिता, राज्य, देवालय, 
शोक, अपमान, कलह तथा रोग--खतिसार, क्षय, मंदारिने, मानसिक रोग, नेत्र 
विकार आदि कै सम्बन्ध में विचार करना चाह्टिए ॥ 


ग्रह लग्न से सप्तम स्थान में बली एवं मकर से ६ राशियों तक थेष्टा-बसी 
होताहै। 
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(२) चन्त्र--गह ग्रह 'शुभ' संशक, पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, 
श्वेत वर्ण एवं जलीय प्रकृति का है ॥ यह रक्त का स्वामी तथा वातश्लेष्मा घातु बाला 
है। इसके द्वारा मन, चित्त वृत्ति, सम्पत्ति, भाता, पिता, निरर्थकश्नमण, राजकीय 
अनुग्रह, उदर, मस्तिष्क एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा कफज एवं जलीय रोग, स्त्रीजन्य 
रोग, मानसिक रोग तथा प्रोनस रोग आदि के विषय में विचार करना चाहिए । 


यह लग्न से चतुर्भ स्थान में बली तथा भकर से ६ राशियों तक चेप्टा बली 
होता है । 

कृष्णपक्ष फी षष्ठी से शुक्लपक्ष की दशमी तक बहू क्षीण रहता है | इस 
अवधि में इसे पाप ग्रह तथा क्षीण माना जाता है। शुक्ल पक्ष को दणमी से कृष्ण 
पक्ष की पंचमी तक यह पूणं ज्योतिर्मान्‌, बली तथा शुभ ग्रह माना है । 


चतुर्थभाव में बली चन्द्रमा हो पूर्वं फलदायी होता है, क्षीण चन्द्रमा नही ॥ 


(३) मञ्जल--यह ग्रह 'पाप' सञ्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, 
रक्त वर्ण, पित्त अक्ति तथा भरिन तत्न बाला है। यह उत्तेजक, तृष्णाकारक तथा 
दुःखदायी है । इसके द्वारा धैर्ये, पराक्रम, भाई-बहिन, शक्ति तथा रक्त सम्बन्धी 
विचार करना चाहिए । 

यह तीसरे तथा छठे स्थान में बली, दशम स्यान में दिग्बली | चन्द्रमा के साथ 
चेष्टा बली तथा द्वितीय भाग भें बलहीन होता है । 


(४) ब्रुष--यह्‌ ग्रह “नपृँसक', संशरक उत्तर दिया का स्वामी, याम वर्णे, 
विदोष सथा प्रृष्दी तस्य॒ वासा है ॥ यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानून, 
'चतुरये एवं दशम स्थान का कारक है ॥ इसके द्वारा बुशिभ्रम, विवेक, शक्ति, जिल्ला 
एवं तालु से उच्चारण किये जाने याले शब्द एवं अवयव तथा गुप्त रोग, श्डेतकुष्ठ, 
ग्रंगापन, यातरोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है । 

कुलर चतुर्य स्थान में "निर्बेस' होता है । यह जसे यह के साथ बेठा हो उसी के 
स्वभाव का बन कर, शुभ अयदा अशुभ फस देने वाला छुभग्रह अपथा प्रापग्रह बन 
जाता है। पूव चन्द्र, शुत्त तया शुक्र के साथ शुभ फलदयिक तया शुये, मंगल, 
शनि, राहु, केतु के साथ बशुभ फलदाता होता है । यदि यह अकेला हो तो शुभ 
फल देता है। 


(५) बृह॒स्पति--यह ग्रह “शुभ संशक, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पोतकर्न 
तथा आकाश तस्य॒ बाला है। यह हृदय की लक्ति का कारक है। इसके हारा 
पारलौकिक सुख, आध्यास्मिक-सुख, घर, विद्या, पुल, प्रौत्र तथा शोध, ग्रुल्म आदि 
रोगों का विचार किया जाता है ॥ 

लग्न में देठा हुआ वृहस्पति अभी तथा जन्मा के साथ कहीं छो दंठा हुआ 
चेष्टा-बली होता है। 
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(६) शुक्र--यह ग्रह 'शुभ' संशक, दक्षिण-पूर्वै दिया का स्वामी, एपाम-गौर 
चर्ण तथा जलीयं तत्त्व बाला है । यह कफ, वीयं आदि धातु तथा काव्य-संगीत, 
चाहत, शय्या, कामेच्छा, पत्नी (स्त्री), आँख, सस्त्ताभूषण आदि का कारक है । इसके 
हारा सांसारिक-सुख, व्यावह्टारिक-सुख, एवं चातुर्य्य का विचार किया जाता है। यदि 
जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो इसके द्वारा उसकी माता के सम्बन्ध में भी विचार 
किया जाता है। 


यहु छठे स्थान में निष्फल तथा सातवें स्थान में अनिष्टकर होता है। 


(७) शनि--सहं यह “कूर' संज्ञक, नपु'सक जाति, पश्चिम दिशा का स्वामी 
कृष्णवर्ण, वातश्तेमिक प्रकृति का तथा वायुतत्त्व बाला है। इसके दारा क्यु छारीरिकं 
बल, दृढता, ऐश्वर्य, यश, मोक, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विपत्ति एव गूर्ष्छा 
आदि रोगों का विचार किया जाता है ॥ यदि जातक का जम्म. राति में हुआ हो तो 
ग्रह अह माता-पिता का कारक होता है। पापग्रह होने पर भी इसका अन्तिम 
परिणाम सुखदायक होता है । यह जातक को दुर्भाग्य एवं संकटों का शिकार दनाने 
के बाद उसे शुद्ध एवं सात्विक बना देता है । 


यह सप्तम स्थान में बली तथा चन्द्रमा अबब किसी अन्य वक्री ग्रह के साथ 
रहने पर चेष्टा उसी होता है। 


(८) राहु--पह ग्रह 'कूर' संज्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्णे 
है । यहगुप्त युक्ति-बल, कष्ट एव खुटियों का कारक है। यह जिस स्थान भें बैठता है 
यहाँ को उन्तति को रोक देता है 


(९) केतु--यह्‌ ग्रह “कुर” संक्षक, उत्तर दिया का स्वामी तथा कृष्णवर्ण है। 
कुछ विद्वान इसे “शुभ ग्रह' भी मानते हैं। यह भुप्त-शक्तिश्बल, कठिन कर्म, भय ए 
सुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाष-पौव, शुघाजनित कष्ट, शातां- 
अह (नाना) एवं चर्म रोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है 


राशि: उनका स्वभाव और प्रभाव 


कुल राशियाँ १२ हैं। किस राशि का क्या स्वभाव, अभाव है तथा उसके 
द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, निम्नागुसार समझ ले 


(१) भेष--यह रात्रि "पुरवः जाति, पूवं दिया की स्वामिन, साल-पीसे 
रंग वाली, कान्तिहीन, क्षत्रिय वर्ण, चर-संशर्क, भरिन तत्त्व, समान अंग, अल्प-सन्तति 
हाथा पित प्रकृति जातो है। यह अहकारो, साहसो तथा मिल्लों के यदि दयालु-स्वभाव 


रद 


रखने वाली है। इसके द्वारा जातक के मस्तक के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है। 


(२) धृष--पह राबि “स्त्री जाति, दक्षिण दिशा की स्वामिनो, श्वेत रग 
बाली, कान्ति-हीन, वैश्य वर्ण, स्थिर संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक, मञ्गा कप्ट- 
कारी सथा भूमितत्त्व बाली है। यह स्वार्थी तथा सांसारिक कार्यों में दक्षता एवं 
बुद्धिमत्ता से काम सेने वालो है। इसके द्वारा जातक के मुँह तथा केगोलों के सम्पन्ध 
में विचार किया जाता है । इसे “अद्धों जलराशि' भी कहते हैं । 


(३) मिथुन--यह रात्रि 'पुरुष” जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनो, हरित 
रंग, चिकनी, उष्ण स्वभाव, शूद्रवर्ण, शिथिल शरीर, विपमोदयी तथा मटाणब्दकारी 
है ( यह शिल्पी तथा विद्या-व्यसनी स्वभाव की है। इसके द्वारा जातक के स्कन्ध तथा 
बाहुओं के सम्बन्ध में विकार किया जाता है 


(४) कर्के- यह राशि “स्वी' जाति, उत्तर दिशा नो स्वामिनो, रबत-धवल 
मिश्रित रंग बाली, जलचारी, सौम्य, कफ प्रकृति, बहु सन्ततिवानु, बहुत पाँवों कालो, 
राबिबली एबं समोदयी है ॥ यह लण्जालु स्वभाव की, समयानुसार चलने वाली तथा 
सांसारिक उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने वालो है। इसके द्वार जातक 
के वक्षस्यल एबं भुर्दों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 

(५) सिंह- यह राश्ि'पुरुष' जाति, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पीले रंग वालो, 
शत्तिय. वर्ण, उष्ण-स्वाव, पुष्ट शरीर, पिल प्रकृति, अग्नि नस्व वासी, निर्जेल एव 
अल्प सन्ततिवान्‌ है। इसका स्वभाव भेष राणि जैसा है, परन्तु इसमें स्यातन्द्य- 
प्रियता एवं उदारता अधिक है । इसके द्वारा जातक के हृदय के सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है। 


(६) रच्या--यह रात्रि 'स्त्री' जाति, दक्षिण दिशा की स्नामिनी, पिगल 
रंग जातो, द्वि-स्वभाव, पृष्वीतत्व बाली, वायु एवं शीत्त-प्रकृति, अल्प सन्ततिबानू 
तथा रातिबली है। इसका स्वभाव मिंधुन राशि जैंसा है, परत्तु यह अपनी उन्नति 
एवं सम्मान पर अधिफ ध्यान देती है । इसके द्वारा जातक के पेट के भम्बन्ध में 
विचार किया जाता है। 


(७) तुला--यह राति “पुरुष जाति, पश्चिम दिया की स्वामिनी, इयाम 
रुंग फी, शूद्रवर्ण, ऋर-स्वभाव, दायुतस्‍्व वासी, शीर्योदणी, चर-सँशक, विनबली, 
अल्प भन्ततिक्रान्‌ एंव पादजलराशि है। यह स्वभाव से कानभ्रिम, राजनीतिज्ञ, 
विचारशील सया कार्य-सम्पादक है । इसके हारा जातक के नाभि से बीचे के अंगों 
के सम्बन्ध में विचार किया जाता हू । 


(८) दृश्षिक--पह राति 'स्ती' जाति, उत्तर दिला की स्वामिनो, लुश्न रंग 
थासो, ब्राह्मणयर्ण, कफ प्रकृति, उलि बसी, बढ जल तत्त्व वाली तथा बहु सम्ततिबाम्‌ 
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है ॥ इसका स्वभाव निर्मल, स्पष्टवादी, हठी, दम्भी तथा धृढ़-प्रतिश है। इसके द्वारा 
जातक फी जनगेन्द्रिय के सम्बन्ध में विचार किया जातः है । 

(९) घनु- यंह्र राशि “पुरुषः जाति, पूर्व दिशा की स्वाभिनी, सुनहरे रंग 
वालो, क्षवियवर्णे, अग्नि लस्य वालो, पित्त-प्रकूति, द्वि-स्वभाय, दिनबली, दृढ़-शरीर, 
अल्प सन्सतिवान्‌ सथा भद्ध जलं राणि है। इसका स्वभाव करुणामय, अधिकार प्रिय 
तथा मर्यादा युक्त है । इसके द्वारा जातक के पाँवों की संखि एवं जांघों के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता हूँ ॥ 

(१०) सकर--यह रावि "स्ञी जाति, दक्षिण दिया की स्वामिनी, पिंगल 
रंग की, बेल्य वर्णे, पृथ्वी तत्त्व वासी, शिथिल शरीर, चात प्रकृति तथा रात्रिबली 
है । इसका स्वभाव उच्चस्थिति का अभिलाषी है । इसके द्वारा जातक के पावो के 
घुटनों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 

(११) कुम्भ--यहे सशि 'पुरुष” जाति, पश्चिम दिया की स्वाभिनो, विधिकर 
रंग वालो, शूदर वर्ण, वायुतत्त्व एवं त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण-स्वभाव, ऋ र, मध्यम 
सन्तति बासी, दिनबली सथा शौर्षोददी हे। इसका स्वभाव नवीन वस्तुओं का 
आविष्कारक, विचारशील, धामिक तथा शान्त है। इसके द्वारा जातक के पेट के 
भीतरी भागों के सम्बन्ध भें विचार किया जाता है। 

(१२) भीन--यह राशि सस्त्री’ जाति, उत्तर दिशा की स्वामिनो, पिंगल रंग 
चालो, व्राह्मणथणं, कफ अक्ति, जल सत्त्ववाली तथा रासिबली है ॥ यह पूर्णतः जल- 
राशि है ॥ इसका स्वभाव श्रेष्ठ, दयालु तया दानशोलता का है ॥ इसके द्वारा जातक 
के पाँयों के सम्वन्ध नें विचार किया जाता है 


राशियों के स्वाभी 


विभिन्न राशियों के विभिन्न ग्रहस्वामी भते यये हैं। कौनसा ग्रह किस रात्रि 
का स्वामी है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए 
भेच एषं वृश्थिक--इन दोनों राशियों का स्वामी “मंगल हे ॥ 
2 २ 
वृष एवं सुला---इन दोनों राशियों का स्वामी “शुक्र है ॥ 
२ ७ 
मिंचुन एवं कन्पा---इन दोनों राशियों का स्वामी 'बुघ' है । 
३ ६ 
काक--हस राशि का स्वामी “मन्द्रमा है ॥ 
है. 


सिह--इस राशि का स्वामी 'सूर्य है । 
५ 
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धनु एवं सीन- “इन दोनों राशियों का स्वामी “बुहस्पति' है । 


६ २१२ 
अकर एवं कुम्भ--इन दोनों राशियों का स्वामी 'शनि' है। 
१० ११ 


छिप्पथी--राहु तथा केतु छाया-प्रह होने के कारण किसी राशि के स्वामी 
नहीं माने जति, परन्तु कुल ज्योतिविंद बुध की राशि 'कन्या' पर 'राहु' तथा 'मियुन' 
पर 'केतु' का भी आधिपत्य स्वीकार करते हैं । 


राशीश बोधक चक्र 

फा सा | रका | स्यामी राशि बह यि | राशि । ई 
१- भेष | मंगल | ७. सुला शुक्र 
२. बूष ८. यूश्चिक . ! मंगल है 
३. मिथुन | € दहति 
४. ककं aoe त शनि 
द छल ज म 
६- कन्या बुघ/राहु १२. मीन भृहस्पति 


ग्रहों का राशि-भोग काल 
अन्चक् में सभो ग्रह क्रमश: सभी राशियों में विचरण करते हैं। कौनमा 
ग्रह एक राशि में कितने संमय तक ठहरता है, इसे निम्नानुसार भमक्षना चाहिए-- 


br राशि पर 


एफ रामि पर 
अहा तालः | ठहरने की अर्वाधि 


यह का नाम 


६- शुक्र | पौन माम 


७. शनि कार दपे 
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ग्रहों को बक्तो तथा अतिचारी गति 


सूर्ये, चन्द्र, राहु तया केतु--इन चार ग्रहों के अतिरिक्त शेष पाँचों ग्रह--अर्थातु 

संगल, शुध बृहस्पति, शुक्र और शनि--कभी-्कभी वक्री अथवा गतिचारी हो 
जाते हैं । 

ग्रह के राशियों में क्रमसः परिभ्रमण को “मामो, शी घ्रतापुर्वेक परिभ्रमण को 
“अतिचारी” तथा अगली राशि को ओर बढ़ने की बजाय पीछे की राशि भें लौट पड़ने 
को “वक्री भलि कहा जाता है । 

अतिचारी सथा वक्रो ग्रह एक राशि पर अपने भ्रमण को निश्चित अवधि में 
पूरा करने की बजाय कुछ आगे पीछे भी हो जते हैं। भाकाश-मण्डल में किंस समय 
कौनसा ग्रह्‌ मार्गी, वक्री अथवा अतिचारी चल रहा है, इसका क्षान पंचांग देखकर 
हो सकता है। जातक के जन्म के समय जो ग्रह आकाश-मण्डल भें जिस गति से भ्रमण 
कर रहा होता है उसका बैसा ही श्रभाव जातक के ऊपर जीवन भर पड़ता रहता है। 

ग्रहों को नेसगिक-मेत्री 

कोनसा ग्रह किंस ग्रह का जिस, सम अथवा शन्नु है, इसे नीचे प्रदर्शित 

“निसर्गं मैत्री घक्र में देख कर समन लेना चाहिए-- 
निसगें संत्री चक्र 


टिप्पणी (१)--कुछ विद्वानों के मतानुसार चल्रमा ग्रूर से शत्रुता सानते हैं। 
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(२) राहु केतु छात्राग्रह हैं, अतः "निसर्गे मत्री चत्र' में इनका उल्लेख नहीं 
किया गया है। परन्तु ये दोनों ग्रह शुक्र तया शनि से मित्रता मानते हैं तथा सूबे, 
चन्द्र, मंगल, एवं गुरु इन चारों से शत्रुता रखते हैं । बुध इन दोनों के लिए सम 
है। इसी प्रकार सूर्ये, चत्र, मंगल ओर गुर--ये चारों ग्रह राहु तथा केतु से शत्रुता 
मानते हैं, बुघ इन दोनों से समभाव रखता हैं तथा शुक्र और शनि इन दोनो से 
मिद्रता मानते हैं। 


ग्रहों के अंश 


प्रत्येक ग्रह के ३० अंग होते हैं। “जातक के जन्म के समय कौनसा ग्रह 
कितने अंश पर था', इसका ज्ञान उस समय के पंचांग द्वारा ज्ञात हो सकता है। इस 
विषय में किसी ज्योतिषो से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


३ से € अंश तक का ग्रह किशोरावस्था का, १० से २२ अंश सक युवावस्था 
का, २३ से २८ अंश तक वृद्धावस्था का तथा २६ से २ अंश (२६, ३०, १ और २) 
तक मृतक अवस्था का माना जाता है। 

किशोर एवं वृद्धावस्था वले ग्रह बालक पर अपना प्रभाव अल्प परिमाण में 
तथा युयावस्था वाले ग्रह पूर्वे परिमाण में प्रकट करते हैं । मृतक-अवस्था वाले ग्रहों 
का प्रभाव न के बराबर होता है । 


जन्म कुण्डली के द्वादश भाव 


जन्म-कुण्डली इस बात को परिचायक है कि जातक के जन्म के समय आाकाश- 
मण्डल भें कौन-सा ग्रह, किस राशि में, कितने अंशों पर परिभ्रमण कर रहा था। 
खारह राशियों के प्रतोक रूप जन्म-कुण्डली में बारह खाने होते हैं, जिन्हें 'भाव', 
“स्यान' अथवा 'घर' आदि नामों से पुकारा जाता है। 


जन्म-कुण्डली के ट्वादशभावों के नाम निम्मलिखित हैं-- 

(१) सनु, (२) धन, (३) सहज, 
(४) सुहृद, (५) पुत, (६) रिपु 
(७) जाया (स्त्री), (५) आगु, (९) घर्मे, 


(१०) कर्मे, (११) जाय (लाभ) नौर (१२) ब्यय । 


उक्त नामों को अन्य नामों के भी थुकारा जाता है। हादश भायों के विभिन्न 
नाम तया किस भाव द्वारा किन-किन विषयों का विचार किया जाता है, धसे 
निम्नानुसार समझना बराहिए-- 


(१) पहला साव--हंसे प्रथम, सनु, सभ्न, केतु आदि नामों से भी पुकारा 
जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वरूप, गराकृति, आयु, चिल्ल, जाति, मस्तिष्क, 
विवेक, शील, सुख-दुःख आदि के विषय में विचार किया जाता है। लग्नेश भी स्थिति 
एवं बलाबल के आधार पर जातक को कार्यकुशलता एवं जातोय-उन्‍्नति-अबनत्ति का 
ज्ञान भी इसी भाव से प्राप्त होता है । 

इस भाव का कारक “सुय है। यदि इस भाव में मिथुन, कन्या, तुला अथवा 
कुम्भ---इनमें से कोई राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है | 

(२) दूसरा साव--हसे द्वितीय, धन, वित्त, पणफर आादि नामों से भी 
पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वर, सौन्दर्य, सत्यवादन, आंख, नाक, कान, 
कुल, कुटुम्ब मित्र, सुखोपभोग, नन्धन, यायत, 'कय-विक्रप, रत्न, स्वणे-चाँदी, धन, 
संचित पूँजी आदि के विषय में विचार किया जाता है। 

(३) तीसरा शाब--इसे तृतीय, सहज पराक्रम, माठ, आपोक्लिम सादि 
नामों से भी थुकारा जाता है! इसके द्वारा जातक के पराक्रम, शौय, सैयंन साहस, 
कमे, सहोदर, सेवक, आयुष्य, काम, योगाभ्यास तथा दाय-श्वास, दमा आदि रोगों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है ॥ 


(४) चोया आव-_शसे तुष, सुहृद्‌, सुख, केन आदि नामों भी पुकारा 
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जाता है। इसके हारा जातक की जाता, पिता का सुख, अन्तःकरण, घर, गांव, उपवन, 
चतुष्पद, सम्पत्ति, वाहन, निधि, दयालुता, उदारता, छलन्क्रपट तथा यङ्गत्‌ एवं उदर 
रोग आदि के सम्वन्ध में विचार किया जाता है। यह स्थान विशेष कर “भाता' 
का है। 

इस भाव के फारक चन्द्रमा तथा बुध हैं ॥ 

(५) पाँचवाँ भाव--इसे पंचम, बुघ, विद्या, पणफर, तिकोण आदि नामों 
से भी पुकारा जाता है ॥ इसके हारा जातक की विद्या, जुद्धि, सन्तान, विनय, नीति, 
अबन्ध-कुशलता, देवभक्ति, घन प्राप्ति के उपाय, आकस्मिक-घन को प्राप्ति, नौकरी 
छूटना, भामा का सुख, हाथ का सश तथा अस्ति, यर्भाशय, म्ृद्धपिण्ड आदि के विधय 
में विचार किया जात। है । 

इस भाव का कारक बुध है ॥ 

(६) छठा भाव--इसे षष्ठ, रिपु, त्रिक, उपचय, आपोक्निम आदि नामों 
से भौ पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के शत्रु, चिन्ता, सन्देह, जागीर, यश, 
सामा को स्थिति, गुदा तथा पीड़ा, व्रण, रोग आदि के विधय में विचार किया 
जाता है। र 

इस भाव के कारक शनि तथा समल हैं। 

(७) सातवा आब--इसे सप्तम, जाया, केतु आदि नामों से भी पुकारा जाता 
है। इसके द्वारा जातक को स्त्री, कामेच्छा, काम चिता, रमणशक्ति, विवाह, स्वास्थ्य, 
मित, दैनिक आम, व्यवसाय, झगडे-अंझट, जननेन्द्रिय तथा बवासीर की बीमारी 
यादि के सम्बन्ध भें बिचार किया जाता है। 

इस भाव भें “वृश्चिक' राशि को बलवान मानते हैं । 

(८) आठवाँ भाव--दइसे अष्टम, आयु, जीवन, मृत्यु, चतुरस्र, प्णफर आदि 
नामों से भौ पुकारा जाता है १ इसके द्वारा जातक को आयु, जीवन, मृत्यु, मृत्यु के 
कारण, मानसिक चिन्ताएँ, पुरातत्त्व, संकट, ऋण, समुद-्यात्रा, जननेन्द्रियों के रोग 
सादि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 

इस भाव का कारक "शनि' है 

(९) गर्वा झाव--इसे नदम, कर्भ, भाग्य, त्रिकोण मादि नामों से पुकारा 
जाता है । इसके हारा जातक के पुण्य, श्रमे, तप, शील, तीथं-याला, दान, प्रवास, 
विद्या, [0 वृत्ति, पिता का सुख एवं भाग्योदय आदि के सम्वन्ध में विवार किया 
जाता है। 

इस भाव के कारक 'सूर्य” तथा गुरु” है । 

(१०) वसवा भाग--इसे दशम, क्म, राज्य, केन्द्र आदि नामों मे भी पुकारा 
जाता है। इसके द्वारा जातक के ऐश्वर्य-पभोग, यश, नेतृत्व, प्रभुत्व, सम्मान, राज्य» 
संर व्यवसाय, नौकरी, अधिकार तथा पिता के सम्बन्ध सें विचार किया जाता है । 
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इस भाव में शेष, यूष तथा सिंह राशियां, घनु राशि का उत्तराद्धे तथा अकर 
राशि का पूवाद नसवान होता है । 
इस भाव के कारक सूर्म, बुध, बुघ सथा शनि हैं? 


(११) स्याहयाँ शाब--इसे एकादश, लाभ, खाय, उपथय, पणफर यादि 
नामों से भी पुकारा जाता है । इसके द्वारा जातक की आय, सम्पत्ति, ऐश्वमं, रत्न, 
वाहून, मांगलिक-काये आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


इस भाव का कारक “गुरु हैँ । 


(१२) बारहवा साव--एसे द्वादश, च्यम, विक भादि नामों से भौ पुकारा 
जाता है। इसके द्वारा जातक के च्यय, व्यसन, दान, थाहरी-सम्बन्ध, याता, रोग, 
दण्ड, हानि आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 

इस भाव का कारक 'शनि' है ॥ 


विभिन्न नामों से प्रमुख विचारणीय विषय निम्तांकित कुण्डली चक्र में 
अर्दित हैं :-- 


विभिन्‍न भावों “ विचारणीय बिषय 


विभिन्न भाव के कारक प्रहा को आगे दिए गए कुण्इसीचक्र में प्रदर्शित 
किया भया है-- 
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विभिन्न भावों के कारक 


भार्यो को त्रिकोण, केखादि संज्ञा 


नामों की (१) त्रिकोण, (२) केन्द्र, (३) पणफर, (४) आपोक्लिम तथा 
(५) भारक-ये पांच बिशिष्ट संज्ञाएँ भी हैं, इनके विषय में नोदे लिखे अनुसार 
समझना भाहिए-- 

(६१) तिकोण--पांचवे तथा नब भाव को “त्िकोण' कहते हैं। 


(२) केन्द्र- पह्ले, चौथे, सातवें तथा दसक दन चारों भावों को "केन्द्र 
कहा जाता है। 

(३) प्रथफर--दहूसरे, पाँचवें, आठवें सथा ग्यारहवें--इन चारों नामों के 
“पणफर' कहा जता है! त 

(४) अपोक्लिम--तीसरे, छठे, ये तथा नारहने- हन चारों भावों को 
“आपोक्लिम” कहा जाता है । 

(५) सारक--दूुसरे तया सातवे भाव को 'मारक' कहा जाता है ६ 

_ विप्पणी--डुछ विद्वाधु दूसरे तथा दसवें भाव को 'यंणफर' तथा तीसरे भौर 

ज्यारहवें भाव को “आपोर्गिलमु' मानते हैं। कुछ जन्य विद्वान्‌ छठे सथा आठवें भान 
को “पणफर तया दुसरे ओर आारडूयें भाव को 'आपोक्सिम' सनते हैं । 


३७ 


त्रिकोणादि सोधक चक्र 


विप्पणी--मतान्दरों को कुण्डली चक्र के कोष्ठकों में प्रदर्शित किया गया है ॥ 


सूल त्रिकोण 


निम्नानुसार जो ग्रह जिस राशि से जितने अंश पर हो उसे सुख लिकोण-स्थित 
समझना चाहिए-- 


१. सूये--सिंह राशि में १ से २० अंश तक । 

२. चन्द्र--दृष राशि भें ४ से ३० अंश तक । 

३- मंगल-_ओष राशि सें १ से १८ अंश तक ॥ 

४, सुंध--कन्या राशिमें १ से १५ अंश तक । 

५. गुरु भनु राशि में १ से १३ अंश ठक।॥ 

६. छुक्र--छुला राशि में १ से १० अंश तक | 

७, क्षति" कुम्भ राशि में रै से २० अंश तक | 

दिप्पणी--राहु को कर्क राशि में तथा केतु को भकर राशि में मूल विकोण 


अल बाला जाता है । 


३८ 


मूल त्रिकोण को राशि एवं ग्रह-बोघक चक्र 
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नीचे को पहली £ उदाहरण कुण्डलियों में विभिन्न ग्रहों को उनके मूल त्रिकोण 
में स्थित अलग-अलग दिखाया गया है | अन्तिम उदाहरण कुण्डली भें सभी ग्रहों को 
एक साथ अपनी-अपनी भूल त्रिकोण राशियों में स्थित दिखाया गया है। ये सभी 
कुण्डलिया मेप सभ्न को हैं । इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न वाली कुण्डलियों के 
विषय में भौ समझ लेना उचित है-- 
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खुघ--'कन्या' राशि के १४ अंश पर) 
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१, गरुरु--'कर्क' राखि के ५ अंश पर। 

६. शुक्र--'मीन' राशि के २७ कश्च पर । 

७. शनि--'ठुल)' राशि के २० अंश पर ॥ 

टिप्पणी--झुछ विद्वान्‌ मिथुन राशि के १५ अंश पर तथा कुछ वृष राशि में 
“राहु! को उच्च मानते हैं । इसी प्रकार, कुछ के मत में घनु राशि के १५ अंश पर 
तथा कुछ बृश्चिक राशि में 'केतु' को उच्च का मानते हैं । 


ग्रहों को नीच स्थिति 


जिस ग्रह को जिस राशि के जितने अंशो पर उच्च का माना जाता है, उससे 
खाठदों राशि पर उतने हो खंशों में यह मोच का माना जाता है । यथा-- 

१. सूर्ये--'तुला' राशि के १० संश पर॥ 

२. चन्दर--वृश्चिक' राशि के ३ अंश पर । 

३. संगल--कर्क' राशि के २८ अंश पर! 

४. शुंध--'मीन” राशि के १५ अंश एर । 

३. गुरु--'मकर' राशि के ५ अंश पर ॥ 

६. शुक्र “कन्या राशि के २७ अंश पर | 

७. श्नि--'मेष' राशि के २० अंश पर ॥ 

° रिप्पणी- कुछ बिद्वानों से मतानुसार “राहु' धनु राशि के १५ अंश पर ठेषा 
कुछ के अतानुसार वृश्चिक राशि में सोच का आना जाता है ! इसी भ्रकार, कुछ के 
सत में मिथुन राशि के १५ अंश तक तथा कुछ यूष राशि में 'केतु' को नोच का 
मानते हैं । 


ग्रहों का बसाबस 


ग्रहों के बल चार प्रकार के कहे गये है--- 

१- सर्वोच्चबली---ठ'क्च का होने पर | 

२. उच्च चती--अूत तिकोण में होने पर ॥ 

३- बली--स्वक्ष त्री (अपने घर) का होने पर। 

४. निर्बल--नीच का होने एर | 

टिष्पची--जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है, यदि वह रती राशि में 
बैठा हो त्री उसे 'स्वग्रही' अमवा “स्वलेक्री' कहा जाता है| 


विभिन्न ग्रहों के उच्च क्षेत्रीय, सुख त्रिकोणस्थ, स्वक्षेत्री तथा जीच का होगे 
के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता को नीचे शिक्षे अनुसार समश लेना चाहिएं--- 


र्‌ 


१ सूर्य--'सिंह' राशि स्थित सूर्य स्वक्ेत्री होता है। सिह राशके १ से 
२० अंस तक उसका मूलख्चिकोण, तथा २१ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र माना जाता 
है । भेष राशि के १० अंश तक उच्च का औौर तुला राशि के १० अंश तक नीच का 
होता है । 

२- क्षत्न--करो राशि स्थित घन्द्र स्वक्षेत्री होता है । बृष राशि के ३ अंश 
तक उच्च का, एवं यूष राशि के ४ से ३० अंश तक यूलस्रिकोण स्थित माना जाता 
है । वृश्चिक राशि के ३ अंश तक नीच का होता है | 

३- संगछ- भिषा अथवा 'वृश्विक' राशि में स्थित मंगल स्वक्षेत्री होता है, 
परन्तु मेष राक्षि के १ से १० अंश तक भूलतिकोणगत तथा १६ से ३० अंश तक 
स्वकेत्ती माना जाता है । मकर राशि के २८ अंश तक उच्च का तथा ककं राशि के 
२८ अंश तक नीच का होता है १ 

४. अुंघ-- कन्या” अथवा 'मिथुन' राशि में स्थित बुध स्वकषेत्री होता है, 
परन्तु कन्या राशि के १ से १८ अंश तक भूलतिकोणगत तथा १९ से ३० अंश तक 
स्वकोतरी माना बाता है। कन्या राशि के १५ नेश तक उच्च का तथा मीन राशि 
के १५ संश तक नीच का होता है। इसी प्रकार कन्या राशि स्थित बुध १ से १५ 
अंश तक उच्च का, साथ ही १ से १८ अंश तक मुलल्षिकोणगत तथा १६ से ३० अंश 
तक स्वकेत्नी मानी आता है । 

थु. गुरु- “घनु' सयवा 'मोन' राशि में स्थित स्वकषेत्री होता है, परन्तु धनु 
राशि के १ से १३ अंश तक उसे भूलतिकोणगल तथा १४ से ३० अंश तक स्वकेत्री 
माना जाता है। कक राशि के ५ अंश तक उच्च का तथा मकर राशि के ५ अंश 
तक नीच का होता है । 

६ शुक्ष- “वृष सयवा "चुला राखि स्थित शुक्र स्वक्षेक्षी होता है, परम्सु 
तुला राशि के १ से १० अंश तक उसका शूलतिकोण तथा ११ से ३० अंश तक 
स्वकोल माना जाता है? मीन राशि के २७ अंश तक सच्च का तथा कत्या रासि के 
२७ अंश तक नीच का होता है | 

७. दानि--मफर' गयवा 'कुम्भ' राशि स्थित शनि स्वलेत्री होता है, 
परन्तु कुम्भ राशि के १ से २० अंश तक उसका मूलतिकोण तथा २१ के ३० अंश 
तक स्वक्षेत माना जाता है। तुला राशि के २० अंश तक उच्च का तथा भेष राशि 
के २० अंश तक नीच का होता है। 

द. राहु--कन्या राशि में स्थित राहु स्वकेत्रों होता है। मिथुन राशि के 
१५ अंश तक उच्च का तथा धनु रासि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है। 
इसके विपरीत कुछ विद्वानों की राय भें राहु यूष राशि में उच्च का तथा वृश्चिक 
राशि में नीच का होता है। ककं राशि को राहुं का मूल तिकोण माना जाता है। 

९, केतु--मिथुन राशि में स्थित केतु स्वकेती होता है । धनु राशि के १४ 


रे 


अंश तक उच्च का, मियुन राशि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है । इसके 
विपरीत कुछ विद्वानों की राय में केतु यूश्चिक राणि में उच्च का तया वृष राशि में 
नीच का होता है । मकर राशि को केतु का मूलत्रिकोण माना जाता है 


ग्रहों के पद 
नवग्रहों में सूर्य तया चन्द्र को राजा, बुध को युवराज, मंगल को मेनापति, 
शुर तथा शुक्र को मन्त्री एवं शनि को सेवक का पद दिया गया है ॥ अश्नु, जिस 
जातक के ऊपर जिस ग्रह का जितन। अधिक प्रमाव होता है, वह उसे अपने ही 
अनुरूप बनाने की चेष्टा करता है । 


ग्रहों के ६ प्रकार के बल 
ति अहो के बल ६ प्रकार के कहे गये हैं, उन्हें निम्नानुसार ममल लेना 

चाहिएं--- 

(१) स्थान अल--उच्च, स्वग्रही, मितरम्रही अथवा भूल क्रिकोणस्प ग्रह को 
“स्थान बली' माना जाता है । 

चन्द्र तथा शुक्र सभ राशि' अर्थात्‌ वृष, कर्के, कन्या, यृश्चिक, मकर एव 
मीन राशि में स्थित होने पर तथा सूर्य, मंगल, गुर, गुर, शनि, राह एवं केतु 'विचम 
राणि' अर्थात्‌ मेप, मिथुन, सिह, तुला, घनु एव कुम्भ में स्थित होते पर भी 'स्थान 
बली' कहे जाते हैं । 


स्यानन््ल निरूपण चक्र 


उक्त उदाहरण कुण्डसी को भाँति ही अन्य कुण्डसियों में भी ब्रहों के स्थातदल 
के विषय यें समह लेना चाहिए । 
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(२) दिग्थल--जस्मकुण्डली में प्रथम भाव की पूर्य, चतुर्थ की उत्तर, सप्तम 
की पश्चिम तथा दशभभाव को दक्षिण दिशा आना जाता है । 

गुद तथा गुद प्रथमभाव अर्थात्‌ लग्न (पूर्व दिशा) में, चन्द्रमा तथा शुक्र 
चतुर्थभाव (उत्तर दिशा) में, शनि सप्तमभाव (पश्चिम दिशा) में तथा मंगल दशम- 
भाव (दक्षिण दिशा) में स्थित हों तो उन्हें *दिग्बली' माना जाता है। 


निम्नाँकित उदाहरण कुण्डलो में दिशाओं तथा दिग्बली श्हों की स्थिति की 
श्र्दशित किया यया है--- 


(३) कालबल--यदि जातक का जन्म रशि के समय हुआ हो तो उसकी 
जन्मकुण्डलो के ग्रहों में से (१) चन्द्रमा, (२) मंगल यौर (३) शनि--ये तीनों ग्रह 
कालेबली होते हैं बौर यदि जाक का जन्म दिन में हुआ हो तो (१) सूर्य, 
(२) बुध बौर (३) शुक्र--ये तीनों ग्रह कातबली होते हैं । 

मतान्तर में, श्रु को दिनन्राति दोनों ही समय में कालबली मानां 
जाता है । 

(8) नंसगिक अल--शनि, मगत, बुध, गरुद, शुक्र, चन्द्र तथा सुर्ये--ये ग्रह 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बली होते हैं॥ अर्थात्‌ शति से मंगल अधिक दलवान 
होता है, मंगल से ब्रुध, ब्रु से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक से चन्द्र तथा चन्द्र से सूर्य 
अधिक बलवान होता है। इसी क्रम की विपरीस स्थिति में ग्रह एक दूसरे से 
उत्तरोत्तर कम बलवान हीते हैं अर्थात्‌ सूर्य से चन्द्रमा कम बलवान है तथा चन्द्र से 
शुक्र, शुक से गरुष, गुरु से ब्रुध, ब्रुध से मंगल तथा मंगल के शनि कम बली होता है। 


xe 


(५) चेष्टाबल---मकर से मियुन तक (भकर, कुंभ, भीन, मेष, वृष और 
मिथुन) किसो भी राशि में स्मित सूर्य तया चन्द्रमा चेष्टावली होते हैं और मगल, 
बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि--ये पाँचों ग्रह चन्द्रमा के साथ रहने पर चेप्टाबली 
होते हैं । 

निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में ग्रहों के 'चेष्टाबल' को प्रदर्शित किया गया 
है इसी भाँति अन्य कुण्डलियों में भी कमन्स । 


ग्रहों का चेष्टाबल निरूपण चक्र 


(६) दुग्बस---जन्मकुण्डली में जिन कर (दुष्ट या थाप) बाहों के ऊपर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, वे उनको शुभ दृष्टि की पाकर 'दूग्बली' ही जाते हैं १ 
जैसे--किसो जातक की कुण्डली में शनि प्म भाव में बैठा ही तपा बुध सग्त में 
बैठा ही तो ऋर-ग्रह शति के ऊपर शुभ ग्रह गुरु की पूर्णे दृष्टि पड़ने के कारण शनि 
दुग्बली ही जाएगा । किस ग्रह की दृष्टि किन-कित आवो पर पड़ती है इसका बर्जेत 
आगे किया गया ह्वै । 


नीचे का उदाहरण कुण्डली में ऋ्र-ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि को 
श्रदर्शित किया गया है । इसी के अनुसार अन्यत्र थी समझ लेना थाहिए । 


ड्‌ 


हों का ग्रवृगवल निरूपण चक्क 


३० 

"आवश्यक झातव्य-पूर्वोक्त ६ प्रकार के बलों भें से किसी भी भ्रकार के बल 
को आप्त बलवान ग्रह जिस भाग में बैठा होता है जातक को उस भाव का विशेष 
फल अपने स््रभावानुसार देता है। किसी भाव स्थित किसी भी ग्रह के फलाफल को 
यथार्थ आानकारी के लिए उस भाव में स्थित राशि तथा ग्रह के स्वभाव एवं बल 
आदि का समन्वयन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए । 


ग्रहों को दृष्टि 

ग्रहों की दूष्टियाँ चार प्रकार की मानी गई हैं--- 

(१) एक पाद या एक घरण दृष्टि (चतुर्याश दृष्टि) । 

(२) द्विपाद या दो घरण दृष्टि (अर्घाश दृष्टि} । 

(३) ब्रिपाद या सीन चरण दृष्टि (सीन थीयाई दृष्टि) ॥ 

(४) पूर्णे दृष्टि (सम्पूर्ण दृष्टि) । 

जन्मकुण्डली में को ग्रह जिस भाव भें बैठा होता है, उस भाव से तृतीय तथा 
दशम भाव को एकपाद दृष्टि से, पंचम तथा नवभ भाव की द्विपाद दृष्टि से, चतुर्थ 
तथा अष्टम भाव को त्रिपाद दृष्टि से तथा सप्तम भाष को पूर्णे दृष्टि से देखता है। 
यह नियम सभी ग्रहों पर समान रूप से लागू होता है। परन्तु इन दृष्टियों के 
अतिरिक्त मंगल जिस म भें बैठा होता है, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ 
तथा ष्टम आव को भी पूर्णे दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार ग्रुर जिस भाव में 
बैठा हो, वहाँ से सप्तम भाष के अतिरिक्त पंचम तथा नवम भाष को भी पूर्ण दृष्टि 
के देखता है एवं शनि जिस भाष में बैठा ही, वहाँ के सप्तम भाव के अतिरिकर 
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तृतीय तथा दशम भाष को भी धूण दृष्टि से देखता है। अपूर्ण दृष्टि को “खण्ड दृष्टि 
भरो कहते हैं ॥ 

राहु तथा केतु की दृष्टि अन्य ग्रहों के समान सीधी न पडकर उल्टी पड़ती 
है। जैसे लग्न में बेठा हुआ मंगल तृतोय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से 
देखेगा तो लग्न में बैठे हुए राहु-केतु एकादश तथा चतुथं भाव को एक पाद दृष्टि से 
देखेंगे । 

आगे दी गई भेष राशि की उदाहरण कुण्डलियों में लग्न (अथम भाव) स्थित 
विभिन्न ग्रहों की बिभिन्न मावो पर पड़ने वाली एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद तथा पूर्ण 
दृष्टि की अलग-अलग प्रदशित किया गया है। इसी भाँति अन्यत्र भी समझ लेना 
चाहिए। 


'सूर्ये' की विभिन्न भावों पर दृष्टि 


दिष्पणी-जिस भाव में भी "पूर्य" बैठा हो, उस भान से उपयुक्त आधार 
घर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


छ 


“चन्द्रमा' को विभिन्न भावों पर दृष्टि 


टिप्पणो- जिसं भाव में भी “चन्द्रमा बेंठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आघार 
पर, उसकी खण्ड तथा धुणे दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए । 


'मंगल' को विभिन्न भावों घर दृष्टि 


टिप्पमी--जिस भाग में भी मंगल बैंठा ही, उस आव से उपयु बह आधार 
पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के निपय में समझ लेन चाहिए । 


RL 


'बुघ' को विभिन्‍न भावों पर दृष्टि 


ETA 
टिप्पणी---जिस भाव में भी 'बुध' बठा हो, उस भाव से उपयुक्त आधार 
भर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ सेना चाहिए । 


'गुरु' को विभिन्न भाको पर दृष्टि 


नि यत्र 
'टिप्पणो--जिस भाव में भी “गुर' बैठा हो, उस भाव से उपर्क्युत आघार पर 
उसका खण्ड तथा पूर्णे दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए ॥ 
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“शुक्र को बिभिन्त भावों पर दुष्ट 


टिप्पणी--जिस भाग में भी “शुक्र बैठा हो, उस भाव से उपयुक्त आधार 
पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समश लंगा चाहिए १ 


“शनि को बिभिन्न भावों पर दृष्टि 


Fur: 


टिप्पणी---जिस भाव में भी “शनि” बैठा ही, उस आव से उपयुक्त आधार 
पर, उसकी खण्ड तथा पूर्णे दृष्टि के बिषय में समरन लेगा चाहिए । 


Xo 


"राहु! को विभिन्न भावों पर दृष्टि 


टिष्पणो--जिस आव मे भो 'राहु' बैठा हा, उग भाव स उपयूक्त आधार 
पर, उसको खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ नेना चाहिए ॥ 


'केतु' की विभिन्न भात्रों पर दृहिट 


टिप्पणी- जिस भाष में भी 'केतु' बँठा हो, उम भाव से उपयुशन आधार 
पर, उसको खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के बिषय में समश सेना चाहिए । 

विशेष टिप्पणो---कुछ फिहानों के मतानुसार राहुं तथा मेतु को दाप वदय 
एकपाद, द्विपाद तथा ज्रिपाद होती ही नहीं हैं। प्राडोन भारतीय ज्योतिष थे राहु- 
केतु की न तो नहीं के अन्तर्गत गणना की गई है कौर न इनके दुष्टि-सग्बन्ध का हो 
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उच्चराशिस्थ ग्रहों का फलादेश 


उच्चराशिस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्वानुसार समझना 
चाहिए । यहाँ प्रदाशित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेष लन की हैं । अन्य खग्तों की 
कुण्डकियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सेनी चाहिए । ˆ 


उच्चराशिस्थ “सूयं 


उस्चराशिस्य 'सूर्ये 

जिस झातक की जन्मकुण्डली में “सूयं' उच्च 
(मेष) राशि का हो, वह गौरवर्ण, भाग्यवान, घैयँवान, 
धनी, सम्पन्न, यशस्वी, सुखी, विद्वात्‌, द॑ण्डाधिकारी, 
सेनापति, शूरवीर तथा बलवान) होता है । 


उस्चराशिस्थ “बन 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्र' उच्च 
(बृष) राशि क्रा हो, वह सुखी, यशस्वी, सम्मानित, 
स्तो-वियोगी, गर्लेकार-प्रिय, विलासो, मिष्ठान्न भोजी, 
चपल सवभाव, लोकप्रिय तथा उदार हुदय यासा होता है ४ 


उचस्चराशिस्य “मंगल? 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' उच्च 
(सकर) राशि का हो, बृह उग्र स्वभाव, छस्त्रविद्या. में 
निष्णात, संग्रामजमी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, शूर-धीर, 
बलिष्ठ, कधी तथा राज्य द्वारा- सम्मान प्राप्त करने 
बाला होता है । 
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उच्चरागिस्व बु 

जिस जातक को जन्मकुण्डली में 'बु्र' उच्च 
(कन्या) राशिका हो, बह बड़ा विद्वान्‌, अत्यन्त बुद्धिमान, 
लेखक, सम्पादक, सुखी, राजा अथवा राजमान्य, जरु 
नाशक तया अपने बंश की वृद्धि करने याला, निष्पाप, 
घैंसंवान, परन्तु आलसी स्वभाव का डोता है । 


उच्चराशिस्य "झु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'गुरु' उच्च 
(कर्के) राशि का हो, वह सुन्दर, विद्वान्‌, चतुर, 
मुशोल, सद्गुणी, सुखी, राजप्रिय, मठो, शामक, ऐश्वयं- 
णाली, सत्कर्म करने वाला, अनेक सेवकों से युक्त तथा 
सदाचारी होता है । 


उस्चराशिस्य “तुक 


जिस जातक की जन्मकुण्डलो मे 'शुक्र' उच्च 
(मोन) राशि का हो, यह सुखी, घाग्यबान, भंगोतप्रिय, 
कामी, वि्ञासो, कस+-ग्रेमी, यन्क्त-पंव का ञाता, उयोतिषी, 
कवि, संगीतज्ञ तथा यशस्वी होता है 


उस्चराशिस्थ "शनि 
जिस जातक की जन्मकुण्डली ले 'गनि' उच्छ 
(तुला) रासि का हो, वह सुखी, यशस्वी, ऐश्दयेशालो, 
पृथ्वीपति, राजा, कृषक, सम्पन्न, भायावी, बरहूनो से युक्त, 
साहसी, . दुवर्मकी> करने बासा, लोफ-प्रसिद्ध सम्माभित 
` साथा धूर्त होता है ; 
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उस्बराशिस्थ 'राहु 


उख्चराशिस्य "राहु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु 
उच्च (मिथुन, मताम्तर से यूष} राशि का ही, वहू 
घनी, साहसी, सम्पट, सरदार, शूर-यौर, गुप्त 
स्वभाव बाला, दुष्ट, क्रूर, राजा द्वारा सम्मान 
प्राप्त करने वाला, प्रतापी तथा चैयेवान होता है। 


उसज्चराशिस्थ केतु 

जिस जातक को जन्मकुण्डली में 'केतु' 
उच्च (घनु, मतान्तर से बूश्चिरु) राशि का हो वह 
चमण-प्रिय, सरदार, नोच प्रकृति बाला, सुखी, 
अधिकार सम्पन्त ब मिथ्यावादो, नीच तथा 
वृद्धों जेसा आचरण करने दाला होता है। 


टिप्पणो--किसी ग्रह का केवल उच्च होना ही पूर्ण फलदायक नहीं होता, 
उसके साथ ही अन्य विषयों पर भी विजार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए ॥ 


मूलत्रिकोणस्थ ग्रहों का फलादेश 


चूत ढिकोणस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्नानुसार समझना 
चाहिए पहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लग्नों को 
कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


मूलतिकोणस्थ "सूये 


भूस लिकोणस्थ 'सूर्ये 


` जिस जातक की जन्मक्रुण्डली में 'सू्े' मूल 
त्रिकोणस्थ (सिंह राशि के २० अंश तक) हो, वह 
सम्मानित, पूज्य, यशस्वी, सुखी, घनी तथा सब कार्यों में 


कुशल होता है। 


मूल त्रिकोणस्थ “चन्द्र 


मुलत्निकोणस्थ “बुध' 
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प्र 


मूल श्िकोणस्य 'खत्द्रो 


जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'चन्द्रमा' 
मूल तिकोणस्थ (वृष राशि के ४स ३० अश 
तक) ही, यह सुन्दर, भॉग्यवान, ऐश्वयंशाली घन- 
थान, भोगी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने बाला 


होता है । 


मूल त्रिकोणस्थ “मंगल 


जिस जातक को जन्मकुण्डली म मंगल 
मूल लिकोणस्थ (मेप राशि के १८ अश तक) हो, 
बह सामान्य धनी, अपयशी, स्वार्थी, रोघो, दुष्ट, 
निर्दय, लम्पट, खल, चरिनरहीन भूर, शमी तथा 
साहसी होता है। 


मूल त्रिकोणस्य “बुध 


जिस जातक की जन्मकुण्डली मं बुध 
झूल तिकोणस्थ (कन्या राशि के १६ मे २० अण 
तक ) हो, वह बिद्वान्‌, राजमान्य, धनवान, आध्यापक 
चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायो, महत्यावोदो, 
विजयी, विनोदी सभा बुद्धिमान होता हैं ॥ 


झूल तिकोणस्थ “झु 


जिस खातक की जन्मकुण्डली म "गुर" झू 
लिकोणस्थ (घनु राशि के १३ अश तक) हो. 
वह तपस्वी, सुखी, यस्यो, सम्भानित, राजप्रिय, 
भोगो, उच्च अधिकारो, परम बुद्धिमान वथा ठगर 
था मठ का स्वामी होता है। 
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सूललिकोणस्थ “शुक्र 

जिस जातक की गन्मकुण्डेली में “शुक्र 
थूल तिकोणस्थ (दुता राशि के १० अंश तक) हो, 
यह अनेक पुरस्कारों का विजेता, स्त्रियों को प्रिय, 
जागीरदार तथा बाहन, भूमि, मवन आदि के घुदों 
से सस्पन्त, राजे के समान ऐश्वर्यवान्‌, प्रतापी तय 
यशस्बी होता है । 


सूलख़िकोणस्ण 'शर्ति 


जिस जाद्वक की जन्मकुण्डली में 'शनि' मूल- 
खिकोणस्थ कुम्भ (राशि के २० अंश तक) हो, यह कर्तव्य- 
निष्ठ, वैज्ञानिक, अस्त्रश्शस्स्रों का निर्माता एवं श्वाता, 
यात-बालक, शूर-वीर, साहसी, सेनापति, कुल का पालन 
करने याला, सुखधी तया घन-धान्य से पूर्ण होता है 


सूलस्रिकोणस्य 'राहू' 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु! झूल 
लिकोभस्थ (कर्क राशि में) हो, वह घनी, सोधी तथा 
बाचाल होता है । 
टिप्पणो--पआाचीन, ज्योतिषी “राहु' का मूलत्रिकोण 
नहीं मानते । 


मुततख्रिकोणस्थ केतु 
जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' म्रुल- 
लिकोणस्थ (मकर राशि में) हो, वह सुखी, घनी, 
वाचाल, प्रवासी तथा ग्रुप्त युक्तियो बाला होता ह। 
टिप्पणी---प्राचीन ज्योतिषी 'केतु' का सुललिकोण 
नहीं मानते । 
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स्वक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश 


स्वेत्री खर्थात्‌ अपनी राशि में स्थित विभिन्न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश 
निम्नागुतार समझना 'धाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेघ लगन की 
हैं। अत्य लग्नो को कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी आप्त 
कर लेनी 'आाहिए ॥ 


जिस जातक को खन्मकुण्डली मे 'सूर्य” स्वक्षेत्री 
(सिंह राशि का) हो, वह सुन्दर, सुखी, ऐश्वर्यवानू, 
पराक्रमी, व्यभिचारी, निरन्तर उद्योग तथा परिश्रम करने 
चाला, घेयंवान, साहेसी, तेजस्वी तय; अत्यन्त उप्रस्वभाव 


का होता है ॥ 


स्वसेत्रस्य अन्तर’ 

जिस जातक को जन्मकुपडली भें “चन्द्र व्यक्षत्रो 
(कर्क राशि का ) हो, यह सून्ढर, घनी, तेजस्वी, भाग्यवान्‌ 
बिनम्न, साधु चरित्र, परोपकारी, दयालु, मनस्दी, यशस्वी 
तया शह्ृदय होता है । 


ल भन 
जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगन' श्वेती 
(मिष अथवा दुश्यिक रामि का) हो, यह माहमी, बलवान, 


यशस्दी, कृषक, सुस्वामो अथवा मँनिक, घनी दया अचार 
स्क्माय दाला होता है। 
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स्ववोतस्थ 'ढुर्घो 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में "वुध स्वक्षत्री 
(कन्या अथवा मिथुन राशि का) हो, वह विद्वान्‌, बुद्धि- 
मान, सम्पादक, शास्त्रज्ञ, लेखक तथा अनेक कलाओं का 
ज्ञाता होता है। 


स्वकोतस्थ "गुदा 

जिस जौतक की जन्मकुण्डली में “गुरु” स्वक्षेत्री 
(घनु अथवा मीन राशि का) हो, वह सुखी, शास्त्रज्ञ, 
वेद्य, काब्य-प्रेमी, कवि, विद्वान्‌, आत्मवली तथा धनवान 


होता है । 


स्व तस्य “शुक्र 

जिस जातक को जन्भकुण्डली भें 'शुक्र' स्वक्षेत्री 
(यूष अथवा तुला राशि का) हो, बह विद्वान्‌, गुणी, 
विचारक, धनवान, स्वतन्त्त भ्रति का, कुपि-्सम्मन्धी 
ब्यवसाय करने बाला तथा सुन्दर होता है ॥ 


स्वकेत्रस्थ शनि 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' स्वप्रे 
(मकर अथवा कुम्भ राशि का) हो, वह पराक्रमी, कष्ट 
सहिष्णु, उग्र स्वभावदाला, सुन्दर नेत्रोंबाला, यशस्वी 
तथा लोकप्रिय होता है 


ष्टः 


स्वक्षेक्षस्थ “राहु 


स्वसोत्रस्य ‘राहुः 


जिस जातक को जन्मकुण्डली से "शहु' स्वक्षेत्री 
(कन्या राशि का) हो, वह सुन्दर, यणस्वी नथा भाग्य- 
चातु होता हैं । 


स्वसरस्य केतु 


जिस जातक को जन्मकुण्डली में 'केतु' म्वधत्री 
(मिथुन राशि का) हो, वह धंमंवान्‌, कप्ट-सहिप्णु, कर्मठ, 
चिन्ताणीलं तथा ग्रुप्त-युक्तियों चाला होता है । 


मित्र क्षेत्रस्य ग्रहों का फलादेश 


अपने मि्ग्रह की राशि में स्थित विभिन्न ग्रहो का सकिप्न फलादेश निम्ना- 
जुसार समझना चाहिए। यहाँ भ्रदशित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेप लग्न फो हैं । 
अन्य लग्नों को कुण्डलियों के दियय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर 
जेनी चाहिए । 


सिक्रक्षेत्रत्थ “सूर्यं ' 


जिस जातक को कुण्डली में 'सूर्य' अपने सित्रग्रहों 
(यन्द्रमा, मंगेल अथवा गुरु) को राणि (कक, मेष, धनु, 
यूश्चिक अथवा मीन) में स्थित हो, वह व्यवहारकुणल, 
यशस्वी, दानी, सौभाग्यवान्‌, शास्रज्ञ, सुप्रसिद्ध तथा 
दृढ़मैत्रो करने वाला होता है! 
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मिन्नक्षेत्रस्थ “चन्द्र 


सित्रक्षेत्रस्य “अन्त 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' अपने 
मिक्षग्रहों (सूर्ये अथवा बुध) को राशि (सिंह, कन्या अथवा 
मिथुन) में बैठा हो, यह सुखी, धनो, ग्रुणी, चतुर तया 
भाग्यदान होता है ॥ 


मित्रकेत्रस्य 'मंगल' 
जिस जातक की जन्मकुण्डलो झे “मंगल 
अपने मित्र ग्रहों (सूर्ये, चन्द्र अथवा गुरु) की राशि 
(सिंह, केके, धतु अथवा भौन) में बैठा हो, वह धनो, 
मिल्ष-प्रेमी, तेजस्वी, पराक्रमी, शक्तिशाली, शस्त्र 
द्वारा भीविकोपाजन करने चाला तथा उग्र स्वभाव 
वाला होता है। 


मित्रवेत्रस्य बुघ 

जिस जातक की जन्मकुण्डलो में "बुश अपने 
मित्नप्रहों (सूर्ये अयया शुक्र} को राशि (सिंह, वृष 
अथवा सुला) में वंठा हो, यह शास्क्रज्ञ, विनोदीनस्यभाय 
का, कार्यदक्ष, सुत्वरस्वरूप चाला, यशस्वी, ज्ञानी तथा 
धनवान्‌ होता है। 


मिल्रक्षेत्रस्य "कुष 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “गुष अपने जिस 
अहो (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, 
मेघ अथवा यूशिचिक) में बैठा हो, वह सुखी, उन्नतिशोल, 
बुद्धिमान, असिद्ध यशस्वी, सत्कर्म करने वाला तथा श्रेष्ठ 
लोषों द्वारा पूजितं होता है। 
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मित्र्ेद्रस्य “शुक्रः 
जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'शुक्र' अपने मित्र 
ग्रहों (बुघ अथवा शनि) की राशि (कन्या. मिथुन, मकर 


अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह सुखी, गुणो. सन्तनिवान, 
घनडान तथा बन्धु-बान्धवों को प्रिय होता है । 


मित्र्ेढस्य 'शनि' 


जिस जातक की जन्मकुण्डनी ये "शनि अपने 
मित्र ग्रहों (बुध अथवा शुक्र) खी नाशि (कन्या, मिथुन, 
बृष अबका बुला) मे बैठा हो, वह भुखी. धतो, परान्त- 
भोजो, प्रेमी-स्वभाव का, कुकर्म करने वाला तथा ऋभो- 
कभी दुःख पाने जाला होता है। 


मिवरभेत्रस्य “राहु 


जिस जातक को जन्महुण्डर में राह भनने 
मिन्न ग्रहों (शुक्र अथवा शति) की राशि (वृष. तुना 
मकर अथवा कुम्भ) भें येठा हो, वह धतो, गुप्त खोजना- 
कर्ता, मुद्दों, मिव्यात्रादो, बुद्धिमान. प्रताक्रमी, साहनी 
तथा कुफर्म-न्त होता हैँ ॥ 


सित्क्षे्रस्थ 'केतु' 


जिस जातक की जन्मकुण्डनो में केतु अपने सित 
ग्रहों (शुक्र अथवा शनि) की राशि (वप, तुला, भवार 
अथवा कुम्भ) में वैंठा हो, यह भ्रमणशीत, दुःखी तया 
परोपकारी होता है 


ष 
शतुकेत्रस्थ ग्रहों का फरादेश 


अपने शल, की राशि में स्थित विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फलदिश निम्मा- 
नुसार समझना चाहिए । यहाँ प्र्दाशत सभी उदाइरण-कुण्डलियाँ भेष छगन फी हैं ॥ 
लग्न जग्नों की कुण्डसियों के विदय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर 
सेनी चाहिए । जिस जातक की जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह शल्रुक्षेत्री होते 
हैं, वह उतना ही दुःखी, दरिद्र, भाग्यहोन, चिन्तित तथा निराश रहता है । यदि 
तीन या इससे अधिक ग्रह शल्रुक्षेत्री हों, तो यह जीवनभर दुःखो रहकर अन्तिम 
भाग में सुख प्राता है) 


क सुके कहे 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' अपने शन्न 
(शुक्र अथवा शनि) की राशि (वृष, तुला, मकर अथवा 
कुम्भ) में बैठा ही, यह सदैव दुःख पाने वाला, नौकरी 
करने वाला, विषयों से पीडित तथा नीच स्वभाव का 
होता है॥ 


शजुक्षेत्स्‍्प “अन्द 


जिस जातक फी जन्मळुण्डसी भें “चन्द्रमा अपने 
शत्र्‌ (राहु अथवा केतु) की राशि (कन्मा अथवा 
मिथुन) में बैठा हो, यह हृदयरोगी तथा अपनी माता के 
कारण दुःख पाने बाला होता है । 


शलुलेत्रस्थ “सँगला 


जिस जातक फी जन्मकुष्डली में “मंगल' अपने 
शदु (बुध) की राशि (मिथुन अथवा कन्या) में बैठा हो, 
वह विकलॉब, व्याकुल, दीन-मलोन तथा स्त्रियों के बश में 
रहने वाला होता है। 
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शबुक्षेबस्थ “बुष 

जिस जातक को जन्मकुण्डली भे 'बुध' अपने अत्र 
ग्रह (चन्द्रमा) की राशि (कके) मे बँठा हो, बह सामान्य 
सुख पाने वाला, वासनाशील, कत्तंव्यहोन, दुखी, मूर्ख 
परन्तु अपनी बाते का घनी होता है ॥ 


शबुक्षेबस्थ “गुरु 

जिस जातक की जन्मकुण्डली मे “गुरु अपने जन्‌, 
(शुक्र अवा बुध) की राशि (वृष, तुला, कल्या अवा 
मिथुन) में बँठा हो, वह भाग्यशाली, कधी. अशुर, 
क्षुपातुर तथा अपनी भाजीविका तो स्वयं ही नण्ट कर 
लेने दाला होता है। 


शबूकषबरस्थ गुं 

जिस जातक तो जन्मकुण्डली में 'शुक्र' अपने शत्र, 
(बुधं अथवा घद्धमा) तो राशि (निहु अथवा ककं) से 
वँठा ही, वह दास्य-यृत्ति (नौकरी) करके अपनी आजी- 
चिका का उपाजन करने वाला, दुःखो तथा दुर्ईदि 
होता हैं । 


शलुलेजस्थ “शनि” 

जिस जातक को जन्मकुण्डसी भें 'शनि' अपने 
शत्रु (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिह, कक, 
मेष अथथा युश्चिक) में वँठा हो, वह किसी-न-किसी 
कारण से निरंतर चिन्तित एवं दु:खी बना रहने कापा, 
अलिन-हुदय बाला, रोगी तथा धनहीन होता है 
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सवुलेखस्थ “राहुः 

जिस जातक की जन्मकुण्डली में “राहु' अपने शतु 
(सूर्य, चन्द्र, अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष 
अथवा वृश्चिक) में बढा हो, धह शंत्रुक्षेत्री शनि जैस फल 
प्राप्त करता है। सूर्य अथवा चन्द्रमा की राशि पर वँठा 
हो तो उनके प्रभाव को अधिक हानि पहुँचाता है । 


शतुसेत्रस्थ “केतु' 

जिस जातक तो जन्मकुण्डली में 'केतु' अपने शतु 
(सूये, चन्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्के, मेष 
अथवा वृश्चिक) में वेंठा हो, वह शदुसषेत्रौ शनि जैसा 
फल प्राप्त करता है । सूर्य अथवा चन्द्रमा की राशि पर 
बैठा हो सो उनके प्रभाव भें बहुत कमी ला देता है ॥ 


नीच राशिस्थ ग्रहों का फलादेश 


नीच राशिस्थ विभिन्‍न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझता 
ाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहुरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अम्य लग्नों तो 
कुण्डल्तियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सनी चाहिए । 
जिस जातक की जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह नीच राशिस्थ होते हैं, वह उतना 
ही अशुभ फल प्राप्त करता है । यदि सीन या अधिक ग्रह नीच राणि के हों तो बह्‌ 
जातक मूख होता है। 


नीचराशिस्य “सूये 
सीचरारिस्थ “सू 

जिस जातक की उन्मकुण्डली में 'सूर्ये' नीच राशि 
(दुला) का हो, वह चन्धु-सेवी, पाप कर्म करने वाला, 


कटुमाषी, आत्म-अलहीन, किसी पर विश्वास न करने 
वाला, अल्पकेशो सथ विकृत दाँतों बाला होता है ॥ 


द्र्ड 


नीचराशिस्व “चन्दर 


लोघचरासिस्थ “सना 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' नोच 
राशि (वृश्चिक) का ही, वह नोच प्रक्नति वाला, रोगी, 
अल्पधनी, कुबुद्धि, बकवादी, संशयालु तथा घूर्तो एबं 
नाचने तथा वाला बजाने वालों की संगति करने बाला 


ड्रोता है॥ 


चीचराशिस्थ “मंगल 


जीचराशिस्य 'मंगल' 


जिस जातक की जन्मकुण्डली मे 'मंगल' नोच 
राशिं (कर्क) का हो, वह नीच स्वभाव का, कृतघ्न, 
चोर, दुष्ट हृदय बाला, सति में ऋमण करने वाला, परन्तु 
बुद्धिमान, गुणवान तथा घतवान होता है ३ 


नीजराशिस्य “बर 


जिस जातक की अन्मकुण्डलो मे 'बुघ' नीजराणि 
(मौन) का हो, वह बन्धु-विरोषी, 'लंचल-हवभाव वाला 
तया उप्र प्रकृति दशा, क्षुद्र बुद्धि एबं सन्तान-विहीन 
होता है। उसकी पत्नी सुशीला तथा पतिवतग होती है । 


जीजराजिस्थ “गुर 
जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुर नौचराशि 
(मकर) का हो, दह्‌ अपयण प्राप्ठ करने याला, अप्यादो, 
दुष्ट होता है। परन्तु इसके माग हो सुख भोगने दासा, 
बहुत से लोगों का भरण-पोवण करने बाला, परदैष में 
रहने वाला तथा फल-फूल एमं सुन्दर स्त्री से युक्त थी 
होता है 


ष्‌ 
नीचराशिस्थ 'शुक' 


जिस जातक फी जन्मनुण्डली में 'झुक्र नीजराणि 
(कन्या) का हो, वह किसी-न-किसी कारणवश निरन्तर 
दुःखी बना रहने वाला, विनोदी, कौतुकी, चतुर, पंडित 
तथा सब कलाओं में कुशल होता है। 


नोचरासिस्थ बानि 

जिस जातक फी जन्मकुण्डली में 'क्षनि' नीचराशि 
(भेष) का हो, थह स्वतन्त-विन्रारक, बन्धु-बान्धयों से 
युक्त, स्वेच्छाचारी, दृढ़ शरीर थासा, उच्च अधिकारी, 
ग्राम आदि का अधिपति, सुखी, सुन्दर तथा चंचल स्वभाव 


OX का होता है। मतान्तर से यह दुःख एबं दरिद्रता भी 


११ भोगता है। 


नीजराणिस्य "राहु 
ड नीखराशिस्य "राहु 


जिस जातक फी जन्मकुण्डली में "राहु' नौचराशि 
(घनु, मतान्तर से वृश्चिक) का हो, बह्‌ कुरूप, पापी, 
< दुनुं द्वि, चन्धु-नान्छवों से हीन, खल तथा दुष्ट हृदय काला 
होता है ॥ 


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' नीचराति 
(मिथुन, मतान्तर से बृष) का हो ती वह सुशील, दुःखो, 
काना, कामी, शलुजयी तथा स्त्री-विद्वीन होता है। 


६६ 
ग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध और स्थान-सम्बन्ध 


ग्रहों के दृष्टि सम्बन्ध दो प्रकार के होते हँ (१) सामान्य दृष्टि भम्वन्ध 
और (२) पारस्परिक दृष्टि सम्बन्ध । इनके विपय में नीचे लिखे अनुसार *सझना 
चाहिए-- 
सामाम्थ धृष्टिं-मम्वन्ध 


सामान्य दृष्टि-सभ्यन्ध 
जव कोई ग्रह अपन न्थान से किसी अन्य स्थात 
(भाव) को देखता है अथवा उस स्थान (भाव) में वेठे 
हुए किसी ग्रह को देखता है तो उमे 'नामान्य दृष्टि 
सम्बन्ध' कहा जाता है । 
७ उदाहरण कुण्डली में एफादण भाव में बेटा हुआ 
झति अपने स्थान से दसवें अप्टम भाव मे बेटे हुए गु 
को देख रहा है, अतः इसे शुर के साथ शनि का “सामान्य दृप्टिन्सम्बन्ध' कहा 
जाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के “सामान्य दृष्टि-मम्बन्ध' के विषय मे भी समाल 
सना चाहिए॥ कोन-सा अह अपने स्थान से फ्रिन-किन भावों को दिन द्ष्टियों से 
देखता है, इस विषय का चर्णन पहले हो किया जा चुका है । 
धारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध 


पारस्परिक दुष्टि-सम्बन्ध 

जब कोई दो ग्रह अलग-अतत भावों में वैँठ हुए 
एक दूसरे के ऊप" अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसे उन ग्रहों 
का "पारस्परिक दुष्टिम्दस्ध' कहा काता है । 

उदाहरण कुण्डली में लग्न में यँठा हुआ मंगल 
सप्तम भाव में चैंठे हुए ऊनि घ अपनो जण दृष्टि डाल 

चह रहएहि तथा सप्तम भाव मे बटा हुआ शनि लग्न में बैठे 
हुए मंगल की पूर्ण दृष्टि से देख रहा हूँ। अतः बह दोनों ग्रहों का पारस्परिक दूष्टि- 
सम्वन्ध हुआ ॥ इमी प्रकार अन्य ग्रहों के दारे में भी समझ रूना चाहिए । 
स्थान सम्बन्ध 


रुघान-सम्बन्ध 
जब कोई दो अह असम-अक्षम एक दूसरे के स्थान 
(भाव) में वँठे हो, तो उसे उन प्रहों का “स्थान-परवम्ध' 
कहा जाएगा ॥ 
उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा की कर्ब राशि में 
णुक्र वठा है तथा भुक की वुप राशि में चम्द्म) बेठा है । 
इस प्रकार ये दोमों ग्रह एक-हूसरे के स्थान में चँठे हैं। 
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फलतः इनमें 'स्पान-सम्बन्ध' हो गया ॥ इसी भाँति अन्य ग्रहों फे 'स्थान-्सम्वन्ध' के 
बारे में भी समस लेना चाहिए ॥ 


ग्रहों का जातक के जीवन एर भात 


उक्त 'सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध', “पारस्परिक दृप्टि-सम्बन्ध' संथा 'स्यान- 
सम्बन्ध के कारण ग्रह अपने गुण-कर्म-स्मभाव आदि का एक दूसरे से मिलकर, 
जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं । तात्पर्य बह कि ऐसे सम्बन्धों से एक ग्रह का 
स्वभाव दूसरे में सम्मिलित हो जाता है । ऐगी स्थिति में, यदि दोनों ग्रह परस्पर 
"मिव हुए सो ये जातक के जीवन पर अपना विधेप प्रभाव भर्दाशित करेगे, यदि 
शत्रु हुए को एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव डालेंगे, और यदि 'सम' हुए तो संयुक्त 
सामान्यनश्रभाव डालेंगे ॥ 


ग्रहों के उक्त पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करते समय उनकी उच्च-नीच, 
स्वक्षेत्री, शतुक्षेत्री आदि स्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। उन सबके 
समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलेगा, बही सच्चा फलादेश होगा । 


सग्न और राशि 


जन्मकुंण्डलो में द्वादश भाव होते हैं। जातक के अम्य के समय जो राणि 
आकाशेमण्डल में दिखाई दे रही होती है, उलो को "लग्न मान कर कुण्डली के प्रथम 
भाव में स्थापित किया जाता है, शेष राशियों को क्रमश: उससे आगे के भावों में 
स्थापित किया जाता है) उदाहरण के सिए यदि किसी जातकका जन्म आाकाशमण्डल 
में सिह राणि के दिग्दर्शन के समय हुआ तो सिंह राशि के सूचक अंक ५ को जन्म- 
कुण्डली के प्रथम भाव में लिखा जाएगा और वह कहा जाएगा कि जातक का जन्म 
सिंह लात में हुआ है। उसी समम भचक़ में चन्द्रमा यदि सिंह राशि में हो भ्रमण 
कर रहा होगा तो चन्द्रमा को भी कुंडली के पहले भाव भर्थात्‌ लग्न बाले खाने में 
ही लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि जातक का जन्म सिंह लग्न तपा सिंह 
राशि में हो हुआ है। परन्तु यवि खन्द्रमा उस समय भचक की तुला राशि में भ्रमण 
कर रहा होगा तो चन्द्रमा की कुंडली के तीसरे खाने अर्थात्‌ जंक ७ याली जगह 
में लिखा जायगा गौर यह कहा जायया कि जातक का जन्म सिंह लग्न में तथा 
तुला राशि में हुआ है। 


लग्न और राशि के इस अन्तर को खूब अच्छो तरह समझ लेना चाहिए। 
जातक फी जन्मकुंडली के प्रथम आव में जिस राशि का अंक होगा, उसे जातक तो 
“लग्न' कहा जाएगा तथा जिस बव में धन्द्रमा की स्थिति होगी, उसे जातक फी 
“राणि कहा आएगा ॥ $ 


ध्द 

काये १२ उदाहरण कुण्डलियों के माध्यम से वह बताया बना हैँ कि विभिन्‍न 
सस्नों की कुंडसियों का स्वरूप कसा होता है। 

कुण्डलो में कौन-सा ग्रहे कहाँ बैंठेगा, इसका निर्णय जातक के जन्म के सभय 
तथा उत समय भचक्र में बिभिन्न ग्रहों की स्थिति के अमुसार पर्ड्चोग के आधार 
पर किया जाता है। इस विपय के सम्यकू-जात के लिए या तो किसी ज्योतिषी रे 
सम्पर्क करता चाहिए अथवा हमारी लिखी पुस्तक ज्योतिष शाम्क्र' का अध्ययन 
करना चाहिए । 

िप' लः्त थी कुण्डली ब्यूप' लग्न फी कुण्डलो 


६६ 


'तुला' लग्न की कुण्डली 'वृह्चिक' लग्न की कुण्डली 


"धनु! लग्न तो कुण्डली “सकर' सरत की कुण्डली 


विभिन्न रहशियों की कुण्डली केस्वरूप की नीषे प्रदर्शित उदाहरण कुण्डलियों 
के आधार घर समझ लेना चाहिए । थे सभी कुण्डलियाँ मेप लग्न यौ हैं, परल्तु इनमें 
'चन्द्रपा' की स्थिज तो अलग-अलग भावो में दिखावा रया है) जिग कुण्डली के 
जिस भात में चन्द्रभा बेठा है उत्त भाव में स्थित राशिड़ी जातक की अन्मकालोन 
राशि' मारो जगी । दून कुण्डलियों के भाधार पर अन्य लर्न वाली कुण्डलिपों से 
भी राशि का निशवय किया जा सकता है । 


22०९ 


श Tew 
'वश्चिक' राणि घो कशी 
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“्धनु' राशि की कुण्डली 'मकर' राखि की कुण्डली 


स्थानाधिर्पात 


जातक की जन्मकुण्डली में जो राशि जिस स्थान (आव या खाने) में स्थित 
द्दोती है, उस रासि का स्वाभी ग्रह ही उस स्थान भाव का अधिपतिं अर्थात्‌ 'स्थाना- 
घिपति' होता हैं असे--फिसी कुण्डली के चतुर्थंभाव में सिह राशि (५) स्थित है 
तो सिंह राशि के स्वाभी 'सूर्य' की ही उस स्यान अर्थात्‌ भाव का अधिपति अर्थात्‌ 
“सुखेश' माना जायेगा, फिर चाहे यह सूर्य कुण्डली के अन्य किसी भी भाव भें स्थित 
क्यों न ही । मार लीजिए फि यह चतुर्थभाव में न रह कर दशमभाव में बैठा है तो 
यह कहा जायेगा कि चतुर्थेश या मुखेश राज्य अर्थात्‌ दशमभाव में चला गया हैं |” 
इसी प्रकार सव भावों, राशियों सथा ग्रहों के सम्बन्ध में समझ कर किस भाव का 
स्थानाधिपति कहाँ वैठा हैँ, इसरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


स्थानाधिपतियों के नाम 
बिभिन्न भावों के स्वामियो तो निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता हैँ: 
१. प्रथम भाव के स्वामी को--अ्रथमेश, लग्नेश, देदाधोण ॥ 
२. ठ्वित्तीयभाव के स्वाभी को--द्वितीयेश, धनेश, द्रव्येश । 
३. तृतीयभाव के स्वामी की--तुतीयेश, सहजेश, पराक्रमेश । 
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४. चतुर्थभाव के स्वा मो को--चतुर्योश, सुरेश, सुहंदेश । 
५. पंचमभाव के स्वाभी को- पंचमेश, सन्‍्तानेश, विद्येश । 
६. पष्ठ भाव के स्वामी को- षष्ठेश, हेपेश, शत्वेश । 
७. सप्तमभाव के स्वामी को--सप्तमेश, जायेश, मदनेश ॥ 
६. अष्टमभाव के स्वाभी को- अप्टमेण, जीवनेश, कालेश । 
€. नवमभाव के स्वाभी को- नवमेश, भाग्येश, धर्मेश त 
१०. दशमभाव के स्वामी को--दशमेश, राज्येश, कर्मेश ३ 
११. एकादशभाव के स्वामी को--एकादशेश, लाभेश, उत्तमेश | 
१२. द्वादशभाव के स्वामी को- द्वादशेश, व्यमेश, दण्हेश । 


, विशिष्ट ज्ञातव्य-विषय 

१. भावों की गणना लग्नं से आरंभ को जाती है । लग्न को पहना भाव 
(घर) भान कर क्रमशः उसके बाई ओर को गिनते हुए द्वादश भावों की गणना करनो 
चाहिए । लग्न कोई भी क्यों न ही, इससे कमिक-गणनं! मे कोई अन्तर मही आता । 

२. जन्मकुण्डली के द्वादश भावो में स्थित विभिन्न राशियों के भावों की 
उनके लिए निश्चित अर्को हारा प्रदर्शित किया आता है। जैसे---मैष के लिए १, युप 
के लिए २, मियुन के लिए ३, ककं के लिए ४, सिंह के लिए ५, कन्या के लिए ६, 
सुला के लिए ७; वृश्चिक के लिए ५, धनु के लिए €, मकर के लिए १०, कुम्भ के 
लिए ११ और मीन के लिए १२ | 

३. उच्चस्थ, स्वक्षेत्री, मित्रलेत्री अथवा उच्चक्षेत्र एवं स्वक्षेत्र पर दृष्टि 
डालने याले ग्रह जिसे स्थान पर बठे होते हैं अथवा जहाँ दृष्टि डानते हैं, उस स्थान 
के फल की युद्धि करते हैं । यथा-- 

“कर्य सिंह, मेष, बृश्चिक, धनु अथवा मोन राशि पर बेठा लो अधवा इन 
पर दृष्टि डालता ही + 

“ज्रम! कर्के, युष, सिह, मिथुन अथवा कन्या राणि पर बैठा हो अथवा 
इन घर दृष्टि डालता ही ॥ 

“संगल' मेप, वृश्चिक, मकर, सिह, कर्क, धनु अथवा सीते राणि पर डंठा हो 
अथवा इन पर दृष्टि डालता हो । 

“रु मियुन, कन्या, मिह, बुच अशवा ठुला राशि पर बटा हो धभव इन पर 
दृष्टि डालता हो । 

“शुरु धनु, मीत, कके, मिहे, मेप अथवा बृश्चिक रामि पर बटा हो अथवा 
इन पर दृष्टि डालता ही “ 

“शुक्र बृष, सुला, मीन, कतमा, मियुन, मकर अगवा कुभ राशि पर जैटा हो 
अववा इन पर दृष्टि डालता हो 
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शमि’ मकर, कुम्भ, सुला, कन्या, मिथुन, दुष अथवा तुला राणि पर बैठा 
हो यथवा इन पर दृष्टि डालता हो । 

«राहु मियुन (मतान्तर से दुष) रासि पर बैठा हो, यथवा लग्न से तीसरे, 
छठे अचवा ग्यारहूवें में से किसी भी ऐसे स्थान में बैठा ही; जहाँ घनु राशिन ही। 

खेल घनु (सतान्सर से वृश्चिक) राशि पर बैठा ही अथवा सग्न से सीसरे, 
छठे सथा ग्यारहये में से किसी भी ऐसे स्थान में बैठा ही, जहाँ मियुन राशि न हो। 

केन्द्र अर्थात्‌ पहले, चोथे, सातवें एवं दसवें भाय में ढंठे हुए सभी अह विशेष 
झन्तिश्ाली होने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं । 

५. ल्तिकोण अर्थात्‌ पाँसवें एवं नयें भाव में बेठे हुए सभी ग्रह जातक के धन 
की वृद्धि करते हैं । 

६. दूसरे तथा ग्यारहर्वे आव में बँठे हुए सभी ग्रह जातक के धन की यृद्धि 
करते हैं । विशेषत: ग्यारहवें भाव में बेटा हुआ प्रत्येक ग्रह विशेष लाभकारी होता है ॥ 

७. तृतीय आव भें बैठे हुए ग्रह जातक के पराक्रम की बढते हैं | 

८. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्ष, पंचम, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश' 
आव में भेठे हुए ग्रह उत्तम फल देते हैं । 

६. षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लिए कठिनाइयों 
उपस्थित करते हैं । 

१०. लग्ग से सीसरे, छठे तथा ग्यारहवें भाव में कूर ग्रहो--शनि, केतु का 
बैठना बाक्ति एय शुभफल देने बाला होता है। 

११. ग्यारहबें आव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभफल देते हैं ॥ 

१२. आठवें तमा बारहवें भाव में बेठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी-बहुत 
हानि अवश्य पद्गचाते हैं ॥ 

१३. जि भाव का जो ग्रहु कारक माना यथा है, वह यदि अकेला उसी 
आव में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ देता है 

१४. जिस भाव का स्वामी उच्च राशिस्थ, स्वक्षेती, मितक्षेठी अथवा मूल 

तिकोण स्थित होता है, उस भाव का शुभ फल प्राप्त होता है । 

१५. जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, उसका फल उत्तम होता है तथा जिसमें 
पाप ग्रह बेटा हो, उसके शुभ फल की हानि पहुँचती है । 

१६. जो ग्रह सूरये के खराबर अथवा उसके निकटवर्ती अंशों पर होता है, 
उम्रे “पूर्ण अस्त' माना जाता है। जो ग्रह सूरये से = अंश की दूरी पर होता है, उसै 
“आघा अस्त' माना जाता है तथा जो ग्रह सूर्य के ।5 अंश की दूरी पर होता है उसै 
“पूणं उदय',माना जाता है ॥ 
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पूर्ण उदय ग्रह पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह आता प्रभाव देता है तया 
पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन होता है 

१७. निन भाव का अधिपति फिमो शुभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, अश्ववा 
जिस भाव मे शुभ ग्रह बैठा हो अथवा जिम भाव की शुभप्रद देख रहा हो, उसका फल 
शुभ होता है । 

१८. निन भावमे कोई पाप ग्रह बैठा हे! अधवा उसे भाव के अश्षिपति के साय 
कोई पाप ग्रह बेठा हो घथवा उस भाव या उम भाव के ऑधिगति पर पाप ग्रह को 
दृष्टि पड़ रही हो तो उसका फल अशुभ होता है । 

१६. किसी भाव का स्वामी थाप ग्रह हा और बहु लग्न से नृनीय म्यान में 
बेठा ही तो शुभ फल देगा, परन्छु गिखी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और बहू उस 
भाव से तीसरे स्यान पर बैठे नो मध्यम ऊ देगा । 

२०. जिस भाव में उसका अधिपति अह अधवा शूक, बुध यः गुरु मे म कोई 
ब्रेठा ही बथवा इन पर दृष्टि पइ रही हो अश्वा वहे अपने भात्र के स्वामी के 
अतिरिक्त किमी अन्य ग्रह संगृक्य अथवा दृष्ट न हो तो बह शुभ फल देने वाला मिद्ध 
होगा । 


२१. आठवे भाव में जो राशि हो, उसका स्वाभी जिस भात्र में ठंठा होता 
हु, उसे बिगाड़ देता है । 

२२. दाङ, केतु जिन भाव में रहते हैं, उसे बिमाड़ देते हैं । 

२३. चद्भमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गु--ये सव कमणः एक दूसरे शे अधिक 
शुभ ग्रह हैं । ये ग्रह पदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और 
यदि पाप ग्रहों (सूर्य, मगल, शनि तथा राहु) को राणि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल 
देते हैं। रमरणीय हैं कि फ़ल का विचार करते समम केतु को प्राय. पापग्रह माना 
जाता हैं, परन्तु यसन केतु को गणना शुभ ग्रहों भें को जाती है। 

२४. मुर्य, मंगल, सनि तथा राहु--ये सब क्रमश: एक दूसरे म अधिय पाप 
ग्रह हैं ये ग्रह यदि अपनी शशि भें बठे हों तो अधिक शुभ फन देते है । यदि अपने 
मिदर की राशि, अपनी उच्च राशि अथवा किमी शुभ ग्रह की शशि मे बंठे हो तो 
न्यून मात्रा में अशुध फल देते हैं । 

२५. राहु जिसे अशुभ फल देता है, केतु उसे शुभ फल देता है तथा कैयु जिसे 
अशुभ फल देता हे, राहु उसे शुभ फल देता है--यहू इन दोनों ग्रहों पो एक 
विशिष्टता है । 


२६. आठवें भाव का अधिपति अर्थात्‌ अध्टमेश जिन भाव में बैठा होता है, 
. उस भाव को बिगाइता है । 


२७. राहु-केतु जिस भाव में बैठे होते हैं, उसे बिशाड़ देते हैं । 
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दतिक ग्रहगोचर का प्रभाव 


जन्मकुण्डली जातक के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति की परिचध्य होनी 
है तथा उच ग्रहों को स्थिति का जातक के भीयन पर स्थामी प्रभाव पड़ता रहता है, 
परन्तु अआकाशमण्डल में विभिन्न ग्रह निरन्तर भ्रमण करते रहते है जिनका 
वात्कालिंक-अस्थायी प्रभाव भी जातक के दैनिक-जीवन पर पड़ता रहता हैं ६ दूस 
प्रकार प्रत्येक ग्रह प्रत्येक प्राणी के जीवन पर अपना दो प्रकार से प्रभाव डालना ह न 
अस्तु, स्वामी प्रभाव के साथ ही ग्रहों के अस्थायी प्रभाव का विधार करता भी 
आवश्यक होता है। दैनिक ग्रह गोचर में किंस समथ कीनमा ग्रहै किस स्थान पर 
चल रहा है, इसका ज्ञान "पंचाग" द्वारा प्राप्त किया जाता है। देस विधय की 
जानकारी किसी ज्योतिषी से पूछ कर, अधबा एतद्‌ त्रिपयक हमारी अम्मर पुस्तकों 
का अध्ययन करके प्राप्त को जा सकती है । 

इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में जन्मकुण्डली के जिस भात्र तया राशि में स्थित 
स्थायी ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया रया है, दैनिक श्रहगोजर कुण्डली के 
विभिन्‍न भावों तथा राशियों में स्थित विभिन्न ग्रहो का फलादेश भी दीक येना ही 
होता है । किस दिन, मत अथवर बर में दैनिक ग्रह गोचरम्थ ग्रहों का फलादेश किस 
उदाहरण कुण्डली द्वारा ज्ञात करता चाहिए, इसका उल्लेग द्रिमीय खण्ड में प्रत्येक 
लग्न ही उदाहर्‌ण-कुण्डलियों का फलादेश आरभ करने से पूर्ण टी कर दिया 
गया है" 

जन्म कुण्डसीस्थ ग्रह के स्वाभी तथा दैनिक ग्रहगोचर के अस्वामी फलादेश 
के समन्वय स्वरूप भौ भौ निष्कर्ष निकले, उमौ को सच्चा फलादेश ममअना 
चाहिए । 

“वर्ष कुण्डली” स्थित ग्रहों के फलादेश का ज्ञान भी जन्मकुण्डली स्थित ग्रढ़ों 
के फलादेश की भाँति इसी पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त किया या मरुता हे। 
य्ेकुण्डली स्थित 'मुथा' एवं 'वर्षेश' के विशिष्ट फलादेश के विपए में किसी ज्योतिषो 
द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । अथवा हमारी लिखी यूम्तक 'वर्षकुण्ड्ली 
फल विचार' का अध्ययन करना आहिए । 


सम्मिलित परिवार का फलरवेश 


सम्मिलित परिवार होने पर उस परिवार के सभी सदम्यों की जन्मकुण्डलो के 
ग्रहों का थोडा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है॥ अतः सम्मिलित-परिव्षार 
के किसी सदस्य के विषय में ग्रहों का फलादेश जाते करने समय यदि उम परियार 
के अन्य सदस्यों की जन्मकुण्डलियो का भी सम्पक्‌ अध्ययत करवे निप्कपं निकाला 
जाय सो उचित रहेगा । इस पुस्तक की सहायता के किसी भी म्यी, पुरुप, बालक 
ग्रुवा अथवा वृद्ध मनुष्य की जन्मफुण्डलीस्थ ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव की जामकारो 
सरलतापूदंक प्राप्त की जा सकती है 


छ्छ 


गलत जन्मकुण्डली का संशोधन 


जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के फलादेश की यथार्थता शुद्ध लग्न पर निर्भर करती 

न यदि लग्न ठीक न होगी तो जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश भौ ठीक.नहीं 
या। 

शुद्ध 'सग्न' का निर्णय जातक के ठीक जन्म समय के आक्रार पर किया 
जाता है । समय में थोड़ा-सा भी अन्तर पड़ जाने से लग्न के अशुद्ध हो जाने की 
सम्भावना रहती है, अतः लग्न की शुद्धता का बिचार कर लेना आवश्यक है । 

लग्न की शुद्धता का बिचार करने की एक सरल विधि यहाँ दो जा रही है । 
इसके आधार हर गलत लग्न वाली कुण्डली का बिता किसी विशेष परिश्रम के सुधार 
किया जा सकता है । विधि इस प्रकार है--- 

उपस्थित जन्मकुण्डली के ग्रहों के फलादेश से यदि ज्ञात ही कि वह जातक 
के जीवन से ठीक मिल रहा है, तब तो कोई ज्ञात ही नहीं, परन्तु यदि फलादेश ठीक 
न मिसे तो लग्न की अशुद्ध समझ कर तो कुण्डलिया ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिनमें 
से एक भ लग्न जाने की तथा दूसरों में पीछे को हो, फिर उन दोनों कुण्डलियों के 
विभिन्न भावों में उपस्थित कुण्डली के आधार पर ग्रहों को लिखकर उनके फलादेश 
का अध्ययन करें तथा जिस कुण्डलो का फलादेश ठीक बेठता हो, उसी लग्न की 
कुण्डलो को शुद्ध समझें ॥ 

उदाहरण के लिए नीये तीन कुण्डली-चिद्र दिये जा रहे हैँ.। उपस्थित कुण्डली 
'थुश्चिक' लग्न की है, मिले दीच में प्रदर्शित किया गया है॥ पहली तथा तीसरी 
उसी के आधार पर धनु तथा मकर लग्ने की कुण्डलिया दिखाई गई हैं । इन तीमों 
कुण्डलियों में से जिसका फसादेश जाठक के जीवन पर 'ठीक-ठीक घटे, उसी की 
लग्न शुद्ध समझनी चाहिए । 


'धनु' लग्न की कुष्डली “वुश्थिक' लग्न 


इन उदाहरण-क्ुण्डलियों में जिस भकार लग्न को बदल कर उसके आक्षोर 
पर विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों का बैठाया गया है, इसी आघार पर किसी भी 
गलत लग्न खानी कुण्डली की शुद्ध किंया जा सकता है + 


हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भृगुसंहिता फलित प्रकाश 


द्वितीय खण्ड 


[द्वादश लप्नों की कुण्डलियों का फलादेश] 


८० 


विभिन्न लग्नों याली जन्मकुष्डसियों का फलादेश जानने की विधि 


इस द्वितीय लण्ड में विभिन्न म्नो वाली कुण्डलियों के विभिन्न भागों में 
स्थित विभिन्न नहीं के फलादेश का वर्णन अशग-अलग उदाहरंण-कुण्डलियों द्वारा 
प्रस्तुत किया गया हुँ । प्रत्येक सर्न की उदाहरण कुण्डलियो को अलग-अलग अघ्यायो 
में बाँट कर, विभिन्न ग्रहों के फलादेश को सूर्यादि के कम सें अलग-अलग लिखा गया 
है । किस लग्न वाली कुण्डली का फलादेश किन संख्पाओं वाली उदाहरण कुण्डलियों 
सें देखना चाहिए, इसे निम्नानुसार स्थ्मझ लें--- 


१. 'मेष सग्न'--उदाहरणःकुण्डली संख्या ११६ से २२३ तक 
२- “बृष लग्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से ३३२ तक 

३- “मिथुनः लग्न--उदाहरण-कुण्डली सस्या ३३४से ४४१ तक 
४. “कको लग्न--उदाहरण-कुण्डली सख्या ४४३ से ५५० तक 

५. "सिह लग्न--उदाहरण-कुण्डली सख्या ५५२ से ६५६ तक 

६- “कन्या लग्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ तक 
७. तुलाः श्ञग्न--उदाहरण-कुण्डली संख्या ७७० से ८७७ तक 

&- युश्चिक' सम्त--उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ से ६८६ तक 
६. "धन्‌ सम्न--उदाहरण-कुण्डली सक्या ६८८ से १०६५ तक 
१०. “मकर लग्त--उदाहरण-कुण्डलो संख्या १०६७ से ११०४ तक 
११. 'कुम्म लग्त--उदाहृरण-कुण्डलो संख्या ११०६ से १२१३ तक 
१२- 'सीन' लग्न--उदाहरभ-कुण्डली सख्या १२१५ से १३२२ तक 


यढ वात पहले बताई जा चुकी है कि जन्मकुण्डलौ में स्थित ग्रहों का जातक 
के जीवन पर स्वामी प्रमाय पड़ता है, परन्तु ठास्क्रानिक गोचर कुण्डलो के ग्रह भी 
उसके थीवत पर अपने स्थितिकाल में अस्थायी प्रभाव डालते रहते है। अलः जिप्त 
समय जो ग्रह जिम रामि पर चल रहा हो, उसके बारे में पंचांग अववा किसो 
ज्योतिषी द्वारा जानकारी प्राप्त करके तात्कालिक अ्रभाव के विव मे भी अवश्य 
जान सेन! चाहिए । 


उदाहरण के लिए 'मूर्य/ किसी जातक की मेष लग्न वाली जन्मकुष्डली के 
द्वितीय भाय में बैठा है तो वह उदाहरण-कुप्डली संडमा ११७ के अनुभार जातक के 
जीवृत्त पर अपना स्थामी प्रमाव डालता रहेभा । परन्तु जब यह लारकालिक गोचर 
में मियुन राशि पर जल रहा होगा, तब जातक के ऊपर मेद जम्न वाली कुष्डसी 
के, मिथुन राशि वासे तृतीय माब में स्थित सूर्य के अनुसार जदाहुरण-कुष्डली संडमा 


११८ में वणित फलादेश रूपी प्रभाव भी तय तक डालता रहेभा, जन तक कि वहु 
गोचर में उस राशि से हट कर आगे कर्क राशि में नही चला जाता | कर्क राशि में 
पहुँच कर उदाहरण-कुष्डली संख्या ११६ के गनुसार प्रभाव हाल उठेगा । इसी प्रकार 
गोचर की सब राशियों तथा उसके ग्रहों के-अस्थायी-फलादेश के विषय में समभे लेना 
चाहिए । 

उक्त विधि के प्रत्येक ग्रह के स्वामी तथा अस्थायी प्रभाव को जानकर, उसके 
समन्वम स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता हो, उसी को जपने वर्तमान काल का यवार्थ 
फलादेश समझना चाहिए । गोचर के आधार पर किस ग्रह का फलादेश किंस उदा- 
हरण-कुण्डली में देखा जाय, इसका निर्देश प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुण्डलियों के 
आरम्भ में ययास्थान किया यया है ६ 

स्मरणीय है कि इस ग्रथ में प्रदर्शित प्रत्येक लग्न की उदाहुरण-कुण्डसियों में 
विभिन्न भावों में स्थित विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का वर्णन अलंग-असंग किया गया 
है, अत: प्रत्येक जन्मकुण्डली का फलादेश झात करने के लिए € उदाहरण-कुण्डसियों 
के अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी । यही नियम गोधर कुण्डली के फलादेश पर भी 
लागू होगा । 

यदि लग्न कुण्डली के किसो आव में नो य! उससे अधिक अह एक साथ बैठे 
हों तो उसके विशिष्ट श्रभाव को “ग्रहों! की गति, सम्बन्धी बाले तृतीय खण्ड में देखना 
श्ाहिए। 

स्मरणोम है कि जो ग्रह जितने अंश का होता है, उसी के अनुरूप वह 
न्यूनाधिक फल प्रदान करता है । अतःग्रहों के अंशों की जानकारी रखना भी आवश्यक 
है । यह जानकारी पंचांग अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा प्राप्द की जा सकतो है ॥ 

उक्त दिघि से इस पुस्तक द्वारा संसार के किसी भी स्त्री-धुरष की जन्म 
कुण्डली का फलादेश ज्ञात किया जा सकता है! यदि ग्रंथ में वणित किसी विषय की 
समझने में कोई कठिनाई ही अथवा जन्मपल-निर्माण आदि ज्योतिष सम्बन्धी भी कोई 
जानकारी प्राप्त करनी ही तो जनाबी-पळ लिख कर निम्न पते पर पूछताछ की जा 
सकती है । पता यह्‌ है--- 


पूं० राजेश दीक्षित, क्कृष्णापुरी, मथुरा (उ० ०) 


[“मंष' लग्न को कूण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-प॒यक्‌ वर्णन ] 


'मेर्ष लग्न का फलादेश 

मेष' सग्म में जन्म लेने वाले जातक का शरीर दइकहश नथा कुछ खरलिमा 
लिए गौर वर्ण का होता है-। वह स्वभाव से ग्जोगुणो, पिन प्रकृति बाला, उप्र, 
अहुंकारी, चंचल, अत्यन्त चतुर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, उदार, बुल-दोपक तथा अत्प- 
संततिवान्‌ होता हैँ | स्त्रियों के प्रति उमका स्वा्थपूर्ण अल्प जगाव अथवा देव 
होता है । 

इस सग्न वाले जातक को अपनी आयु के ६, =, १५, २१, ३६, ४४, ५६ 
तया ६३वें वर्ष में घन-हानि एवं शारीरिक कष्टों का सामला करना पढ़ता है 
आगु के १६, २०, २५, ३४, ४१, ४८ तथा ५९ये वर्ष में उमे धन, वाहन, सौभारप 
जादि का सुछ श्राप्त होता है । 

“म्रेष' लग्न वालों को अपनी जन्भकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिरत 
ग्रहों का स्थायी-फलादेण आगे दी गई उदाहूरणन्कुण्डली संस्या ११६ मे २२३ के 
बीच देखना चाहिए । 

गोचर-कुण्डसी ग्रहों का फलादेश निन उदाहरण-कुण्डनियो भ दाग. दमे आते 
लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए । 


८३ 


“भेष' लग्न में “सुय? का फलादेश 

१--मेप' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में “सूये' का 
स्थायी-फलादेश उदाहरण कुण्डली-संख्या ११६ से १२७ के बीच देखना चाहिए । 

२३--मेष' संग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “सूये” 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'सुये-- 

(क) 'मेष' राशि प्रर हो तो सख्या ११६ 

(ख) 'वूष' राशि प्रर हो तो संख्या ११७ 

(य) “मिथुन’ राशि प्रर हो तो संख्या ११४ 

(ष) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ११६ 

(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२० 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२१ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२२ 

{ज} 'नुश्चिक' राशि प्रर हो तो संख्या १२२३ 

(क्ष) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२४ 

(ञ्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२५ 

{ट} 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२६ 

(5) 'मीन' राशि प्रर हो तो संख्या १२७ 


'मेष' लग्न में “चन्द्रमा” का फलादेश 

१ मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
“चन्द्रमा! का स्थायी-फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या १२८ से १३९ के यीच देखना 
चाहिए । 

२ मेष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'चन्द्रमा' 
का अस्यायी-्फलादिश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस दिन “सन्द्रमा--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या १२८ 

(ख) “वुप' राशि पर हो तो संख्या १२६ 

(य) "मिथुनः राशि पर हो तो संख्या १३० 

(घ) “कर्कः राशि पर हो तो संख्या १३१ 

(टः) 'चिह' राशि पर हो तो सँख्या १३२ 


दद 


(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३३ 
(छ) 'दुला' राशि पर हौ तो संख्या १३४ 
(ज) 'चुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३५ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो पो संख्या १३६ 
(न) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १३७ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हो ठो संख्या १३८ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १३६ 


मेष लग्न में 'भंगल' का फलादेश 


१--'मेष' लग्न यार्लो को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित 
'मंग्रल' का स्थायीन्फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४० से १५१ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--म्रेय” रग्न वालों को ग्रोचर-क्ुण्डली के विभिन्न भावों मे स्थित “मंगल 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उंदाहरण-कुण्डलियों मे देखना चाहिए 

खिस महीने में 'मगल'--- 

(क) 'मिष' राशि पर हो तो संख्या १४० 

(ख) 'वूषः राशि पर हो तो संख्या १४१ 

(स) "मिघुन' राशि पर हो तो सख्या १४२ 

{घ} “करें राशि पर हो तो संख्या १४३ 

(ङ) "सिह राशि पर हो पो संख्या १४४ 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या १४५ 

(छ) 'वुला' राशि पर हो तो संख्या १४६ 

(ज) 'चृश्निक' राशि पर हो तो संख्या १४७ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १४८ 

(जज) “भकर' राशि पर हो तो संख्या १४६ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १५० 

(5) "मीन' राशि पर हो तो संख्या १५१ 


'सेच' लगन में बुध का फलादेश 


१--भेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न घावों ये स्थित 
“नुक्ष' का स्यायी-फलादिश उदाहरण-कृण्डली संख्या १५२ से १६३ में बीऊ देखना 
चाहिए | 

२--'मेष” लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'ुघ' 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना ब्राहिए--- 


दश 


जिस महीने में 'बुछ--- 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या १५२ 
(ख) “बृष! राशि पर हो तो संख्या १५३ 
(ग) 'मिथुन' राशि प्रर हो तो संख्या १५४ 
(घ) “कके' राशि पर हो तो संख्या १५५ 
(ङ) "सिह राशि पर-हो तो संख्या १५६ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १५७ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १५८ 
(ज) 'बूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १५६ 
(क्ष) “धनु” राशि पर हो तो संख्या १६० 
(ड्य) 'मकर' राशि प्रर हो ठो संख्या १६१ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १६२ 
(5) “मीन' राशि प्रर हो तो संख्या १६३ 


'मेष' लग्न में गुर का फलादेश 


---भेर्ष! खगन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 

“गुरु का स्यायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १६४ से १७५ के चीच देखना 
चाहिए । 

२--भेष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “नुक” 
का अस्यायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में गुरु. 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या १६४ 

(ख) 'वुष राशि पर हो तो संख्या १६५ 

(य) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या १६६ 

(घ) “करके राशि पर हो तो संक्पा १६७ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या १६८ 

(घ) 'कन्या राशि प्रर हो तो संख्या १६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १७० 

(ज) 'वृश्निक' राशि पर हो तो संख्या १७१ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १७२ 

(ङा) 'सकर' राशि पर हो ठो संख्या १७३ 

(ट) “कुम्भः राशि पर हो त्तो संख्या १७४ 

(ङ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १७५ 


ण 


८६ 
मेष! लग्न में “शुक्र का फलादेश 

१---मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
शुक्र का स्थायी-फ्रलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १७६ से १८७ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२--'मेथ' सग्म वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्न भावो में स्थित "शुक्र 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिएं-- 

जिस महीने में 'शुक्र--- 

(क) 'मेर्ष राशि पर हो ठो संख्या १७६ 

(ख) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या १७७ 

(य) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या १७८ 

(घ) “करे राशि पर हो ठो संख्या १७६ 

(ड) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १८० 

(च) 'केन्या' राशि पर हो तो संख्या १८१ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो ठो संख्या १८२ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १८३ 

(झ) “धनु राशि पर हो ठो संख्या १८४ 

(ङा) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १८४५ 

(८) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १८६ 

(5) 'भोन' राशि पर हो तो संख्या १८७ 


मेष लग्न में रानि” का फलादेश 


१---'मेष' सग्न वालो को अपनी जन्भकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
नि! का स्थायी-फलादिश उदाहरण-कुण्डली संख्या १८८ से १६६ के यीच देखना 
जाहिए। 

२--'मेथ' लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न घावों मं स्थित 'णनि' 
को अस्यायो-फरलादेश तिम्नेलिखित उदाह्रण-क्ुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस यपं में आनि--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो छो संख्या १८८ 

(ख) 'बूष' राशि पर हो तो संख्या १८६ 

(ग) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या १६० 

(च) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १६१ 


दछ 


(ङे) "मिङ राशि पर हो तो संख्या १६२ 
(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या १६३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १६४ 
(ज) 'शृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १६५ 
(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १६६ 
(डा) 'मकर' राशि घर हो सो सख्या १६७ 
(र) "कुम्भः राशि पर हो तो संख्या १€८ 
(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या १६६ 
'मेष' लग्न में 'राहु' का फलावेश 
१---भ्रेष' लग्त वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिम्न भावों भें स्थित 
"राहू! का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संद्या २०० से २११ के बीच देखना 
चाहिए । 
२--भेष' लग्न चालों को अपनी ग्रोचर-कुण्ठली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"राहु! का अस्थाप्री-फलादेश' निम्नलिखिस उदाहरंण-कुण्डलियों भें देखना घाहिए-- 
जिस वर्ष में “राह 
(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या २०० 
(ख) “वृष' राशि पर हो तो संख्या २०१ 
(ग) "मिथुन! राशि पर हो तो संख्या २०२ 
(ध) 'ककं' राशि पर हो तो संख्या २०३ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २०४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २०५ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो अस्या २०६ 
(ज) “चुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २०७ 
(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २०८ 
(उ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २०९ 
(ट) कुम्भ राशि पर हो छो संख्या २१० 
, (5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २११ 


मेष लग्न में केतु' का फलादेश 
६--भेष' रग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन भावों में स्थित 


'केतु' का स्पायी-फलादेश उदाहरण कुण्डली संख्या २१२ से २२३ के बीच देखना 
चाहिए ४ 


च्छ 


२--मेष' लग्न वालों को गोचस्कुण्डली से विभिन्न भावों में स्थित केतु” 
का अस्थायो-फलादेश निम्नलिखित उदाहृरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस बर्ष में केतु-- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २१२ 
(ख) "यूषः राशि पर हो तो संख्या २१३ 
(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २१४ 
(घ) “करके राशि पर हो पो संख्या २१५ 
(ङ) "सिंह राशि पर हो तो संख्या २१६ 
(घ) “कन्याः राशि पर हो तो संख्या २१७ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो सो संख्या २१८ 
(ज) 'वृश्दिक' राशि पर हो ठो सख्या २१६ 
(४) “धनु राशि पर हो तो संख्या २२० 
(ञ्ञ) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या २२१ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो ठो संख्या २२२ 
(रु) “मीच” राशि पर हो सो संख्या २२३ 


मेष” लग्न में “सूये 


“मेज' सम्न वासी कुष्हली से 'प्रथमराव' स्थित “सुर्य का फलादेश 


भेष लग्न : प्रथमभाव : सूर्य 

पहले भाव में अपने मित्र मंगल को राशि भें 
उन्यस्थ सूर्य अपने मित मंगल की रक पर है, अत: 
जातक तेजस्वी, विद्वान्‌, साहसी, स्वस्थ, स्वाभिमानी 
तथा पराकमी होगा। महत्वाकांक्षा, व्यय हा २-कुशसता, 
चैयं आदि सद्गुण प्राप्त होये तथा सन्ताने भी अछिक 


होमी । 

परतु सूर्ये की सप्तमभाव प्र नोअ-दृष्टि पड़ने 
(६ के कारण जातक से दाम्पस्य-सुख यें कमी रहेभी । पत्नी 
(यदि स्त्रो की जन्मकुण्डली हो तो पति) अधिक सुन्दर नहीं होगी ॥ पति-पत्नी में 
भन-मुटाव भी रह सकता है। दैनिक जीविकोपार्जन के क्षत्र भें झी अनेक प्रकार की 
कठिनाइयाँ आती रहेंगो । 


se 


“मेज' लग्न की कुण्डली से “द्रितोयभाव' 'सृर्य' का फलाबेश 
मेष लग्न : द्वितीय भाव : सूर्य 

दूसरे भाव में अपने शब शुक्र को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को आथिक कठि^ 
चाइयों का सामनः करना होगा । इस कुण्डली में 
सूर्य पंचमभाव का स्यायो होकर शसु की राशि 
पर बैठा है, अतः जातक के विद्याध्ययन एवं संतान 
पक्ष में सी कठिनाइयाँ आती रहेंगी । कुटुम्ब, रत्न 
तथा बन्धन-विषयक विवाद भौ उठते रहेंगे। यहाँ 
से सूर्य मष्टम भाव को पूरणे दृष्टि से देखता है, असः 
जातक की आयु दीर्घ होगी तथा उसे गुदा अथवा आकस्मिक धन का लाभ झी होगा। 


श्व सम्न कुभ्डसो के “तृतोयभाव' स्थित सूर्य का फलादेश 
मेषसग्न : तुतीयभाब : सूर्ये 


तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित 
सूर्ये के प्रभाव से जातक के खुद्धिबल एवं पराक्रम भें वृद्धि 
होगी ॥ सूर्ये को सातवीं दृष्टि भाग्य-भवन पर होने से 
जातक भाग्यवान्‌, धर्मात्मा, दानी तथा तीष॑सेवी होगा ॥ 
नर्वे भाव में सूर्ये के मित्र तथा शुभग्रह गुरु की राशि होमे' 
से कारभ जातक शुभ कामं करने बाला तथा भगवदू 
भक्त होगा । 


तृतीय भाव से भाई तथा वाणी का तो विचार किया जाता है, अतः यह 
जातक भाइयों का सुख प्राप्त करेगा तथा औजस्वी दाणी बाला होगा । 


मेज! सम्न को कुण्डलो के “तुवं भाड' स्थित “सय का फलादेश 
मेष रग्न: घतुर्थ भाव : सूर्य 

चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
2०02 स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक भूमि, गृह, वाहन आदि 
अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। बहू विद्वान्‌ तथा 
विद्या द्वारा सुख आप्त करने वाला भी होगा । यहाँ से 
(+) सूर्य सातबीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले दशम 
be भाव को देखता है अत: जातक की अपने पिता से अनदन 
0 रहेगी सथा राजकीय मामलों में विफलताएँ आंगी । परंतु 


११४ दुर्य से प्रभाव से कुछ-न-कुछ सम्मान अवश्य बना रहेगा । 
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शेष” लग्न को कुण्डली के 'पंचमभाख स्थित 'सूये' का फलादेश 
लग्न: पंचमर्भाव : 

नाका तिहार पाँथव भाव में स्वक्षेत्री सूर्ये के प्रभाव से जातक 
बड़ा विद्वान, बुद्धिमान्‌, यशस्वी तथा सन्तान-मुख से परि- 
पूर्ण रहेगा । यहाँ से सूर्य को सप्तम दृष्टि अपने शत्रु शनि 
की राशि वाले ग्यारहर्व भाव पर पड़ती है, अतः भाद के 
साधनों में रुकावटें आती रहेंगी तथा आर्थिक लाभ के 
लिए विशेष अयत्न करना पड़ेगा । 

इस ग्रह स्थिति का जातक कटुभाषी तथा गह- 


कारी होता है, जिसके कारण लोग परोक्ष भे उसको 
निन्दा भी करते हैं । 


कर्ण लग्न की कुष्डली के “खध्ठमाव' स्थित 'सुये' का फलादेश 
छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के अभाव से जातक 
अपने शत्रुओं प्रर निरन्तर बिजय प्राप्त करता रहेगा । पंचममाव का स्वामी पथ्टप्ाव 
; त में होने के कारण विद्याध्यपल में कुछ कठिनाइयाँ तो 
बैप सात तकार ई आयेगी, परन्तु जातक परम विद्वान्‌ सथा बुद्धिमान भौ 
होगा । सूर्य की सप्तदृष्टि व्ययस्थान में पड़ने के कारण 
जातक शहरी संबंधों स लाभ एवं सफलता पाने बाला, 
विदेशों में सम्मानित तथा अधिक खच करने वाला भी 
होगा ॥ इसे सन्तानपक से कुछ चिन्ताएँ अवश्य बनी 
रहेंगी । शतुयक्ष कठिनाइयाँ खड़ो करते! रहेगा, परन्तु 
यह हारेगा तो । 


क्रेष' लग्न कुष्डलो के 'सप्तमभाव' स्थित “सुय का फलादेश 
भेष लग्न : सप्तमभाव : सूर्य सातवें भाव में अपने शत्रु शुक्र की राधि में 
स्थित सूय के प्रभाव से जातक को अपने स्यरइज्य एवं 
De > सत्ती से विषमं भें निरन्तर कठिनाइयों का सामना 
करता पड़ेगा | सप्तम उच्चदृष्टि से जिस मंगल की 
bu राशि वाले सग्नभाव को देखने के कारण जातक संडे 
bee 9 कद का तेजरभी तथा स्थाभिमानी होगा । यह्‌ मुक्ति 
A MA सूर्य के पंषमेश होने के कारण जातक का बिद्या तथा 
“२ सन्तानका पक्ष भौ कमजोर रहेगा तथा जीबन-यापन के 
क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ थाती रहेंगी । 


एवं बुद्धियल से अपना काम निकासने में अवीश छोगा । 


£१ 
'मेच' लग्न कुष्डली से 'अष्टमभाव' स्थित “सुर्य का फलादेश 


मेप शभ्न : अष्टमभाव : सूर्य आठवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातरब एवं 
गुप्त धन सम्बन्धो लाभ तो होगा परन्तु आठवाँ घर 
म्रृत्यु-श्रवन होने से विशा शुबं संतान पक्ष में कमजोरी 
रहेगी ॥ दैनिक जीवन भे भी करिंनाइमाँ भाती रहेंगी। 
सातवीं दृष्टि से शलु के द्वितीय भाव को देखने के 
कारभ जातक को धन एवं कुटुम्व विषयक असम्सोष भी 
निरन्तर घना रहेगा । कुल मिलकर जीवनं संघर्षपूर्ण 
रहेगा ॥ 


ले! सग्न को कुष्डली के 'मखमभाय' स्थित *सू्ये' का फलावेश 


भेष लग्न : न॑वमभाव : सूर्य जें भाय में अपने मित्र शुरु की राशि पर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं 
काने का स्वामी होगा। यह धर्मे, घ॒र्मेश शास्त्रों का 
ज्ञाता, ईएवर भक्त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी 
सथा तीर्थसेवी भौ होगा। भाग्योन्मसि के क्षेत्र में 
निरन्तर, सफज्ञताए मिलती रहेंगी ॥ 

सातबीं दृष्टि से अपने जिस बुध की राशि 
बाले तृतीय भाव को देखने के कारण जातक के परा- 
कम, भाई-बहन, साहस तया योग्यताओं में वृद्धि 
होगी । सूयं की बह स्थिति बहुत श्रेष्ठ दै । 


+मेज' सम्न की कुण्डली के 'दशमभाठ' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


मेष लग्न : दशाम भाव : सूर्य दसवें भाद में अपने शत्रु शनि को राशि 
पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यव- 
साय, राज्य नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र भें कुछ कमियों 
शिकार होना पड़ता है, परन्तु यह विदेशी भाषा एवं का 
राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है॥ 


सातवीं दृष्टि से अपने मित्र चन्द्रमा की राशि 
से चौथे भाव को देखने से माता, भुमि, भवन का श्रेष्ठ 


हक सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने डुढिबल से 
राज्य तथा व्यवसाय के लेत्रों में सफलताएं प्राप्त करता है । 
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श्रेष' ल्म की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'सूर्थ का फलादेश 
मेष ग्न : एकादशभाव : सूर्य ग्यारहयें भाव में अपने शत्रु शनि पर स्थित सूर्य 
के प्रभाव से जातक को गर्चन्लाभ के लिए विशेष परिश्रम 
तो करना पडता है, परन्तु लाभ भी अत्यधिक होता है ॥ 
ग्यारहवे भाव में पापग्रह शक्तिशाली माना जाता है ३ 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि दाते प्रभाव से देखने 
के कारण जतक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का भी 
विशेष लाभ होता है । ऐसा जातक अपनी स्वार्थ पि 
के लिए कटुभाषो भौ होता है तथा उसी से लाभ भौ 
उठाता है । 


'मेव' लग्न को कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'सूर्य' का फलारेश 

भेष लग्न : द्वादश्रभाव : सूर्य मारहवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि 
पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी 
स्थानों से श्रेष्ठ सम्बन्ध होता है, परन्तु व्यय को 
अधिकता भौ बनी रहती है। उमे अपना खर्च 
जलाने के लिए बुद्धिबल का अधिक भयोग करना 
पड़ता है । सन्तान एवं विद्या पछ को हानि तथा 
चिन्ता के योग भौ उपस्थित होते हैं । 


सातवों दृष्टि से अपने मित्र बुष्ट की गाग 
वाले वच्ठमाव को देखने के कारण जातक को शबरुपक्ष पर विजय प्राप्त होती है, 
परन्तु वेह मानसिक चिताओं का शिकार भी बना रहता है । 


मेष लग्न में चन्द्रमा 
थिव समर को कुण्डली के 'आ्रयमसाव” स्थित “बन्तमा" का फलादेश 
मेष लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र प्रहणे भाव में अपने मित्र मंगल को राशि 


प्र स्थित भन्द्रमा के प्राव से जातक मानसिक 
तथा पारिवारिक सुज-लाँति ग्राप्त करता है । 


सातवीं दृष्टि से शुक्र की राति वाते सप्तम 
भाव की देखने के कारण स्ती तबा दैनिक व्यवसा 
के लेत में भी सफलता प्राप्त होती है ॥ ऐसे जातक 
का दाम्पत्य-जोधन सुली ट्वा शारीरिक स्वास्थ्य 
उत्तम रहता है 


६२ 


'गेव' लग्न कौ कुण्डली के “हवितीयभाव' स्थित “वन्मा का फलादेश 
मेष लग्न : द्वितीयभाव: चन्द्र दूसरे भाव में सामान्य मित्र शुक की राशि 
प्र स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातकं बड़ा 
घनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है ॥ उसे कौटुम्बिक 
सुख भौ ययेष्ट मिलता है, परन्तु भाता के पक्ष भें 
स्थित चुटि का अनुभव भी होता है । 

सातवीं नीच दृष्टि से मित्र मंगल की राशि 
सासे आठवें भाव को देखने के कारण जातकं की 
आयु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्त्व विषयक लुटियों का 
सामना करना पड़ता है । उसका दैनिक जीवन भी कुछ अशौँतिपूर्ण बना रहता है। 


चेष लग्न को कुण्डली के 'तृतोयभाव' स्थित “चन्रमा का फलादेश 


मेष लग्न : तुतीयभाव ` चन्द्र तीसरे भाव भें मित्र बुध को राशि पर 
मु छठ स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
युद्धि होती है तथा उसे भाई-यहिनों का सुख 
मिलता है । 'दौदे घर का स्वामी होने के कारण 
चन्द्रमा जातक को भूमि, भवन, याहन आदि का 
सुख भौ देता है। 
सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु कौ राशि से नवें 
भाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा, उदार, 
खानी, विद्वान्‌, भाग्यवान तथा यशस्वी भी होता है । कुल विद्या कर इस ग्रह स्थिति 
याला जातकं जीवन में अनेक प्रकार को सफतताएँ प्राप्त करता रहता है॥ 


'मेव' सम्त को कुण्डली के 'वतुयंलाव' स्थित “चनामा का फलाबेश 


मेष लग्न: चतुर्थभाव : चन्द छौये भाव में स्वराशि पर स्थित चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन, सम्पत्ति 
आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा मनोरंजन के 
साधन निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं । 

सातवीं दृष्टि से शतु शनि को राशि वासे 
दक्षम भाव की देखने के कारण जातक का अपने पिता 
से बमनस्य रहता है तथा राज्य एवं सम्मान के क्षेत्र 
में कमी घनी रहती है। कुल विद्या कर--ऐसा जातक 
सब प्रकार से सपन्न होते हुए भी यशस्वी सम्मानित नहीं हौ पाता । 


e¥ 

चिव लग्न को कुण्डली के “यंचमभाद' स्थित “बन्द्रमा' का फसादेश 

वाँचवें भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चैन्द्रमा के प्रभाव से जातक 
बड़ा विद्वान्‌, बुढिमान एव सन्ततिवान होता है । 

सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि को राशि 
बाले ग्यारहवें भाव को देखने के कारण उसे आय के 
साधनों भें कठिनाइयों का सामना करते पड़ता है, 
परन्तु उन्हें वह अपने घय एव शीत स्वभाव से सहन 
कर लेता है। झुल मिला कर ऐसी ग्रह स्थिति का 
ब्यक्ति धीर, गंभीर, शांत, योग्य, विद्वान्‌, मम्तोषी, 
माता से सुखी, भ्रू-सम्पत्ति का स्वामी, परन्तु व्यव- 
साय एवं लाभ के क्षेत्र मे कठिनादर्या उठाने बाला 
होता है । 
'्रेव' लग्न की कुण्डली के 'घष्ठशाव' स्थित “न्द्रमा का फलादेश 

छठे भाव में अपने मित्र बुध को राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक 
शतुपक्न में शाँति का अनुभव करता है तथा विपत्तियों पर अपने धैर्ये एव विनञ्ता 
के यस पर विजय प्राप्त करता है १ उसके घरेलू याता- 
चरण में भी अशांति एवं कमियाँ बनी गहूती हैं । 


सातबीं दृष्टि से अपने भिन्न गुरु को राशि 
बाले बएरहवे भाव को देखने के कारण जातक शुभ 
कार्0यों में व्यय करता हूँ तथा बाहरी स्थानों थे लाभ 
एवं सुख भी प्राप्त करता है १ कुल मिला कर ऐसी 
ग्रह स्थिति वाला जातक विनन्न, घैर्यवान, शुमकर्म 
करने बाला तथा थरेलू जीवन में लूटियों का शिकार 
यनां रहने बाला होता हे 
म्मेष' लग्त की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित “चन्ठमा' का फलादेश 

सातवें भाव मे अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक स्त्री-सुब्ध एवं भोग-विलास को प्राप्त करमें वाला, सुन्दर, एवं शमि 
तथां सम्पत्ति का सुख पाने वाला होता है । 


मातवीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल को 
राशि वाले पहले भाव की देखने के कारण जातक 
घारीरिक, सौन्दर्य, सम्मान, मनोरंजन , सुख आदि 
को प्राप्त करता है। कुल मिला कर ऐसो ग्रह 
स्थित थाला जातक सुन्दर, विलासी, यशस्वी यथा 
व्यावसाभ्रिक एवं सुख के केद्र में भफलता! पि 
चाला होता है? 


मेष लग्न : पंचमभाव : चन्द्र 


भेष लग्न : धष्ठभावं : चन्द्र 


मेष लग्न : सप्तमभाव ` चन्द्र 
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“मेष! समव को कुष्डली के “अष्दमभाख स्थित “अरमा” का फलादेश 
ओष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवे भाव में अपने मित्र मगल की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
अचल सम्पत्ति के पक्ष में हानि उठानी प्रती है ॥ उमे 
पुरातत्त्व तथा आयु संबंधों संकट भौ उठाने पड़ते हैं तथा 
घरेलू-सुखशान्ति में भौ कमी रहती है। 

सातवीं उच्चदृष्टि से शुक्र की राशि वाले द्वितीय 
भाव को देखने के कारण जातक को धन प्राप्ति के योग 
निरन्तर मिलते रहते हैं तथा यह धन एवं सुख को 
अजित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील भौ बना 


रहता है । 
मेष! लग्न को कुण्डसो के 'दवमभाव स्थित «वसमा का फलाबेश 
मेष लग्न: नवमभाव : धन्द्र नर्वेभाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित 


चन्द्रमा के प्रभाव से जातक घ॒र्मे-कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ 
यात्रा आदि कौ ओर अधिक आर्कापत रहता है । उस' 
माता, भूमि तया सम्पत्ति का सुख भी प्राप्त होता है। 


सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने भिन्न सुखको 
राशि याले तूतीयभाद को देखता है। अतः जातक के 
भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होगा तथा पराक्रम में भी 
बृद्धि बनी रहेगी । कुल मिलाकर इस प्रह“स्थिति का 
जातक सौभाग्यशालो, धन-सम्पित्तिबान, भाई-बहिनों से युक्त तथा धामिक आचार- 
विचारों बाला होता है । 


शेष' लग्ने को कुण्डली के 'दशमसाज' स्थित “चन्त्रमा' का फलादेश 

“मेष लग्न : दशम भावः चन्द्र दसवें भाव में अपने शकू शनि की. राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता से 
बेमतस्य रहृताहै, परन्तु उस राज्य में सम्मान की प्राप्ति 
होती है ओर वह अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय द्वारा 
व्यवसाय में भौ सफलता अप्त करता है। 


सातवीं दृष्टि मे चन्द्रमा अपनी राशि याले चतुर्थ 
भाव की देखता है, अतः उसे माता, भ्रमि, भवन, सम्पत्ति 
छ आदिका अच्छा सुख मिलना हैँ। ऐस। व्यक्ति अपने 

परिश्रम द्वारा अपना मकान बनवाता तथा सुख प्राप्त करता है। 


६६ 
'मेष' लग्न को कुष्डसो के “एकादशभाव' स्थित “अन्द्रमा' का फसादेश 
मेष लग्न: एकादशभानंः चन्द्र ग्थारहरवें भःव में अपने शत्र, शनि की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से ज।तक अपने मनोवल के 
प्रभाव से अपनी आय के सांधनो को बढ़ाता तथा सुखो 


जीवन थिताता है॥ सामान्यतः उसे आप के साधमो में 
कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है ३ 


खातचों दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र की राशि 
बाते पंचम भाव को देखता है, अतः जातक विद्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌ तथा मन्ततिवान्‌ होता है । कुल मिलाकर ऐसी 
ग्रह स्थिति वाला थ्यवित विद्या बुद्धि के द्वारा अपनी उन्नति करता है । 


'मेष' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशमाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 

मेषलग्वै : छ्वादशभाव :चन्द्र बारहवें भाव मे अपने मित गुः को राशि में 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शुभ कार्यों तथा 
शान-शीकत भे खचे करने वाला तथा बाहरो स्थानों स 
सम्बन्ध रखने वाला होता हैँ 


सातयीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र बुध का 
राशि वाले पप्ठभाव को देखता है, अत: जातेक श रक्ष 
पर शान्ति से विजय पायेगा तथा अपनी बुद्धिमत्ता से 
हर धकार के झगड़ों को निपटाने में सफल हुआ करेगा 
कुल मिला कर ऐसी प्रहस्थिति का व्यक्ति सुखो तथा सन्तुष्ट जोवन बिनाने याला 
एवं शवुपक्ष पर अपनी शालीनता से विजय पाने वाला होता है । 


शिख लग्न में मंगल 

“चेव लग्न को कुण्डली के “प्रयमभाब' स्थित “अंगल' का फलादेश 
भेष लग्न: प्रथम भायः सगल पहनभाद में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से 
खातक पुण्य शरीरे बाला आत्म-बलो तथा साहसी 
होता है । आठवे भाव का स्वामी होने तथा उसे पूर्ण 
दृष्टि के कारभ भंगल जातक को कमी-कभी रोगों का 
शिकार भी यना देता है परन्तु आयु लम्बी देता है । 

सातवीं दृष्टि से शुक्त कौ राशि वाले सप्तम 
भवन को भी देखता दै । अतः जातक कौ अपनी 


पत्नी तथा व्यवसाय के मामले में कुछ हानि भौ उठानी 
पड़ती है । 


६७ 


“से लग्न को कुण्डली के “डितोयपाब' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
डे दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि 
भेष लग्न: द्वितीयभावः मंगल में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन-संजय 
में कमी ठंबा शरीर में कष्ट का सामना करना 
पड़ता है ॥ चतुर्य दृष्टि से यंचमभाव कौ देखने 
के कारण जातक मिला तथा संतान के पक्ष में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करता है॥ सातवीं दृष्टि से 
अष्टमभाव को देखने के कारण दीर्घायु एवं पुरातत्व का 
“लाभ देता है॥ जआाठवों दृष्टि से नवमभाव कौ देखने के 
पडे कारण भाभ्योन्नसि में भी रुकावटें डालता रहता है । 
खोल' लभ्त को कुण्डली के 'तुलोयभाव' स्यित “यंगल' का फसावेश 
तीसरे भाव में अपने मित्र सुख कौ राशि पर 
मेष लग्न : तृतीयभाव: मंगल स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी तथा साहसी 
तट) होता है, परन्तु मंगल के अष्टमेषो होने के कारभ 
भाई-बहिन के सुख में कमी आ जाती है। 
चौथी दृष्टि से षष्ठभाव कौ देखने के कारण 
जातक शतरुजयी होता है गोर हिम्मत से काम लेकर 
उन पर अपना प्रभाव डालता है। सरतयीं दृष्टि के 
मित यु की राशि वाले मवंमभाव को देखने के करर 
भाम्योन्तति करता है तथा आठवीं दृष्टि से शतु शमि 
को राशि वाले दशमभाव को देखने के कारण राज्य, पिता तथा व्यक्शाय के सेख में 
कठिनाइयाँ भौ उपस्थित करता रहता है । 


सेव! सम्न की कुण्डली के '्यतुर्घभाब' स्थित “मंगल' का फसाबेक 


चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा कौ राशि पर 

सेफ लग्नः चतुर्यंभावः मंगल स्थित नीच के मंगल के अभाव से जातक को भाता के 
"चुख, भुमि, भवन तया सुख के क्षेत्र में कमी रहती है 
चौथी दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि चाले सप्तमभाव 
को देखने फे कारण स्त्री के सुख में कमी रहतो 
है। सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु शनि कौ राशि वासे 
दशमंभाव को देखने के कारण पिता एव राज्य द्वारा 
लाभ होता है। दाठवों दृष्टि के शत्रु शनि की राशि 
वासे ग्यारहवें भाव को देखने के कारण साभ श्राप्ति 
के लिए जातक कौ अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। 


६८ 


शेष सम्न की कुण्डली के “पंचमसाव' स्थित “मंगल” का फसादेश 
वाचये भाव मे मित्र सूर्य को राशि एर 
'मेष लुग्न: पंचमभाव: मंगल स्थित भगल के प्रभाव से जातक को विद्या, 
बुद्धि तथा सन्तान के पक भें कठिनाड्याँ आती 
हैं। चौथी दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव को 
देखने के कारण जातक की आगू तथा पुरातत्त्व 
का साथ देता है। सातवीं दृष्टि से सम-शानि कौ 
राशि के ग्यारहरवें भाव को देखने से कुछ कठिनाइयो 
के साथ लाभ के थोग उपस्थित करता है तथा 
आठनीं दृष्टि से मित्र गुरु के वारहवे भाव की 
देखने के कारण खच अधिक कराता हैँ तथा बाहरी 
स्थानों से आजीविका के सम्बन्ध बताता है । 
व्येष' सम्न कौ कुण्डली के “वष्ठभाव' स्थित “अंगल' का फलादेश 
छठे भाव में मित्र सुख की राशि में 
मेष लग्न: ष्ठभाव : मंगल स्थित मंगल के प्रभाव से जातक शब्ुजयी, 
साहमी तथा निर्भय होता है। चौथी दृष्टि से शनि 
की राशि के दसवें भाव को देखने के कारण भाग्यो- 
न्नेति में कठिनाइयाँ देता है। सातवीं दृष्टि से मित्र 
गुरु को राशि के बारहयें (भाव को देखने के कारण 
खर्चे अधिक तथा याह्री स्थानों से लाभ कराता 
है! आठवीं दृष्टि से स्वराशि याले प्रपमभाव को 
देखने के कारण जातक को शारीर से स्वस्थ, 
स्वामिभनी तथा प्रवन प्रभाव बाला बनाये रखत! है। 
'मेष' सम्न कौ कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
सातवें भाव में शुक्र की राशि में स्थित 
मेप लग्न: सप्तभभावः मंगल मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवमाय 
के पक्ष मे कठिनाइयाँ आती हैं। चौथी उच्च 
ष्टि से शनि को राशि के दशमभाव को देखने के 
कारण पिता एवं राज्य द्वारा उन्दति के साधन 
तथा यश देता है । सातवी दृष्टि से स्व॒राशि वासे 
प्रथमभाव को देखने से आतक के शरीर को स्वस्थ 
तथा प्रमावशाती बनाता है। आठवी दृष्टि से 
शुक्र को राशि यासे द्वितोयभांव को देखने के कारण 
जातक को धन तथा के लिए अधिक 
परिश्रम करते पर भी ake देता हैन 


€ 


'येष' लम्भ को कुण्डली के 'अप्टमभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 


आठडे भाव में स्सराशि स्थित मगल 
मेष लग्न -अष्टभभाव: मंगल के अभाव से जातक दोर्षायु तथा पुरातत्त्व का 


लाभ प्राप्त करता है, परन्तु लग्न का स्वाभी 
भौ होने कें कारण शारीरिक सौन्दर्य में कमी देता 
है । चतुर्थ दृष्टि से शनि की खशि याले एकादश 
भाव को देखने के कारण आय के क्षेत्र में 
कठिनाइयों के साथ सफलता देता है। सातबीं 
दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वासे द्वितोयभाव को 
देखने से धन तथा कुटुम्बं के बारे में चिन्ता बनी 


नय 
रहती है । आठवीं मिन्नदृष्टि के" तृतीयभाव के देखने के कारण जातक के पराक्रम 
की बढ़ाता है, परन्तु अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में कमी भी लाता है ॥ 


'ेच' सर्न को कुण्डली को “नबमभाख' स्थित “मंगल' का फलादेश 


मेष लग्न: नवमभाव : मंगल 


नवे भाव में मित्र राशिस्थ भगल के 
प्रभाव से जातक के भाग्य की उन्नति होती 
है, परन्तु मंगल के अष्टमेश होने के कारण 
कुछ कठिनाइयाँ भी थाती रहती हैं। चौथी मित्र 
दृष्टि से खारहवें भाव को देखने से खर्चेको 
अधिकता तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध रहता 
है॥ सातवी भिन्नदृष्टि से तृतीय भाव को देखने के 
कारण जातक के पराक्रम में यूद्धि होती है, परन्तु 
मंगल के अष्टमेश भौ होने के कारण भाई-धहिन के 
सुख में कमी आती है। आठवीं नीच दृष्टि से चतुर्थ 


भाव को देखने के कारण यात्रा, भूमि, भवन आदि-के सुख में कमी बनी रहती है ॥ 
बेब लग्न की कुष्डली के 'दशमन्ाव' सें स्थित 'मंगल' का फलादेश 


मेष लग्न: दशमभाव : भंगल 


दसवें भाव भें शनि को राशि पर स्थित 
उच्च मंगल के प्रभाव के जातक अपने पिता से 
शलुता रखत! है, परन्तु व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र 
में उन्नति करता है ॥ चौथी दृष्टि से स्वक्षेत्री प्रथम- 
भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव में 
उन्नति देता है। सातवीं नीचदूष्टि से चतुर्थभाव 
को देखने के कारण माता, ५,440 भवन के सुख 
में कमी आती है। आठवीं से पंच्रमभभाव 
को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में 
जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है । 


१०० 

“मेव लग्न कौ कुण्डली के 'एकादशभाव' तिपत 'मंगल' का ७लाडेश 
“मेष' लग्न : एकादशभावंः मंगल ब्यारहवें भाव में शनि को राशिस्थ मंगल 
के प्रभाव से जातक की याय में बृद्धि होती रहतो 
है, परन्तु अष्टमेश दोष द्वोने के कारण कुछ 
कठिनाइयाँ भी आती हैं। चौथी दृष्टि से शत्रु को 
राशि वाले द्वितोयभाव में देखते के कारण घन तथा 
कुदुम्ब सम्बन्धी असन्तोष रहता है । सातवां दृष्टि 
से मित्रराशि के प्रचमभाव को देखने से भन्तान 
तथा विद्या के शत्र में कमी बेनी रहती है । आठवीं 
मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर 
प्रभाव बढ़ता है तथा जातक बड़ा साहसी होता है । 
शेष सम्न कौ कुण्डली के 'द।रश्ाव' स्थित्‌ 'मंगल' का फलादेश 
भेष लग्न: द्वादशभावः मंगल बारहवे भाव में मित्र गुरु की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से जातक बाहरी म्यानों में 
घ्रमण करने बाला तथा अत्यधिक खच करन बाला 
होता है। उसके शारीरिक सोंदर्य मे भी कमी 
रहती है। 

चौथो मित्र दृष्टि से तृहीयभाव को देखने 
के कारण जातक पराक्तमी होता है, परन्तु मंगल के 

डे अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिनों के सुख में 

कमी जा आती है। सातवीं शन्नुदृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु 


१ 


पक्ष में प्रबल रहता है। आठवीं दृष्टि से" शुक्त की राशि चाले सप्तम भाव को देखने 
से स्त्ी-सुख में कमी आती है तथा व्यवसाय के क्षत में भो कठिनाइयाँ आती रहती हैं । 
'मेष' लग्न में 'बुघ' 
“मेद' लग्न कौ कुण्डली के 'प्रभमभाद' स्यित 'कुध' का फलादेश 
मेष लग्न : प्रथमभाव : बुध एहले भाव में मित्र राशिस्थ सुख के प्रभाव 
से जातक पुरुषार्थी होता है, परन्तु मुछ के दप्ठेश 
दोष के कारण रोगन्पोडिते भौ रहता है। इसी 
कारण भाई-बहिनों के सुख में भी कुछ कमी खा 
जाती है 
सातवीं मिन्नदृष्टि से सातये भाव को 
देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र भें तो परिश्रम 
द्वारा सफलता श्राप्त होसी है, परन्तु स्त्री-पुरू में 
कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफसता मिल पाती है $ 


१०१ 
'मेष' लग्न को कुण्डली के 'द्वितोयभाव' स्थित “बुध' का फसावेश 


मेष लग्न : द्वितीमभाव : बु दूसरे भाव में मित्र राशिस्थ बुध के' प्रभाव से 
जातक के धन एवं पुरुषार्थ में बृद्धि तो होती है, परन्तु 
बुष्ट के अष्टमेश होने के कारण धनप्राप्ति के क्षेत्र में 
कठिनाइयों तथा हानि का सामना भौ करना पड़ता है । 
बुध के तृतीयेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में भौ 
कमी जा जाती है । 

सातवीं मिन्नदुष्टि से अष्टमभाव की देखने के 
कारण जातक की मायु में बृद्धि होती है तथा उसे 
श्र पुरातत्त्य सम्बन्धी लाभ भौ होते हैं । 


क्षेष' लग्न को कुष्शलों के 'ठृतीयभाब' स्थित “खुघ' का फसाबेश 


भेषसम्न : तृतीयभाव बुट तीसरे भाव में स्वराशिस्थ चुघ के प्रभाव से जालक 
अत्यन्त पराक्रमी तथा हिम्मती होता है, परन्तु फब्ठेश 
होने के कारण जहाँ शत्रुओं पर विजय दिलाता है, बहा 
भाई-बहिन के सुख में कमी भी के आता है $ 

सातवीं भित्रदृष्टि से नदमभाङ को देखने के 
कारण ऊातक अपने ही पराक्रम से भाग्य कौ वृद्धि करता 
है सथा कुछ कमी के साथ धर्म-पासन कौ ओर भी प्रेरित 
करता रहेगा। ऐसी प्रह स्थिति याला जातक विवेकी, 
१०४ परिश्रमो सथा पराक्रमी होता है । 


'मेष' लग्न को कुष्टररी के “चतुर्धभाव' स्थित 'बुघ का फत्टादेश 


मेषसरन : चतुर्थभाव : बुध चीयेभाव में शतु चन्द्रमा को राति पर स्थित 
सुख के प्रभाव से जातक को भात, भूमि, कवन तथा 
Xe सुख के पक में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं । 

सातवीं मितदृष्टि से नदमभाव कौ देखने के 
कारण जातक को पिता ए राज्य पक्ष द्वारा सम्मान 
ढबा सफलतायें मिलती हैं। ऐसी छह स्थिति का जातक 
यशस्वी होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के 
बाद ही सफलता प्राप्त करता है। 


१०२ 
“भेष' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'बुघ्' का फल वेश 


मेषलग्न : पश्चनभाव : बुध पाँचवे भाव में मित्रराशिस्थ बुध के प्रभाव से 
जातक अपने बिशेष परिश्रम्‌ द्वारा विद्या, बुद्धि एवं 
सन्तान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, क्योकि बुर 
में स्थानाधिपति दोष है ॥ 

सात्रबी मित्रदृष्टि से ग्यारह भाव को देखने 
के कारण जातक अपने बुद्धि-बिवेक हारा भाग्य तथा 
आय की वृद्धि करता है। बुघ के पप्ठश होने के कारण 
जातक को शत्तुपक्ष में भी सफलता मिलती रहनो है । 


“मेष' लाग की कुण्डली के 'वष्ठमाव' स्थित 'बुछ' का फलादेश 


मेष लग्न : पप्ठभाव : बुघ छठे भाव में स्वक्षेत्री तथा उच्च के बुध के प्रभाव 
से जातक अपने शत्तुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने बाला 
तथा अपने पुरुषार्थ हारा बड़े-वंड़े काम कर दिखाने 
काला होता है । 

गुध के पराक्रमश के साथ एप्छेश भी होने के 
कारण आई-बहिनों से कुछ विरोध रहता है तथा अपने 
पराक्रम के बारे में भी कुछ आन्तरिक कमी का अनुभव 
करता रहता है! 

सातिबीं नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण जातक को खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों में कुछ हानियाँ भी उठानी पड़तो हैं । 


'सलेष' लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश 
मेषलर्न . सप्तभभाव : बुध सातवें धाव में मित्र शुक को गाश पर स्थित 
बुध के प्रभाव गे जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यत्रसाए में 
पर १७ सफलता पाता है, परन्तु पष्टेण होन के कारण स्त्रौ-पश्ष 
में कठिनाइयाँ आती रहती हैं । 
(> ८» 2 सातवीं दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले 
प्रयमभाव को देखने के कारण जातक को सामान्य 
bee शारीरिक कष्ट तथा रोगों का शिकार भो बनाता है। 


घाई-बहिते फे द्वारा जातक को सहयोग भिलला रता 
हन तथा विवेक-बुद्धि भो प्रबल रहती है । १ 


१०३ 
'मेष' लग्न की कुण्डलो के “अप्टमभाव' स्थित 'डुछ' का फलादेश 


भेषलग्न : अष्टमभाव : बुध 


आठवें भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित 
हेतीयेश एवं थष्ठेश बुध के अभाव से जांतक को प्र/क्रम, 
आगु तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कठिनाइयां आती हैं 
तथा झनुपक्ष से हानि पहुँचने की संभावना भी रहती है। 

सातवीं मिन्नवृष्टि से बुध द्वितीयभाव से देखता 
है, अतः जातक को घन उपाजित करने के लिए अधिक 
परिम करना पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसी प्रह 
स्थिति के जातक क्षा जीवन सधर्षपूर्ण रहता हैं! 


'मेष' लग्न की कुण्डली फे 'नवमलाव' स्थित 'डुछ' का फलादेश 


सेषलग्न : नवमभाव : बुध नें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित थष्ठेश 
बुध के कारण जातक की भाग्य-पक्ष में कंठिनाइयों का 
अनुभव होता है, परन्तु शत्रुपक्ष के सम्बन्ध से भाग्येवृद्धि 
में सफलता भो मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से भ्रुध स्वराशि में तृतीयभाव को 
देखता है, अतः जातक का पराक्रम बढ़ा रहता हैं और 
उसे स्व-वियेक तथा भाई-बहिनों द्वारा लाभ प्राप्त होता 
रहता है; ऐसी ग्रह स्थिति काला जातक कुछ परेशानियों 
के साथ ही उन्नति कर पाता है । 


'मेष' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'मजुछ' का फलादेश 


मेषल्तग्न : दशमभाव : बुध दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम तथा पुरुषार्य 
द्वारा अत्यधिक उन्नछि करता है, परन्तु बुध के थष्ठेश 
होते के कारण पिता से कुछ वैमनस्य भी रहता है ॥ 
राज्यपक्ष में सम्मान तथा शत्रुपक्ष में सफलता प्राप्त 
होती है । 

सातवीं शत दृष्टि से बुध चन्द्रमा की राशि के 
चौथे भाव की देखता है, अतः माता, झूमि तथा भवन 
के सुख में कुछ कमी सा देता है । 
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“मे सम्म की कुण्डली सें 'एकादशभाष' स्थित 'बुघ' का फशादेश 
भेष लग्न : एकादशभाव - बुध ग्पारहव भाव मे मित्र राशि पर स्थित बुध 
ए ए के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम एवं बुद्धि-विवेक 
द्वारा आय के क्षेत्र में अत्यधिक फलता प्राप्त 
करता है ॥ उसे भाई-वहित का लाभ भी मिलता है, 
परन्तु पष्ठेश होने के कारण कुछ काठिनाइयाँ शी 
आती हैं । 
सातवी मिब्रदृष्टि में पंचमभाव को देखने के कारण 
विद्या के क्षेत्र में सफलता देता हैँ तथा कुछ कठि- 
नाइयों के साथ सन्तान पक्ष में भी मुख दिलातः है। 


'मेच' लम्म को कुण्डली के 'प्राशशसाव' स्थित 'खुख' का फलादेश 


भेष लग्न : द्वादशभाव : गुरु बारहयें भाव में मित्र गुर को राशि पर स्थित 
थष्ठेश बुध के प्रभाव से जातक को खर्च तथा बाहरी 
सम्बन्धो के विषय में कठिनाइयों का सामना करता पडता 
है एवं भाई-वहिन के सुख में भी न्यूनतः आती है। 


सातवीं उच्चदृष्टि से बुध अपनो राशि वाले पप्ठ- 
भाव को देखता हैं अतः जातक स्य-चिर्वेक द्वारा शतुपक्ष 
पर सफलता धाने भें समयं होता है तया गुप्त शुगितथों एव 
हयं से काम लेने बाला भो होता है। 


'मेष' लग्न में “गुर 
“केघ सम्म की कुण्डली के 'प्रथमशाव' स्थित “गुड! क्रा फलादेश 


भेष लग्न : प्रथमभाव : गुरु पहले आव में मित्र मंगल की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक अत्यधिक यश, उन्नछि 
एवं बाहय-स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । पौँचमी 
मित्रदुण्टि से गुरु पंचमभाव को देखता है तथा 
जातक शतु विद्वान्‌, बुद्धिमा तथा सन्ततिबान 
होता है। सातर्जी शत्रुदूष्टि से सप्तमभाय को देखने 
के कारण स्त्री तथा व्ययसाय फे पक्ष में कठिनाइयाँ 
आती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि वाते नेगमभाव 
की देखने के कारण जातक के भाग्य एबं धर्म में 


बृद्धि होतो [5] 
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'मेष' को कुष्हलो के 'द्वितो्भाव' स्थित “युग का फलादेश 


भेष लग्न : द्वितीयभाव : गुरु दूसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाब से जातक याह्य-स्वानो के सम्पर्क से 
घन एवं भाग्य की वृद्धि करता है, परन्तु कभी-कभी 
हानि भो उठानी पड़ती है। पँचनी शत्रुदृष्टि के 
धष्ठमाव की देखता है, अत: शत्तुपक्ष में थुद्धिमानी 
से सफलता आप्त होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से 
अष्टमभाव की देखने के कारण जातक की पुरा- 
क्रेस्व एवं आयु का साभ होता है। नवी दृष्टि से 
शनि की राशि यासे दशभभाव को देखने के कारण 
पिता एबं राज्य के पक में कठिनाइयाँ आती हैं । 


'सेष' लरत की कुण्डलो के “तृ्ीयभाव' स्थित 'गुई' का फलादेश 
“भेष लग्न : सृतीयभान : गुरु 

क्त — तीसरे भाव में अपने मिद्र बुध की राशि पर 
स्थित गुरु छे प्रभाव से जातक की पराक्रम तथा 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है । पाँचनीं शत्रु दूष्टि- 
से सप्तमभाव की देखने से सती तथा ब्यवसाय के 
क्षेत्र में कठिनाइयां गाती हैं। सातवीं दृष्टि से स्व- 
राशि थाले नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म 
की वृद्धि होती हैं। नवीं दृष्टि से शत्रु शनि की 
राशि याले ग्यारइवें भाव को देखने के कारण आातक 
की आमदनो के मार्ग में कठिनाइया उपस्थित होती हैं । 


'मेज' लग्न की कण्डसी के 'ललुरयभाव' स्थित “गु का फलादेश 


मेष लग्न : चतुर्षंभाम : गुरु चोये धाव सें मित्र चन्द्रमा की रामि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, 
भवनं आदि का पर्याप्त सुख मिलता है । पचनी 
मिल्ने दृष्टि से अष्टमभाव की देखने के कारण आगु 
तथा पुरातत्त्व का लाभ भो होता है; सातवीं नीच 
दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य 
सुख में कभी रहती है ॥ नवीं दृष्टि से स्वराणि वाले 
द्वादतभाव को देखने के कारणं बाहरी स्थानों से 
अच्छा सम्बन्ध रहता है, परन्तु व्यय की अधिकता 
रहती है। ऐसा जातक धनो, सम्पत्तिवान, दीर्घायु तथा खर्चीसा होता है । 
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भेज” लग्न को कुण्डली के 'पंचम्प्ताब' स्थित “गुरु' का फलादेश 

सेज लग्न : पंचभभाव: गुरु पाँच आव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान्‌, बुद्धिमान तथा 
सम्ततिवान होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि वाले 
नवें भाव को देखता है अतः जातक के भाग्य को 
बृद्धि होती रहती है। सातवी शळुदृप्टि मे एकादशै 
भाव को देखने के कारण जातक की आमदनी के सन्न 
में कभी-कभी कठिनाउया आती रहती हैं। नवीं मित्र- 
दृष्टि से प्रथमभाव को 'देखने से जातक का णरीर 
बुन्दर तथा स्वस्थ बना- रहता है । ऐसी ग्रह स्थिति 
का जातक विद्वान, बुद्धिमान, घर्मात्मा तथा आफ्रषक्र व्यक्तित्व बाला होता है । 


'मेज' सान को कुण्डली के 'बष्ठमाव' स्यित 'गुरु का फलादेश 


भेज लग्न : पष्ठभाव : गुरु छठे भाव में अपने मित्र गुरु की रशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को झन्नुपक्ष में सफलता गिलतो 
है तथा कुछ रुकावर्टो के भइध भाग्योन्तति भी होती है॥ 
पाँचवीं नीचदृप्टि से दशमभाव फो देखने से पिता एवं 
राज्य-सम्बन्ध में कमी आती है । भातडी दृष्टि से द्वादश- 
भान को स्वराशि में देखने के कारण ख्यय को अधिपता 
रहती है तथा बाहरी सवधों से सफलता मिलती है । नवीं 
शत्रुदूष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण कुटुम्ब से 
मतभेद रहता है तथा धन-प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं £ 


'मेष' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' ल्थित “गुरु का फसाडेश 


भेष लग्न : सप्तेमभाव : गुरु सातवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की स्त्री तया व्यवमाय के झेल 
सें कठिनाइयाँ आती हैं। पाँचवीं शतरुदूष्टि से एका- 
दशभाव की देखने के कारण आमदनी के मार्ग में 
रुकायरें आती हैं । सातवीं मित्रदृष्दि से लग्न को 
देखने फे कारण जातक का शरीर सुन्दर तथा व्यक्तित्व 
प्रभावशाली होता है। नवीं मित्रदुष्टि से ठृतीयधाव 
को देखने के कारण भाई-बहिन तथा पराक्रम का पक्ष 
अच्छा बना रहुता है) 
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“मेष' लग्न की कुण्डली के “एकादशभाव' स्थित “गुर' का फलादेश 

मेप लग्न ` एकादशभाव : गुरु ग्यारहवें भाव मे शत्रु आति को राशि घर 
स्थित भाग्येश गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य 
की उन्नति में कुछ कमी यनी रहती हे ॥ पांचवी 
मित्रदृष्टि से गुरु ठृतीयभाव को देखता है, परन्तु 
व्यग्रेश होने के कारण भाई तथा पराक्रम के क्षेत्र में 
भी वुटिपूर्ण सफलता देता ईं । सातवीं मिल्रदृष्टि 
में प्रचमभाव को देखते के कारण विद्या, बुद्धि “एवं 
संतान पक्ष का सहयोग मिलता है। नवौं शलुदूष्टि 
से सप्तमभाव को देखने स न्वी तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में भो कुछ कठिनाइयों के साथ ही सफलता मिलती है १ 


“भेष' सम्न की कुण्डलो के 'हादशभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश 


भेष लग्न: द्रादशभाव : गुरु दारहरें भाव में स्वराणि स्थित गुरु के अभाव 
सरे जातक का खर्चे अधिक रहुता है तथा बाहरी-्यानों 
से लाभ भी होता है ॥ पांचों मित्रदृष्टि से गुर चतुर्थ- 
धाव को देखता है, अतः जातक को माता, भूमि एव 
भवन का सुख घाप्ल होता है। मातवों मित्रदृष्टि ,से 
पप्टभाव को देखता है, अतः शत्रुपध में जातक अपनी 
समन्नदारो से सफलता प्राप्त करता है। नवीं मित्रदृप्ति 
से अप्टम भाव को देखने के कारण जातक के आयु नथा 
पुरातत्त्व के क्षेत्र में भो सफलता मिलती है। ऐसी 
स्थिति का शाशक हरक्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साय हो सफ्लता पातः हैं 


मेष! लग्न में शुक्र 
“येष सम्न को कुण्डलो के 'अ्रथमप्राव' स्थित “शुक्रं का फलादेश 


मेष लग्न : भ्रधममाव : छुक्र पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक सुन्दर शरोर बाला, 
सम्मानित, बलिष्ठ तथा चतुर होता है । 


सातवीं दृष्टि के शुक्र स्वराशि वाले सप्तम 
भाव को देखता है, अत: जातक को सकी तथा ग््पबसाय 
के क्षेत्र में की सफसताएँ मिलती हैं परन्तु शुक्र के 
चनेश होने के कारण व्यवसाय तथा कुटुम्ब के पक्ष 
में कुछ कठिमाझ्याँ भो आती रहती हैं । 
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का सप्त की कुण्डलो के 'द्वितीयभाज स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


भेष लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र दुसरे भाव में स्वराशि स्थित शुक्र के प्रभाव 
5 - से जातक धनी, कुटुम्बवान तथा सीभाग्यश्ञाली 
होता है, परन्तु शुक्र के बन्धनेण फे साथ सप्तमेश भो 
होने के कारण स्क्गी एवं व्यवसाय के हत्त में कठि- 
नाइयाँ भो आती हैं । 
सातवीं शद्रुदूष्टि से शुक्र अष्टमभाव को 
देखता है, अत: जातक को स्वयोग्यता के कारण ही 
आयु तया पुरातत्त्व का लाभ मिलता है १ संस्षेप में, 
ऐसा जातक घनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है ॥ 


व! लग्न की कुण्डली फे 'तुतोयभाष' स्थित “हुक का फलादेश 


मेष लग्न : तुतीयभाव : शुक्र तीसरे धाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक फे पराक्रम, चातु, साहस 
एवं भाई-महिनों की वृद्धि होती हैं, परन्तु सप्तमेश 
होने के कारण स्क्वो एव व्यवसाय फे क्षेत्र में कुछ 
कठ्नाइयाँ भो आती हैं॥ 

सातवीं समदूष्टि से नवमभाव को देखने फे 
कारंण जातक झग्यवात तथा घर्मात्मा भो होता है । 
संक्षेप में, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक, पराक्रमी, 
घनो तथा सुखी जीवन व्यतीत करने बाला होता है ३ 


'ेष' लग्न की कुण्डलो के “यतुर्यंभाव' स्थित "शुक्रं का फलादेश 


मेष लग्न : भतुर्षेभाव : शुक्र चौयेभाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 

=] शुक्र के प्रभाग से जातक की माता, भूमि तथा भवन के 

सुख में कमी रहती है, परन्तु शुक्र के द्वितीयेश तया 

केन्द्रस्थ होने फे कारण घन एवं कुटुम्ब का सुख आप्त 

होता रहता है ॥ ईसी प्रकार स्त्री तथा व्यवत्ताय के सुख 
में भो कुछ न्यूनता बनी रहती है| 

सातवीं मिक्नदृष्टि से दशमभाव की देखने के 

है कारण जातक की राज्य तथा पिता के क्षेत्र में सफलता 

मिलती है तया व्यवसाय के क्षेतर्मेभी उन्नति होती है। 


११० 
“मेष' लग्न की कुष्डलो के 'पंचमभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न : पंचमभाव : शुक्र पीच भाव में शकु सूये की राशि में त्रिकोणस्थ 
शुक्त के प्रभाव से जातक को सन्तान एवं विद्या के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाइयों के लाभ सफलता! मिलती है। 


सातवीं मित्र दृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
कारण जातक की आमदनी अच्छी चनी रहती है ॥ 
संक्षेप में दस ग्रह स्थिति का जातक विद्वान, भेततिवान, 
सुखी, घनवाव तथा भाग्यशाली होता है। 


“मेष' लग्न को कुण्डली के 'बष्ठभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 


मेष लग्न : पष्ठभाव : शुक्र छठे भाव में मित्र गुरु को राशि पर नीचस्य 
शुक्र के अभाव से जातक शत्रु क्षेत्र में ग्रुप्त-चातुर्य से काम 
लेता है तया कठ्ताइयो का शिकार बनता है । 

सातबीं शर्तुंदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण जातक के खर्च में अधिकता चतो रहती है, परन्तु 
बाहरो स्थानों के सम्बन्ध में सफलता मिलती है। रेसी 
ग्रह स्थिति से जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परे- 
शानियाँ उठानी पड़ती हैं तया सफलता थाने के लिए 
बुद्धिचल का अधिक प्रयोग करना पडता है । 


मेष लग्न की कुण्डलो के 'सप्तमभाव' स्थित 'शुक' का फलादेश 


अप लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में केन्द्रस्थ स्वक्षेत्री शुक्र के प्रभाव 
से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में विशेष 
सफलताएँ मिलती हैं। 


सातवीं दृष्टि से लग्न की देखने के वारण जानन 
सुन्दर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि स पृष्ट नधा 
प्रतिप्टित भो होता है १ संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति दासा 
जातके सुखी, अतिष्ठित, होशियार तथा स्त्री, धन 
कुटुम्व आदि के मुख से भरा-पूरा रहता है ? 


“मेष' लग्न को कुण्डलो के 'अष्टमस!व' स्थित “शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न: अष्टम भाव: शुक्र आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित' 
द्वितीयेश तया सप्तमेश शत्रु के प्रभाव से जातक को 
घन, कुटुम्ब, स्त्री तथा व्यवत्ताय के क्षेत में अत्यन्त' 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है, परन्तु आयु: 
एवं पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को 
देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा घन एवं 
छुटुम्ब की बृद्धि करता है तथा अपने चातुर्य द्वारा 
प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। 


मेध! सम्म की कुण्डलो के “सवसभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न : नवमभाने : शुक्र नवें भाव में शतु गुरु की राशि पर तिकोणस्थ 
न "टर शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यवान तथा चतुर होता है, 
साथ हो उसे स्त्री तथा छुदुम्ब का अच्छा सुख भी मिलता 
हैत 
सातवीं मित्नदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण 
जातक केः पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का 
अच्छा सुख भो मिलता है । 


संक्षेप में, ऐसी ग्रह-स्थिति बाला जातक सुखौ, 
घनतो, आग्यनान, धर्मात्मा, परात्रमी तथा भाई-बहिनों के सुख से युक्त होता है। 


मेष सम्न को कुण्डली के 'दशमप्नाव स्थित “शुक्र का फलादेश 


भेष लग्न : दशमभाव : शुक्र दसर्वे भाव में मि शनि की रामि पर स्थित 
च शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य क्षेत्र से 
सुख प्राप्त होता है । 
सातवीं शतुदृष्टि से केन््रस्थ शुक्र द्वारा चतुर्थ- 
आव की देखने से जातक को मात, भूमि एवं भवनं 
का सुख भो प्राप्त होता है। 


संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति बालो जातक ध्वनी, 
सुखी, राज्य द्वारा सम्मानित, माता, पिता तथा स्त्री 
के सुख की पाने बाला, यशस्वी तया परम चतुर होता है । 


श्श्र 


'मेष' लग्न की कुष्डली के 'एकादशभाव' में स्थित शुक्र का फलादेश 
झैष लग्नः एकादशभाव: शुक्र ग्यारहवें भाव में मि शनि की राशि पर 
स्थित शष्ठमेश तथा द्वतीयेश शुक्र के प्रभाव से 
जातक अपने चातुर्य हारा खूब लाभ कमाता है 
तथा चती होता है। उसे स्त्री एवं व्यवसाय द्वारा 
भो सुख एवं लाभ को प्राप्ति होती है । 

सातवीं शु दृष्टि से प्रचभभाव को देखने 
के कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
ड क्षेत् में बड़ी चतुराई के साथ सफलता मिलती है। 
संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक चेती, सुखी, चतुर तथा स्वार्थी होता है। 
'ेष' लग्न की कुण्डली के 'ट्रादशपराय' सें स्थित "शुक्र का फलावेंश 
येष लनः द्वादशभावः शुक्र बारहवें भाव में अपने सामात्य शतु गुरु 
की राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से 
जातक वाहरो सस्बन्धो द्वार॥ बडी चतुराई से घन 
तथा यश प्राप्त करता है सथा बहुत खर्चीला भी 
होता है। 

सातवीं नीच दृष्टि से मित्र राशि क धष्ड- 
भाव को देखने फे कारण जातक शतु पक्ष में छल- 
छिद्र एवं भेद युक्ति से लाभ तिकालता है तथा 
शत्रुओं द्वारा कुछ हानि भी उठाता है। संक्षेप में 
ऐसी ग्रह स्थिति का जातक सघ्-ूणं सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। 

भेष लग्न में 'शनि' 
“सेष' लग्न की कुण्डली के “प्रपममाद' स्थित 'शनि' का फलावेश 
चेष लग्न : प्रथमभाव : शनि पहले भाव मे शल भंगल की राशि पर 

स्थित शनि के अभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य 
तथा भान-अतिष्ठा में कमी रहती है तथा राज्य के 
लेल में भो कंठिताश्याँ उत्पन्न होती हैं। तीसरी 
मिन्नदृष्टि तृतेयभाव पर पड़ने से पराक्रम तथा 
आईनबहिनों को वृद्धि होती है, सातब्ीं मिन्नदृष्टि 
सप्तमभावं पर पड़ने से स्त्री यथा व्यवसाय प्रक में 
सफलता देता है तथा दसबी दृष्टि से स्दराशि 


याले दशममाव को देखने के कारण राज्य तथा मित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठा की वृद्ध 
भो करता हूँ । 


११३ 
प्मेष! लग्न को कुष्डलो के 'व्वितोयणाज' स्थित “शाति' का फलादेश 


भेष लग्न: द्वितीपभाव : शान दूसरे भाव में मित शुक्र की राशि पर स्थित 
NO २२१ शनि के प्रभाव से जातक धनी तथा कुटुम्बवान होता है 
तीसरी शद्गुदृष्टि से ऋतुर्धभाव कौ देखने के कारण माता, 
भूमि एवं भवन से सुख में कुछ कमी आती है। सातवीं 
शद्दुदृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आश्रु तया पुरातत्त्व 
का लाभ होने पर भी जातक को झशान्तियों का सामना 
करना पड़ता है॥ दसवीं दृष्टि से स्वराणि वाले एकादश- 
=7ररे भावो देखने से जातक की आयु में वृद्धि होती है । 
संक्षेप में ऐसी प्रह स्थिति वाला जासक धनी तथा ऐेश्वर्यंवान होला है। 
“च सात की कुण्डली के 'तूतोयभाष' स्थित “शति' का फलादेश 
भेत: भ्त: तुतीयभावः शनि तीसरे भाव भें मित्त बुध की राशि पर स्थि 
क "ले दशमेश तया एकादलेश पानि फे प्रभाव से जालक का 
पराक्रम बढ्ता है पचा भाई-जहिनों के सुख में बृद्धि 
होती है) साथ ही पिता, राज्य द्वारा सहयोग मिलता 
है। तीसरी शत्रु दृष्टि से पंचभभाव को देखने से बिदा 
तया सन्तान पक्ष में कमी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्टि 
से मवमभाव को देखने के कारण भाग्य, तथा धर्म के 
क्षेत्र में कठिताइयाँ माती हैं तथा दसवी शलुदूष्टि से 
द्वादशभाव को देखने से कारण खर्घे अधिक होता है 
तया बाहरी स्यां के सम्बन्ध मो अतम्तोदजनक रहते हैं ? 


चा शर्त की कुण्डी के 'खतुर्थश्ाध स्थित “गति का फलादेश 


मेष सम्त : थतुर्यमाव- शनि चोयेभाव में शसू चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
Cy "छ शनि के प्रभाव से जासक को माता तया भूमि-अवन 
के साधनों में कुछ कमी रहसी है, परन्सु सुख थें बृदि 
होती है। तीसरी मित्रदृष्टि से घष्ठभाव को देखने के 
कारण शत्नुपक्ष से लाभ होता है तथा शत्रुओं पर भ्रभाव 
अना रहता है । सातवीं दृष्टि स्वराशि वाले दशमंभाव 
में पड़ते से पिता राज्य ब्यवसाय एवं सामान के झे 
- में बृद्धि होती रहती है। दसवीं नीचदुष्टि से सरन को 
देखने के कारण जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी गती है तथा यह चिन्ताओं का 
भो कुछ शिकार बना रहता है। 


११४ 

मेष” शरल को कुष्डलो के “पंचमभाव' स्थित “शनि का फलादेश 
मेष लग्त: पंचमभाव: शनि बाँचे भाव में शत्रु सूय की राशि पर स्थित 
तिकोणस्थ शनि के प्रभाव से जातक को विद्या एवं 
बुद्धि के क्षेत्र मे सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान पक्ष 
से मतभेद रहता है। तीसरी उच्चद्ष्टि से मित्रराशि 
से सप्तमान की देखने के कारण व्यवसाय एव स्त्री पक्ष 
में सफलता मिलती है ॥ सातवीं दृष्टि से स्वराशि थाले 
एकादशभाव की देखने से आमदनी फे क्षेत में विशेष 
व्क सफलता मिलती है तथा राज्य एबं पिता से भी लाभ 
होता है। दसवीं मित्रदृष्टि से द्वितोयभाव को देखने के कारण धन सथा कुटुम्ब का 
भी खूब लाभ होता है 
कोष लग्न को कुष्हलो के 'वच्ठमाव' स्थित “हानि का फलादेश 
मेष लग्न : षष्ठभाव : शनि छठेभाव में मित्र बुक्ष की राशि पर स्थित 
दशमेश तथा एकादशेश शमि से प्रभाव से जातक की 
पिता कें साथ बैमनस्य रहता है तथा राज्य पक्ष मे 
कठिनाई से सफलता मिलती है । परन्तु आमदनों 
अच्छी रहती है तथा शत्रुओं पर विजय मी मिलती 
है। तोवरी शबुदष्टि से अप्टमभाव को देखने दे आयु 
तथा पुरातत्त्व के क्षेत्ष में” कठिनाइयों से सफलता 
मिलती है। सातवीं शब्रुदूप्टि स द्वाइणभाव को देखने 
के कारण खंच अधिक होना है तथा वाहूरी संवंघों 
से असन्तोष रहता है॥ दसवीं मिल्रदृष्टि से तुतीयभाव की देखने से कारण पराक्रम 
तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। ऐसा जातक वड़ा हिम्मती तथा प्रभावों 
होता है ॥ 
भेष, लग्न को कुण्डली के “सप्तमभाद स्थित “शनि. का फसाडेश 
प लग्नः सप्तममार्वः शनि सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
दशमेश तथा एकादशेश शानि के प्रभाव से जातक को 
व्यवसाय एवं स्त्रो-पक्ष भें विशेष सफलता मिलतो है । 
पिता तथा राज्य से बहुत लाभ होता है। तीसरी शवु- 
दृष्टि से नयमा की देखने के कारण थाय्योन्नति में कुछ 
कठिनाइयाँ साती हैं। सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु मंगल को 
राशि यासे प्रयमभ्राव को देखने से जातक के शारीरिक 
_ | सौन्दर्य भें कमी जाती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से खतुर्थभाव 

* की देखने से माता, मुभि एवं भवन के क्षेत्र थे कुछ असन्तोप 
रहृता है तथा भरेशू सुर्खो भें थी कमी जाती है। 
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क्ष खग्न को कुण्डली के 'अध्टमशाध' स्थित शनि का फलानेश 
मेष लग्न : अष्टमभाव : शनि आठवें भाव थें शद मंगल की राशि पर स्थित 
एकादशेश हानि से भ्रभाव से जातक को पुरातत्व एवं 
यायु का तो साभ होता है, परन्तु आमदनी के क्षेत्र में 
कमी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि यासे दशम 
भाव की देखने के कारण राज्य तथा पिता-पक्ष से अल्प 
साभ होता है। सातवीं मिक्रदृष्टि से द्वितीयभाय को 
देखने से कठिन परिथ्रम द्वारा धन एवं कुटुभ्ब के छेक्न में 
उर सफलता मिल्ती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से प्जमभाव को 
देखने के कारण विचा तया सन्तान पक्ष में छुटि रहती है॥ ऐसा जातक जवात का 
लेख तथा क्रोधी भी होता है । 
“मेघ! सम्म को कुण्डली के 'नवमधाव' स्थित 'रानि' का फलावेश 
मेषलग्न : नवमभाव : शनि नवेँभाव में शत्रु बुध की राशि में स्थित शानि के 
प्रभा से जातक के भाग्य की आरम्भ में कम तया बाद 
में विशेष उन्नति होती है| धर्म का पासन भी कभ ही 
होता है। पिता सभा राज्य प्रारा। लाभ मिलता है। 
तोसरी दृष्टि से स्वराशि वाले स्मारहवें भाव को देखने के 
कारण आमदनी अच्छी रहती है क्या ऐेस्वये की प्राप्ति भी 
होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से सृुतीयभाय को देखने के 
कारण पराक्रम में वृद्धि के साथ भाई-वहिनों का सुख भी 
मिलता है तथा दसवीं मि्रदृष्टि से घष्ठभाव को देखने 
के कारण शदु-पक में प्रभाय स्थापित होता है। संक्षेप, ऐसो ग्रह स्थिति का जातक 
झबुजयी, यशस्वी तया धनी होता है। 
दश लान को कुण्डली फे 'बसमभाव' स्थित शनि का फलाबेश 
अेषलम्न : दशमभाव : शति दसवेंभांव भें स्वराशिस्य शनि के प्रभाव से 


जातक पिता तथा राज्य हारा विशेष शाम्ति तथा साभ 
प्राप्त करता है। तोसरी शद्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी-स्थानों के संबंध 
असंतोषजनक रहते हैं। सातवीं शत्रुदष्टि से चतुर्यभाव को 
देखने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहती 
है तया दसवीं उज्चदृष्टि से सप्तमभाब को देखने के कारण 
स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलतो है) 
संक्षेप में ऐसा आठक ऐष्बर्यवानू, विलासी तय; सुखी 
आगन बिताने वाला होता है ? 
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ष” सरस को क्ुष्डली के “यकावशमाच स्थित “राति का फलादेश 

झेषलम्न: एकादशभाव : पानि ग्यारहयें भाव में स्वराशि स्थित दशमेश शनि से 
प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है। उसे पिता 
तथा राज्य द्वारा भी यथेष्ट लाभ मिलता है। तीसरी 
नौचदुष्टि से शत्रु की राशि दाले प्रयमभाव को देखने से 
जातक से शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है । सातवों 
शक्बुदृष्टि से प्ंचमभाव को देखने के कारण विद्या तथा 
संतान पक्ष में भी सुटि धनी रहती' है । दसवीं झलुदृष्टि से 
अध्टमभाव की देखने से गागु की बृद्धि तो होती है, 
परन्तु पुरातत्व का सामान्य लाभ होता है एवं दैनिक 
जोगन में कठिनाइमां भी साती रहती हैं । 


+्रेष' लस्न को कुण्डली के 'दादशलाद' स्थित 'शरति' का फलादेश 


अेषलम्न : द्वादशभाव : शनि बारहवें भाव में शत्रु बुध को राणि पर स्थित 
शानि से प्रभाव से जातक का खर्चे अत्यधिक होता है तथा 
बाहरी स्थानों, पिता एवं राज्य के पक्ष से भी हानि 
उठानी पड़ती है। तीसरी मिल्दूष्टि से द्वितीयभाव से 
देखने के कारण श्वन तथा कुटुम्ब को वूदधि के लिए विशेष 
अपत्ल करना पड़ता है। सातवीं मिलदृष्टि से छठेभाव को 
देखने से शत्नुपक्ष में प्रभाव स्थापित होता है तथा दसवीं 
शलरुदूष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में 
भी बडी कठिनाइयाँ बाती हैं तथा विशेष परिम द्वारा 
थोड़ी हो सफलता मित्र पाती है। 


मेष सम्त में *राहु' 
“मेष! लग्न को कुष्टली के 'प्रबमणाव' स्मित “राहु का फलाबेश 
भेष लग्न : प्रयमभाव : राहु 


Be 


nes 


पहले भाव में शतु मंगल को राणि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक से शारीरिक सौन्दये भें कमी आतो 
है तथा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता ॥ हुदय मे बिभिन्न 
प्रकार को चिन्तायें घी बनी रहती हैं । ऐसा जातक झूठ, 
फरेब तथा गुप्त मुक्तियों का आश्रय मेने बाला तया बड़ा 
हिम्मती होता है। 
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सवा शर्त को कुण्डली के “ढितीयभाघ' स्थित “राहु' का फलादेश 

भेषलग्न : द्वितीयभाव : राहु दूसरे भाव में मित शुक्र को राणि पर स्वित राहु 
के प्रभाव से जातक घम सम्बन्धी चिन्ताओं तथा अनेक 
प्रकार से संकटों से ग्रस्त बना रहता है। कोटुस्थिक क्सेश 
भी भोगने पड़ते हैं। परन्तु बारम्बार हानि उठाकर धी 
जातक अन्त में अपने ग्रुक्तिबल से धनी क्षतिपूर्ति करने थें 
समर्थ हो जाता, है तथा समाज में धनी व्यक्ति के रूप भें 
प्रतिष्ठित भी होता है । 


सिष सरल को कुण्डलो के 'तृतोयधाव' स्थित 'राहु' का फसारेश 

वैषलग्न : तृतीमभाव : राहु 

तीसरे भाव में उच्चस्थ राहु के प्रभाव से जातक 
के पराक्रम में विशेष दूद्धि होती है तथा उसे भाई-बहिनों 
का सुख भी मिलता है। ऐसो भ्रह स्थिति वाला जातक 
बडा हिम्भती, साहसी, ग्रुक्तिबल में प्रवीण तथा अपनी 
भीतरी कमजोरी की प्रकट ने करने वाला होता है और 
अपने इन्हीं गुणों के कारण सफलता भी प्राप्त करता है ॥ 


श्रेष्ठ लग्न को कुण्डली के 'लतुर्धभाष' स्थित “र! का फलावेश 
ओेषलग्न : चतुर्भभाव : राहु 


चौधेभाव में शत्रृराशिस्थ राहु से प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी का शिकार 
होना पढ़ता है। घरेलू शान्ति भी नहीं रहती। वह 
सानसिक-अशान्तियों का शिकार बना रहता है तया गुप्त- 
युक्तियों का आश्रय लेकर झी अधिक सफल नहीं ही 
पाता॥ 


ET 

रेच! सात को कुण्डली से “पश्नमभा्व स्थित “राहु! का ऊलाबेश 
अेषलन्त : पंचमभाव : राहु 
पाँचवेभाव में शब सूये को राणि पर स्थित राहु 

के प्रभाव से जातक की विद्या के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों 
के बाद झी थोड़ी हो सफलता मित्र झाती है। उसे सन्तान 
पक्ष से भी कष्ट होता है । परन्तु अपनी गुप्त गुक्तियों से 
बल पर वह सामान्य सफलदार्ये प्राप्त करता रहता है ॥ 
ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा तथा परेशानियों में फंसा 


ने रहने वाला होता है । 
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खे खग्न को कुण्डली फे 'वच्ठभांष' स्थित “राहु! का फलादेश 
भेषलस्न : पष्ठभाव = राहु _ 

= छठभाव में मित बुध को राशि पर | यत राहु के 
प्रभाव से जातक अपने एंबु-पक्ष में हिम्मत, बहादुरी तथा 
गुप्त युन्तियों से काम लेकर प्रभाव स्थापित कम्ता है 
तथा कठिन परिस्थितियों में भी अपने घय को नहीं 
छोड़ता । ऐसा व्यक्ति बारम्बार म्रुसीबतो का सिकार 
बनता रहता है, परन्तु अपने साहस एवं धैय के बन पर 
उन उन सव पर सिजग भी दाता रहता है ॥ 
शे! म्म को कुंडली के 'संप्तमभाव' स्थित “राहु” का फलादेश 
मेषलग्न : सप्समभाव : राहु 


सांतबेंभाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यबसाय के पक्ष 
में चिन्ता एवं कप्टों का शिकार होता है, परन्तु अपनी 
गुप्ल-युक्तियों के अल पर उन कठिनाइयों का निराकरण 
करता है ॥ व्यक्ति के पारिवारिक-जीवन में अनेःर 
ऋठिनाइयाँ आती हैं तथा जैँसे-सैमे ही निर्वाह ही पाता है। 


क्ष सरन जी कूंडलो के 'अव्टमभाक' स्थित “राहु का फलादेश 
मेषलग्न : अष्टयभाव : राहु 


आठयेंभाव मे भतु भंगल की राणि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की जीवन में अनेक दार भृत्युः 
नुल्य कष्टों का गिफार होना पडता हें॥ शक के बाद 
दूसरी मुसीबसे घरे रहती है तथा पुरातन्व विपयक हानि 
भी उठानो परती है । वह गुप्त-द्रुक्तिमों का आश्रय लेता 
है, फिर भी उरुको थिन्ताओ एवं परेशानियों का अस्त 
नही हो पाता । 


मेध लग्न को कडली के “नखभभाद' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मेषलग्न : नवमभाव : शाहु 


यवेभाव में शत गुरु को राणि पर न्थिन नीज के 
ठ राहु के प्रभाव से जातक को भाग्योभ्ननि मे अनेक 


he ज क्निइयाँ उपस्थित होती रहती हैं। धर्म पालन मे मी 


खड़ा नहीं रहती ॥ उसे वारग्बार अपयण, फाष्ट, निराणा 


एवं असश्यान का सायना करना पाता है गया भभधिक 
9 दुःख उठाते रहने के वावजुद भी बहु कम सफलताये मिल 
उने पाती हैं ग 
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मेष! लग्न को कुंडली के 'वशमसाव स्थित “राहु का फ सादेस 
मेषलग्न : दशमभाव : राहू 


दसकें भाव में मित्र शनि को राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य” के पक्ष में 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तया नौकरी, 
व्यवसाय एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी अहुत संकट आति हैं॥ 
ऐसे जातक को भाग्योन्नति में बहुत कम सफलता मिलती 
है तथा अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं । 


ज 
केष! लगन को कुंडली के “एकादशभाष स्थित 'राहु' का फलादेश 

अेषलग्त : एकादशभाव : राह 

ग्यारहबँ भाव में मित अत्ति की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी अहुत अल्छी रहती 
है, परन्तु उसके लिए उसे कठोर परिअ्रम झी करना पड़ता 
है॥ कभी-कभी लाभ के स्याद परहानिके योग भी 
उपस्थित होते हैं । ऐसी ग्रह स्थिति याता जातक 
मितव्ययी. परिश्रमी, घनी तथा स्वार्थी होता है 


ETT) 
“मेष! लग्न को कुश्लो के 'द्वादशभाद' स्थित “राहु का फलादेश 
मेपलरन - द्वादशभाव : राहु 


बारहमें भाव में शतु. गुरु की राशि पर स्थित 
C2 राष्ट्र के प्रभाय से जातक को खर्चे की अकता के कारण 


© बहुत कठिनग्इयाँ उठानी पह़ती हैं तथा बाहरी स्थानों के 


(=) संबंध से भी कप्ट मिलता है॥ वीच-बीच में कठिनाइयों 
bre 9 पर बिजय प्राप्त करता तथा ठाठ-भाट से रहता--ये दोनों 
दाने भा साथ-साथ चलती हैं, परन्तु ऋण एवं व्यय के 
| बोअ से मुक्ति नहीं मिल पाती | 
र “मेष! लग्न में केतु 
“मेष' लग्न को कुंडली के 'प्रयमभाव' स्थित कितु! का फल 
भेषलग्न : श्रयमभाव : केतु 
पहुलेभाव में शत्रु भगल की राशि सर स्थित केतु 
के प्रभाव मे जातक शारोरिक-कष्ट, भानसिक-चिन्तायें 
तथा अन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार बना रहता 
है। उसके शरीर में कहीं चोट भी लगती है तथा सौन्दर्य 
में भी कमी आ आती है । ऐसा व्यक्ति हिम्मती, परिछनी 
तथा गुणा य्रुन्तियों का आश्रय लेने थाला होता है, परन्तु 
फिर भी अनेक बुटियों का शिकार बना रहता है। 


१२० 


मिच! साल की कुष्डलो के “ट्रितीयभाय' स्थित “केतु का फलादेश 
बेच लग्त : द्वितोयभाव : केतु दूसरे भाव से मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
A ३27 केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक-ऋष्ट, चिन्ता, धन, 
की कमी, कौटुम्बिक परेशानी एव झगड़ो का शिकार 
बना रहता है, परन्तु अपने मुक्ति-बल के आथिक 
स्थित में थोड़ा-वहुत सुधार कर लेता है। भोतर से 
चिन्तित, निर्धन तथा दुःखी गहने पर भी वहु अपनी 
असलियत को प्रकट नहीं होन देता, फलतः लोग उसे 
उन? धनवान हो समझते रहते हैं । 


तीसरे भाव में मित गुम्न कौ राशि पर स्थित 
नीच के केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई- 
बहिन के पक्ष सें -कमजोरी आती है सथा यह भीर 
। स्वभाव का होता है । गुप्त-घुक्तियों के आश्रम से स्वार्थ 
साधन करना हौँ उसका उद्देश्य होता है. परन्तु 
अत्यधिक परिश्रमं करने पर भी उसै सफलता बहुत कम 
नै हो मिल पाती है । 
#मेध' लग्न की कुण्डली के 'अंतुर्थभाव' स्थित “कतु का फलादेश 
अेप जन्त : चतुर्भाव: केतु 


चौथे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को भाता, भूमि सषा भवन के 
सुख्न में बहुत कमी रहती है तथा कुटुभ्ब के विषय में भी 
अशान्तिथनी रहती' है चन्द्रमा की राशि पर केतु के होने 
कारेण जातक का मनोगल धना रहता है, अत: उमी के 
बल पर बह अपने संकट का समय निकालता है । ऐसा 
जातक अपना देश छोड कर विदेण में भो जा सकता है ! 
“मेष लग्न को कुम्लो के 'पंचसभाज' स्थित “केतु' का फलाबेश 
मेष लग्त : पंचमभाव : केतु 


De पाँच भाव में शतु सूये को राशि पर स्थित 
xX केतु के भ्रभाव से जातक की बिद्यरघ्ययन में कठिनाइयां 
> < माती हैं। स्मरणशक्ति निर्बल होने के कारण अह 
(%) अधिक विद्या प्राप्त नहीं कर पाता तथा गन्तानपल् से 

भी दुःखी रहता है। इस ग्रह स्थिति का जातक स्वभाव 


प्र उ से उम्र तया कठोर यभन बोलने बाला होता है। अत्यन्त 


पाळे परिथिम करे पर भी उसे कम सफलता हो मिलती है $ 
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शेष लग्न को कुष्डली के “दष्ठसाव' स्थित “केतु' का फलाबेश 
मेष लम्त : षष्ठभाव : केतु 
Cr > NX छठे भाष में मित बुध की राशि पर स्थित केतु 
टर के प्रभाव से जातक शल्रुपक्ष पर विजयी ढना रहूता 
है। यह खड़ा हिम्मती, यहादुर तद्या विवेकी होता है, 
परन्तु मन के भीतर कुछ कमजोरी भी छिपी रहती है। 
उसे ननसाल के पक्ष से कुछ हानि उठानी पड़ती है। 
Dee 94 संक्षेप में ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती तषा शत्रुजयी 


उन” होता है। 


मेष” खग्न को कुण्डली के 'सप्तरुभाव! स्थित 'कतु' का फलादेश 


मेष लग्न : सप्तमभाव : केतु 

सातवें भाव में मिल्न छुक्र को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की व्यवसाय तया स्त्री-पक्ष 
में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तया पारि- 
यारिक-गुस्थियों की सुलझाने में अनेक युक्तियों से काम 
लेना पड़ता है । अपनी गुप्त-ुक्तियों दारा उसे व्यवसाय 
तया स्ती-पश्ष में कुछ कमियों से साथ सफलता मिलती 
रहती है । 


शच! सर्त को कुण्डलो के अव्टमन्ताल' स्थित “केतु' का फलावेश 


मेष लगन : अष्टसभाय : केसु 

आठवें भाव में शतु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की अपने जीवन में कई आर 
मृत्युसुल्य कष्टों का सामना करना पढ़ता हैं तथा 
पुरातत्त्व की हानि भी उठानी पढ़ती है । गुप्त-ग्रुक्तियों 
का आश्रय लेकर जातक अपनी कठिनाइयों पर कुछ 
विजय भी पाता है, परन्तु कष्टों का अन्त नहीं होता । 
उसके शरीर में भी कोई-न-कोई रोग बना हो रहता है | 
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ज्र! लग्न को कुण्डलो के 'नवमभाव' स्थित “केतु का फलादेश 
गेप लग्न : नवम भाव : केतु 

सवें भाव में शुभ ग्रह गुरु की राणि मं स्थित 
उच्चे के प्रभाव से जातक भाग्यवन, धर्मात्मा तथा 
चनी होता है, परन्तु उसके जीवन मे अनेक प्रकार के 
परिबतेन भी आते रहते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के 
संकटों एवं कठिनाइयों का सामना मो करता घडता 
है। कुल मिला कर एटा जातक अधपेंरणं मुखी एवं 
घामिक जीवन व्यतीत करता है । 
वेष! लग्न की कुण्डली के 'दरामभाय' स्थित “कंतु' का फलादेश 
चप लग्न ` दशमभाव : केतु « 


दसवें भाव मे मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य सथा व्यवसाय 
के शन्न में अनेक करिताइयों से संघर्ष करन पडता है। 
उसे अपने व्थवसाव में अदेक्र वार परिवर्तेन करने की 
आवश्यकता भी पइती है, परन्तु अपनो गुप्तन्युक्तियों 
एवं कठिन परिश्रम के बल पर बहु मान-प्रतिप्ठा तथा 
संफलताएँ प्राप्त करता है । 

भेष खग्न को कुण्डली के “एकादशभाष' स्थिव “केतु का फलादेश 

मेप सरन : एफोदिपाभाव : केतु 


भ्यारहवे आव मे मित्रे शनि की राशि पर स्थिते 
केतु के भभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी 
द उहती है । वह अपनो गुप्त युबितया के अल पर अधिक 
मुनाफा कमता है॥ परन्तु उसे अपनी आय के भाधनों 
में अनेक डार परिवतेन करने के साथ हो फटित परि” 
धरम करने री आवश्यकता भी पड़ती है । 


ेध' लग्न को कुण्डलो के 'ट्रादशभाव' स्थित “केतु का फसावेश 
मेप खग्न : द्वादशभाष ; केसु कारहवे माव में अपने शत्र गुरु की रर्शश पर 

Es स्थित केनु के प्रभाव से जातक की बाहरी व्यान के 
सम्बन्धो मे कष्ट प्राप्न होता है तथा खर्च सम्बन्धी 
परेशानियां भी अधिक उठानी पड़ती है। बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के परिवर्तन भो आते 
उहेते हैं १ णुक्र के शुभ ग्रह होने के कारण कभी-कभी 
अल्प लाभ भी होता ई तथा अर्छे कार्यों मे ही व्यय 
होता है । 

9 
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'वृष' लग्न 


['यूष' लग्न की कुण्डलियो के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्‍न 
परहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ चरणेन] 


वृष लग्न का फलादेश 

“वुष' लग्न में जन्म लेने याले जातक के शरोर का रंय गोरा अथवा गेटमा 
होता है॥ यह धुष्ट शरीर, लम्बे दाँत वाला, रजोगुणी, गुणवान, यशस्वी, ब्रुडिरोन, 
परम धैयंवान, शूरवीर, साहसी, भंछुरभाषी, यशस्वी, ईश्वरभफ्त, ऐश्वर्यशाली, 
उदार, श्रेष्ठ संगति में बैठने दाला, कुचित केशों वाला, दोर्घजोवी, शोकीन-मिजाज 
तथा स्त्रियों जैसे नाजूक-मिखाज् साना भी होता है। बहु प्रकृति से अस्यन्ध शान्त 
होता है, ण अवसर पहने पर युद्ध अथवा संघर्ष भें अपना प्रबल पराकम भी प्रकट 
कर दिखाता है। 

“दूष” भग्न वाला जातक अपने परिवारीजनों से अनाहूत, णम्त्राघात पाने 
वाला, धन-क्षय. युक्त, मित्र-वियोगी, कलह-युक्त, बिन्ताओं से पीडित, मानमिक-रोगी, 
तथा पननही-मनं दुःखी रहने वाला भी होता है । 

०... कुछ विद्वानों के मतानुसार “नृप' लग्न बाला जातक अंपती आयु के ३६वें 
दषे के धाद अनेक प्रकार के कष्टों कौ भी भोगता है । + 

“वृष जम्नवालों को अपनी अन्मकुण्डली के विभित्न भावों मे स्थित विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी-फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या २०५ मे ३३२ के 
चीच देखी चाहिए । प 

गोचरकुण्डली के ग्रहों का फलादेश किंन उदाहरण-क्ुण्डलियों सें देखें। इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


१२४ 
“बृष लग्न में 'सू का फलादेश 

१--दृष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'सुर्य” का स्थायी-फलादेण सदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से २३६ के वोच देखना 
चपहिए। 

२--बृष” सप्त बालों को गोचर-मुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “सूर्य 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखन! चाहिए-- 

जिस महीने में 'सू्य-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संदया २२५ 

(ख) 'थृष' राशि पर हो तो संख्या २२६ 

(ग) “मिथुन' राणि पर हो तो सख्या २२७ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो सदया २२र 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो स्या २२६ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो सो सख्या २३० 

(छ) 'तुत्ता- राशि पर हो तो सख्या २३१ 

(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या २३२ 

क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २३३ 

(डा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या २३४ 

(ट) 'कुम्ध' राशि पर हो तो सँख्या २३५ 

(ठ) 'भोन' राशि पर हो सो संख्या २३६ 


धयूर्षा लग्न में 'चम्द्रमा' का फलादेश 

१-_'वृष' लग्ने यालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“बन्द्रमा' का स्पायी-फलादेश उदाहूरण-कुण्डलो संख्या २३७ से २४८ के वीच देखना 
रहिए । 

रे" वृष लग्नं बालों को ग्रोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों थें स्थित 
“चन्द्रमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना खाहिए-- 

जिस दिन “चन्द्रमा -- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २३७ 

(घ) 'वूष राशि पर हो तो संख्या २३८ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो सस्या २३६. 

(घ) 'कके' राशि पर हो तो सम्या २४० 

(ङः) 'सिह' राभि पर हो तो संख्या २४१ 

(स) “कन्या” राशि पर हो तो संख्या २४२ 
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(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २४३ 
(ज) 'वूश्चिक' रासि पर हो तो संख्या २४४ 
(भ) 'घनु' रासि पर हो तो संख्या २४४५ 
(व्य) “सकर रासि पर हो तो संख्या २४६ 
(ट) 'करुम्भ' रासि पर हो तो संख्या २४७ 
(ड) 'मौन' रासि पर हो तो संख्या २४८ 


म्वुध लग्न में 'संगल' का फलादेश 

१--'वूषः लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों सें स्थित 
“मंगल” का स्थायी-फलादेश का उदाहुरण-कुण्डली २४६ से २६० के बीच देखना 
ऋहिए। 

२--'वृष' लग्न वालों को गोचर-कृण्डसी के विभिन्न भावों भें स्थित “मंगल! 
का जस्यायी-फलादेश निम्नलिखित उवाहुरण-कुण्डलियां में देखना चाहिए-- 

जिस महीने भें 'मंगल'-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २४६ 

(ख) 'यूष' रासि पर हो सो संख्या २५० 

(य) “मियुन' रासि पर हो तो संच्या २५१ 

(च) 'कर्गे' राशि एर हो सो संख्या २५२ 

(ङ) 'सिंह रासि पर हो सो संख्या २५३ 

(च) कन्या रासि पर हो तो संख्या २५४ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या २५५ 

(छ) 'वुस्विक' रासि पर हो तो संख्या २५६ 

(श) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २५७ 

(जन) “बकर” राशि पर हो तो संख्या २५८ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २५६ 

(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या २६५ 

“बु्' लग्न में “बुघ का फलादेश 

१-'बुष' लग्न भावों को अपनी जस्मकुण्डलो के बिभिन्न भावों भें स्थित 
“बुघ का स्मायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या २६१ के २७२ के बीच देखना 
खाहिए १ 

२--'वुष' खग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसियों में देखता चाहिए-- 

जिस महीने में 'खुध-- 

(क) “भेष' राशि पर हो तो संख्य! २६१ 


१२६ 


(ज) “वृष' राशि पर हो तो संख्या २६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २६३ 

(घ) कर राशि पर हो तो संध्या २६४ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो सख्या २६५ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(छ) 'सुला' राशि पर हो सो सख्या २६७ 

(ज) 'कृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २६८ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २६६ 

(डा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २७० 

(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या २७१ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो सो संख्या २७२ 

“युच' लग्न में गुरु का फलादेश 

१---थूष' ग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थितः 
“गुरु का स्यायी-फलादेश उदाहरणन्कुण्डली संख्या २७३ से २५४ के वीच देखना 
खाहिए ॥ 

रे विष लग्नं बालों को गौचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित "गुरु 
का अस्थायी-फ़लादिण निम्तलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस दषे में 'वृष--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २७३ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २७४ 

(ग) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या २७% 

(च) “कर्क' राशि पर हो तो संख्या २७६ 

(ङ) सिह राशि पर हो तो संख्या २७७ 

(च) 'कन्या' रासि पर हो तो संख्या २७८ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २७६ 

(ज) “यृश्चिक' राशि पर हो सो संख्या २८० 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २८१ 

(ख्य) 'भकर' रासि पर हो तो संख्या २८२ 

(र) “कुम्म' राशि पर हो तो संख्या २८:३ 

(ठ) “मीन राशि पर हो तो संख्या २८४ 


“बृ लग्न में शुक्र का फलादेश 
६--वबृष' लग्न वालों को अपनी अन्मकुण्डसी के विभिन्‍न भावों में स्थित 


१२७ 


“शुक्र का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डलो संख्या २८५ से २६६ के वोच देखना 
खाहिए। 

२--थृष' शग्न वालों को गोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों म स्थित "शुक्र 
का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित डदाहरणनकुण्डलियो भें देखना 'चाहिए--- 

जिस महीने में “शुक्र 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या २८५ 

(ख) “वृष' राशि पर हो तो संख्या २८६ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २८७ 

(घ) 'कके' राशि पर हो तो संख्या रघ८ 

(ङ) 'सिह राशि पर हो तो संख्या २८६ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २६० 

(छ) 'वु्ता' राभि पर हो तो संख्या २९१ 

(अ) 'वृश्चिक' राशि पर हो सो संख्या २६२ 

(श) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या २६२ 

(डा) “सकर राशि पर हो तो संख्या २६४ 

(ट) 'कुम्म' राशि पर हो तो संख्या २६५ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्यय २६६ 


“वृ लग्न में “शनि” का फलावेश 

१. “वृष' लग्न वालों को अपनी जन्मुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
“शनि! का स्थायी-फ़लादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २६७ से ३०८ फे बीच देखना 
खाहिए। 

२. “वृष' स्त्र वालों को यरोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शति' का 
अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना रहिए । 

जिस यष भे 'शति'-- 

(क) 'मेए' राशि पर हो तो संख्या २६७ 

(ख) 'युप' राशि पर हो तो संख्या २६८ 

(य) 'मिथुन' राशि पर हो सो संख्या २६९ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो सो संख्या ३०० 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ३०१ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३०२ 

(छ) 'ठुला' रासि पर हो तो संख्या ३०३ 

(ज) 'वृश्चिक' रासि पर हो तो संख्या ३०४ 
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(झ) 'मनु' राशि पर हो तो संख्या २०४ 

(न) “मकर राशि पर हो सो संख्या ३०६ 
(ट) 'कुभ्भ' राशि पर हो तो संख्या ३०७ 
(5) 'मौन' राशि पर हो तो संख्या ३०८ 


शुर्धा लग्न में “राहु का फलादेश 

१. वृष! लगा वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भातरों में स्थित 
'राषु' का स्थायो-फलादेश उदाहरण-कुष्डली संख्या ३०६ से ३२० के वोच देखना 
चाहिए। 

२. 'दृव' सभ्म दा्तों को गोचरन्कुण्डलौ के विभिन्न भागों झैं स्थित 'राहु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना बाहिए-- 

बे रा 

(क) 'भेष' राशि पर हो सो संख्या २०६ 

(ख) वूर्ण राशि पर हो तो संख्या ३१० 

(ग) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ३११ 

(घ) कक राशि पर हो तो संख्या ३१२ 

(ङ) 'सिह' राशिपर हो तो सरुया ३१३ 

(च) 'कत्मा' राशि पर हो शो संख्या ३१४ 

(छ) 'तुत्ता' राशि पर हो तो संख्या ३१५४ 

(ज) "बृश्चिक राशि यर हो तो संख्या ३१६ 

(श) 'बनु' राशि पर हो तो संख्या ३१७ 

(डा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३१८ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संश्या ३१६ 

(5) “मीन राफि पर हो तो संख्या ३२० 


“बृ लग्न में केतु का फलावेध 

३. 'बुष लग्न बालों तो अपनो जन्मकुण्डली के किभिश्न आवो में स्थित 
“कतु? का स्पायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संस्पा ३२१ से ३३२ के बीच देहता 
चाहिए । 

२. 'बूष लग्न बालों को गोचर-कुप्डसी के बिभिन्न बालों सें स्थित 'केतु' 
का अस्थायी-फलादेस निम्नलिखित उदाहुरण-कुष्डसियों सें देखना दाहिए--- 

जिस दप सें 'केतु' 

(क) मव' राशि एर हो तो संख्या ६२१ 
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(ख) 'वूप' राशि पर हो तो संख्या ३२२ 
(ग) 'मिपुन' राशिपर हो तो संख्या ३२३ 
(घ) 'ककं' राशि पर हो तो संख्या ३२४ 
(ङ) 'सिह' राशि पर हो सो संख्या ३२५ 
(च) 'कन्मा' राशि पर हो तो संख्या ३२३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३२७ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३२% 
(झ) 'घनु' राशिपर हो तो संख्या ३२६ 
(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३३० 
(ट) 'कुग्भ' राशि पर हो तो संख्या ३३१ 
(2) “मीन” राशि पर हो सो संख्या ३३२ 


'वृष' लग्न मे 'सूये' 

“वृ लग्न को कुष्डसो के 'अधथमभाव' स्थित “सू्थ' का फलादेश 
वृष लग्न: प्रथमभाव :सुयं पहले भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित चतुर्येस 
सुर्ये के अभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का 
सामान्य सुख प्राप्त होता है तथा शारीरिक सौन्दयें में भौ 
कुछ कमी रहती है। 

सातवीं मित्नदृष्टि से सूर्य सप्तमभाव को देखता है 
अतः जातक को स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष भें सफलता एवं 


मनोनुकूलता प्राप्त होती है । ऐसी ग्रह स्थिति का जातक 
प्रभावशाली सथा तेज मिजाज वाला भी होता है। 


«बच लग्न को कुण्डसी के 'द्वितोयघ्ाव' स्थित *सूयं' का फलादेश 


वृष सस्न : द्वितीयभाम : सूर्य दसरे भाव में मित्र शुष की राशि पर स्थित 
हा लाटो चतुर्येश सूर्य के प्रभाव से जातक को घन एवें कुदुम्च का 
सुख प्राप्त होता है, परन्तु माता के सुख में कुछ कमी 
बनी रहती हैं। साथ ही भूमि, भवन का सुख रहते हुए 
भी उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता । 
सातबीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के 
कारण जातक को मायु में वृद्धि होती है तथा उसे 
पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। यों, जातक का दैनिक 


जीवन सुखी रहता है। 


११० 
“वर्ष सरत को कुण्डसो के “तुसोयभाज' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


वृष लग्न : लुतीयभाव: सूर्य तीसरे भाव में मित्र 'चन्द्रमा' को राशि पर स्थित 
SI "5-7 चतुर्येश सूयं के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं 
भाता का सुख प्राप्त होता है। पराक्रम को वृद्धि होती है 
तथा भाई-नहिंनों का सुख यी मिलता है । 
सातवीं शतुदूष्टि से नवमभाव को देखने के कारण 
जातक को भाग्योन्तति के लिए कटिन परिश्रम करना 
पड़ता हैँ तथा घर्म-पालन में भी लापरवाही बनी 
रहती है ॥ 


“वृच' लग्न को कुष्डसो के 'खतुर्थेभाव' स्थित “सूर्य! का फलादेश 


वृष लग्नः चतुर्य भाव: सूर्ये चौथे भाव में स्वराशिस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि, भवन तथा परिवार का सुख यचेष्ट 
मात्रा में प्राप्त होता है । जातक बड़े ठाठ-ब'टि से रहेता है 
तथा दिखावा खूब करने पर भी उसके मन में कुछ अशान्ति 
बनी रहती है। 

सातवीं शतुद्ष्टि से दशमभाव को देखने के 
कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र म असन्तोष 
रहता हैं तथा प्रतिष्ठा एवं सफलता पाने के लिए कठिन 
संघर्ष करना पड़ता है। 


“बूथ! लग्न को कुण्डली के “पंचमभाव' स्थित “सूर्य' का फ़लादेश 


वृष लग्न : पंचम भाव : सूर्य पाँच भाव भे मित्र बुध को राशि में स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तधा 
घरेलू सुख प्राप्त होता है तया विधा एवं सन्तान का 
पक्ष भी श्रेष्ठ रहता है॥ ऐसा जातक दूरदर्शी, गंभीर 
तथा बुद्धिमान होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादफ्तभाव को देखने के 
कारण आतंक को बाप के साधन भी अच्छे रहते हैं 
और उसे समप-समम पर विशेष लाभ के अवसर भौ 
मिलते हैं । 


१३१ 
“यूष' लग्न की कुण्डलो के "वष्ठमाव स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


युष लग्न: पप्ठधाव :सूर्य छठे भाव में शत्रु शुक्रको राशि पर स्थित नीच फे 
सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने शत्रुओं द्वारा कठिनाइयों 
फा सामना तो करना पड़ता है, परन्तु बह उन पर अपना 
प्रभाव स्थापित कर सेत है, परन्तु फिर भी भाता, भूमि 
ब भवन के सुख भें कमी रहती है। 

सातवीं उच्च दृष्टि से हादशभाव को देखते के 
कारण जातक के बाहरी स्थानों से अच्छे सम्बन्ध रहते 
बो हैं। यद्यपि खर्च अधिक रहता है, परन्तु सुख भी प्राप्त 
होता है। ऐसे जातक को अपने लग्न स्थान से दुर जाकर भी रहना पड़ता है । 


«वुष' लग्ग की कुण्डसी के “सप्तमभाव' स्थित “सूर्य का फलादेश 


वृष खग्न : सप्तंमभाव : सूर्य सातवें भाव में मित्रं मगल को राशि पर स्थित 
RC 0 सूर्य के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में 
सफलताएँ मिल्ती हैं तथा भूमि, भवन एवं माता के 

9 द सुख का भी लाभ होता है। 
(*) सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के 
4% कारण जातक फे शारीरिक सौन्दर्य तथा पारिवारिक 
DN सुख में कुछ कमी आती है तथा हृदय भें भी थोड़ी 


उतर अशान्ति बनी रहती है। 


“वुषा लग्न की कुण्डली के 'अध्टमप्ांध स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


वृष लग्न : अष्टमभाव : सूर्ये आठवें भाव में जिस गुरु को राशि पर स्थित 
सूये के प्रभाव से जातक को अपने जन्म स्थान से दर 
रहना पड़ता. है तथा माता, अमि, भवन एकं पारि- 
चारिक सुख यें भी निघ्न उपस्थित होते रहते हैं, परन्तु 
पुरातत्व एवं आयु का विशेष लाभ होता है 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
के कारण जातक को कुटुम्ब एवं धन का लाभ मिलता 
रहंता है तषा यह धनी भी होता है। 


१३२ 


“बुष लग्न को कुण्डलो के नवमभाव' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


~ क ३ > 
यूष लग्न ` नवमभाव : सूय नवें ल्िकोण भाव में गनु शनि को राशि पर 


स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के घरेलू सुख तथा 
Ne (“0 सौभाग्य को बृद्धि होती है, परन्तु माता, भूमि एवं 


2 5 हाली सिट झे सव क 
कारण जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के भुख में 
® बृद्धि होती है । ऐसा जातक अपने पराक्रम रब बुद्धि 
Da AN बल के उपयोग द्वारा हो कुछ कमियों के साथ सफलता 


न प्राप्त करता है। 


“वुषा लग्न को कुण्डलो के “यशमपाव' स्थित “बुष का फलादेश 


बृष लग्न : दप्रामभाव : सूर्य दसवें केन्द्र भाव में शत्रु शति को राशि पर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव सं जातक को राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों फे साथ अपूर्ण सफ- 
लता मिलती है। 


सातवीं मिन्नदृष्टि से स्वराशि याले चतुयभाव 
को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन आदि के 
सुख का जाभ होता है तथा पारिवारिक सुख भी 
बढ्ता है । 


“वृष लग्न को कुण्डलो के “एकाबशभाव' स्थित “सूर्य! का फलादेश 


बृष लग्न : एकादश भाव : सूर्य ग्यारहय भाव झैं मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
उष्णप्रह सूर्य के प्रभाव खे जातक को आमदयी में 
अत्यधिक बृद्धि होती रहती है तया माता, कुटुम्ब, 
भूमि एवं भवन का सुख भो पर्याप्त मिलता है । 


सातवीं मित्नदृष्टि से पंचमभाव को देखे 
के कारण जातके के विद्या एवं सनाभ पक्ष में भी 
बृद्धि होती है तथा उमका जीवन आनन्दपुर्ण व्यतीत 
होता है। 


१३३ 


“वृष लग्न की कुण्डली फे 'द्रावशभाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


वष लग्न : द्वादशभाव : सूर्य बारहूयें भाव में मित्त मंगल की राशि पर 
उच्चस्य सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी स्थानों से 
श्रेष्ठ सम्बन्ध रहता है, परन्तु खर्च अधिक होता है तषा 
माता, परिवार एवं भूमि-अवन के सुख में भी कुछ कमी 
रहती है। 

सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु राशि के पष्ठभाव को 
देखने के करण शदु-पक्ष पर बड़ी कठिनाइयों के धाद 
भाव स्थापित हो पाता है ॥ ऐसा जातक यदि परदेश 
में जाकर रहे तो उसे अधिक लाभ होता है। 


“वष लग्न में “चन्द्रमा” 
“वृष लग्न को कुण्डली के “प्रथमभाव' स्थित “सनम का फलादेश 


यूष लग्नं : प्रथमभाव . चन्द्र पहले भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर 


स्थित चतुर्धेश उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव आतक का 


का सुख यथेष्ट मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होकर 
सफलता एवं सम्मान की श्राप्ति होती है ॥ 
सातवीं नीचदृष्टि से सप्तमभाव की देखने के 
कारण स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में असन्तोष बता रहता 
तथा परिवारं की चलाने में भी कुछ कठिताइयाँ 
माती रहती हैं । 


“बृष लग्न की कुण्डलो के 'द्वितीयभाव' स्थित 'चन्हमा' का फलादेश 


दूसरे भाव में मिल बुघ की राशि पर स्थित 
चतुर्थेश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम 
द्वारा धनोपाजेंर करता है तथा कुटुम्ब का सुख भी 
पाता है, परन्तु भाई-वहिनों के सुख एवं पराक्रम में 
कुछ कमी बनी रहती है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के 
कारण जातक को आयु तथा पुरातस्व का भी लाभ 
होता है। ऐसी ग्रहस्थिति बाला जातक ऐश्वर्यपूर्ण 
षन व्यतीत कारता है । 


१३४ 


“जुष! खग्त को कुरैहलो को 'तृतीयभाव' स्थित “चन्डमा का फलादेश 


यूष लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में स्वराशिस्थ चन्द्रमा के प्रभाव 
कप “:“7) से जातक को थाई-वहिन का सुख मिलता है तथा परा- 
क्रम में वृद्धि होती दै । वह अत्यन्त हिम्मती, उद्योगी 
तथा प्रसन्नचित्त वाला होता हैं, अतः सेर यश तथा 
प्रतिष्ठा भी प्राप्तं करता है । 
सातवीं शलूदृष्टि से नवमभाय को देखने के 
कारण धर्मे-पालन में विशेष रूचि नहीं होती तथा भाग्य 
बुद्धि के लिए अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है । 


ध्यूष' लग्न की कुण्डली के “चतुयं भव स्थित *चत्रमा' का फलादेश 


चूष लग्न : चतुर्भभाव : चन्द्र चौथे भाव भें मित सूर्यं को राणि पर स्थित 
चतुर्थेश चद्धमा के प्रभाव से जातक के माता, भूमि, 
भवन तथा घरेलू सुख में बृद्धि होती है । साथ हो भाई- 
अहिन का सुख भी मिलता है तथा पराक्रम बढ़ता है। 

सातवीं शतुदृष्टि से दशमभाव को देखने के 
कारण जातक को पिता तथा राज्य के केत में विशेष 
परिश्रम के भाव हो सफलता मित्र पाती है। संक्षेप सें, 
ऐसा जातक “सुखी जीवन बरिताता हैं । 


“वष लग्न की कुण्डली फे “रंचममाव' स्थित “चनामा को फलादेश 


यूष लग्न : पंचमभाव : चन्द्र पाँचवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान 
के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है । छोटे भाई- 
बहिनों से भरेमपूर्ण सम्बन्ध बना रहता है । 

सातवीं सामान्म-मित्न दृष्टि से एकादश भाव 
की देखने के कारण जातक लपने बुद्धि-बल से आमदनी 
के साधनों को बढ़ता है तथा ऐप्रवयगाली एव धनी 
होता है। 


१२५ 


“बू्' लग्न की कुण्डली के “वच्ठभाव' स्यित “वखमा' का फलादेश 


यूष लग्न : दष्ठमाव : चन्द्र छठे भाव में अपने सामान्य मित शुक्र की राशि 
पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शदुपक्ष पर अपना 
प्रभाव बनाये रखता है तथा झगड़े मुकहमों में सफलता 
प्राप्त करता है । अत्यन्त हिम्मती होते हुए भी जातक 
को कुछ भीतरी चिताएँ घेरे रहती हैँ । 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाच की देखने के 
कारण जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ 
बढ्दै होता है, परन्तु व्यम (खर्च) अधिक बना रहता है | 


“वृष लग्न की कुण्डली के “सप्तमभाद' ल्यित "चन्ढमा' का फलादेश 


बुष लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र सातवें भाव में विद्य मगल की राशि पर स्थित 
नीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा 
स्त्री के पक्ष में हानि चिन्ता एवं कठिनाइयों का शिकार 
बनना पड़ता है 

_ सातवीं उच्चदृष्टि से प्रथम भाव के देखने के 
कारण जातक सुन्दर शरीर बाला, प्रतिष्ठित सथा 
यशस्वी होता है, साथ हो उसका ढुदय भी बसवान बना 
रहता है। कुल मिला कर ऐसे जातक का जीवन संघष 
पर्ता है। T है। 


'ड॒दों लग्न को कूंडलो के 'अष्टससाव' स्थित 'चन्हमा' क' फलादेश 


वृष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में मिलर ग्रुर की राशि पर स्थित 
चतुर्षश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु एवं 
पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के सुख में कभी आ जाती है । 

सातवीं मि्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के 
कारण जातक के धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है; 
परन्तु इस लाभ वेः लिए उसे अत्यधिक परिक्षम भी करना 
पडता है ॥ 


१३६ 


“बृष सम्न की कुंडलो के 'नवमभाव' स्थित “चन्दमा' का फलादेश 
यूष लग्न :नवमभाव : चन्द्र 

हुन्न हान्यो नर्वेभाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा 
के प्रभाव से जातक धर्मात्मा तथा भाग्यणानी होना है, 
साथ हो उसे भाई-बहिनों का सहयोग भी मिलता है! 

सातवी दृष्टि से स्वराशि वाले चतुर्थभाव को 

देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह 
स्थिति वाला जातक हिम्मती, फुर्तीला तथा प्रसन्न स्वभाव 
वाला होता है । 


थवु लग्न को कुंडली के “वशमभाव' स्थित 'घन्द्रमा,का फलादेश 


चूष लग्न : दक्षमभाव : चन्द्र दसवें भाव में शतु शनि को राशि पर स्थित 
तन्तु बंप चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता के साथ थोडा 
मतभेद रहता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अत्यधिक 
परिश्रम द्वाराः कठिनाइयों पर बिजग्न प्राप्त होती है॥ 
भाई-बहिन का सुख अच्छा मिलता है तथा पराक्रम में भी 
वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्भभाव को देखने के 
जवरे कारण जातक को माता, भूमि, अवन लेया पारिवारिक- 
सुख भी यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता है। 


“वू लग्न की कुंडली के “एकादशभाव” स्थित “बन्त्रमा का फलादेश 


चूष लग्नः एकादशभाव : चन्द्र ग्याहरवें भाव में मिल्न गुरु को राशि घर स्थित 
चतुर्थेश 'कन्रमा के प्रभाव से जातक क्री आमदनी के शेल 
६ में बिशेष सफलता मिलती है तथा भाई-बहित के सुख एष 
पराक्रम में बृद्धि होती है । 

सातवी मित्रदुष्टि से पंजमभाव को देखने के 
कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का थी अच्छा 
साभ होता है ॥ संक्षेप में ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्रान, 
सन्ततिबान, धनी, मधुरभायी सथा ऐश्वर्यश/भी होता है। 


१३७ 


सवृ लग्न की कुंडलो के 'हावशसाद' स्थित “चन्रमा” का फलादेश 
कृष लग्न: ढादेशभाद : चन्द्र बारहथभाव में अपने मित्र म्गल की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थातो के 
> सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च भो अधिक रहता है। 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भौ कमी थ 
(०) जाती है॥ 
Dre x साती सामान्य मिन्नदृष्टि से पष्ठभाव को देखने 


के कारण जातक झगड़े-टंटे तथा शतुओं के क्षेत्र में वढी 
दुक्तियों से काम लेकर सफलता प्राप्त करता है ॥ 


'वृष' चरन में मंगल 
खु लग्न को कुण्डली के अथमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 

यूष लग : प्रयमभाव : मंगल पहलेभाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
सप्तमेश एवं व्ययेश भंगल के प्रभाव से जातक की रक्त- 
विकार, घातुक्षीणता, दुर्बलता आदि की शिकायत रहती 
है, परन्तु शारोरिक-शक्ति का भी लाभ होता है॥ बाहरी 
स्थानों से अच्छे संबंध रहते हैं। चौथी मित्रदृष्टि से 
चेतुपैभाव की देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कभी रहती हैं । सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्रीय सप्तम- 
भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेतत में सुख 
प्राप्त होता है। आठवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को 
देखने से आयु एवं पुरातत्त्व संबंधो परेशानियाँ उपस्थित होती रहती हैं । 


“वृष लग्न को कुण्डली के 'द्वितोगलाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 


यूष लग्न: द्वितीपभाव : मगल दूभरेभाव में मित्रबुध की राशि पर स्थित मंगल ' 
के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्व के विषय में 
चिन्तां धनी रहती हैं, परन्तु बाहरी संबंधों से लाभ 
होता हैं॥ चौथी भित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के 
कारण विशा, बुद्धि एवं संतानं का पक्ष भौ कमजोर 
रहता है। सातवीं मितदृष्टि से अध्टमभाव को देखने के 
कारण आग एवं पुरातत्त्व फे क्षेत्र में भी हानि तथा 
जळे चिन्ताये उपस्थित होती रहती हैं। आठवीं उच्चदृष्टि से 

नव॑मभाव की देखने के कारण जातक के घर्मे तथा भाग्य 
की वृद्धि होती रहती है एवं जातक भाग्यशाली माना जाता है । 


१३८ 


छुष' लग्न की कुष्डली के “तृतीपभाव' स्थित *बंगल' का फलादेश 


यूष लग्न: तृतीयभावः मंगल तोसरेभाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
क्त ४7) मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहन तथा पराक्रम के 
पक्ष में हति उठानी पड़ती हैँ। स्त्रो तथा व्यवसाय के 
पक्ष में भी ऐसा हो होता है । चौथी शत्रुदृष्टि से यप्ठभाद 
की देखने के कारण जातक के शत्रु नष्ट होते हैं। सातवीं 
उच्चदृष्टि से नवमभाव के देखने फे कारण घम तथा 
भाग्य की वृद्धि होती हैं । आठवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव 
5द् की देखने के कारण जातक को एिता एवं राज्यन्पक्ष में 
हाति एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी 
ककावटें आती हैं॥ 
"इष लग्न को कुण्डली के “तुर्ये भाज' स्थित 'बंगस' का फलादेश 
यूष लग्न : दतुर्थभाव : गंगल चोचे भाव में यिद्य सूर्य की राशि पर स्थित व्ययेश 
शह न मगल के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं माता के 
सुख की हानि होती है तथा घरेलू सुख भा कम मिलता 
है। चौथी दृष्टि से स्वराणि के सप्तमभाव को देखने से 
स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है। 
बाहरी स्थानों से सफलता मिलती है तथा खच अधिक 
रहता है। सातवीं शतुदृष्टि से दशमभाव को देखने के 
उ कारण पिता एवं राज्य पढी में हानि उठानी पढ़ती है। 
आठवी मित्रदृष्टि से एकादश भाव की देखने के कारण आप के साघनों में वृद्धि होती 
है तथा बाहरी संदंधों द्वारों बिलम्ब से लाभ होता है । 


“बुष' लग्न को कुण्डलो के 'मंजमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
यूष लग्न : पंचमभाव : गल पाँचवें भाव में मिल्ने बुध की राशि पर स्थित 
सातवीं मिन्नदृष्टि से एकादश भाव देखने के कारण 


Be 9 व्ययेश मंगल के प्रभात्र से जातक को विद्या, बुद्धि एवं 
| सन्तान के पक्ष में चिन्ता एवं हर्मन उठानी पड़ती हैं 
0% तथा स्त्री एवं व्यवसाय पक्ष में भी चिताएँ ग्हृती हैं। 

के बाहरी स्थानों फे सम्बन्ध से लाभ होतः है॥ आठवीं 
दृष्टि के स्वरोशि वाले द्वादश भाव को देखने फे कारण खच अधिक होता है तथा 
व्यवसाग्र की उन्नति के लिए अधिक परिश्रम तथा खच करना पड़ता है । 


चौथी मि्नदृष्ठि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा 
पुरातत्त्व की हानि के योग भी उपस्थित होते हैं । 


१३९ 


“वृषं लग्न को कुच्डलो के “धच्ठभाव' स्थित ग्मंगल का फसादेश 
यूष लग्न: षप्ठभाव : मंगल छठे भाव में शतु कुछ की राशि में स्थित व्ययेश 
तथा सप्तमेश मंगल के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर 
प्रबल बना रहता हैं परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में 
हानियाँ उठाता है। चौथी उच्चदृष्टि से नवमभाव को 
देखने के कारण समे एवं भाग्य की वृद्धि करता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि याले द्वादशभाव को 
देखने से खर्च अधिकतर रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों 
उ से साभ होता है । आठवीं शंतुदुष्टि से अ्रथम भाव को देखने 
के कारण जातक का शरीर कमजोर रहता है तथा रकक्‍त-वीय॑ आदि के विकारों 
का भी शिकार बनना पडता है ॥ 


ध्यूष' लग्न की कुण्डली के 'संप्तनभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


७//बूपलग्न- सप्तमभाव: मंगल सातवें भाव में स्वराशि स्थित थ्ययेश मंगल के 
कर प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में शमित 
26 ट आप्त होने पर भी कठिताइपाँ आती हैं तथा बाहरी 


स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। चौथी शनुदृप्टि से 
दशभभाव को देखने से पितः एवं राज्य के क्षेत्र में कठि- 
Dre Ye नाइयाँ जाती हैं। सातवीं शुद्ष्टि से अथमभाव को 


देखने के कारण जातक का शरीर दुर्बल रहता है ॥ जांठवों 


पद मितरदृष्टि से द्वितीयभाग्र को देखने के कारण धन तथा 
कुटुम्व के बारे में चिन्ताएँ तथा कठिनाइयु] उपस्थित रहती हैं ॥ 
क्या “बना 


बब सग्न को कुण्डलो के 'अव्टमभाव स्थित “मंगल' का फसादेश 
वृष लगन : अष्टमभाव : मंगल 

आठवें लाभ में मिल्न गुरु की राशि पर स्थित 
सप्तमेश तथा मिल्ने के प्रभाव से जातक की सती, व्यम- 
साय, आग्नु तथा पुरातत्त्व विषयक i उठानौँ 
पड़ती हैं तथा परदेस में दसना पड़ता है | मित 
दृष्टि से एक दशभाव को देखने के कारण विदेश द्वारा 
घन का साभ होता हैं॥ सातवीं शलुदृष्टि से दितीय 

हैं भाव की देखने के कारण धन सथा कुटुम्व विषयक 

परेसानियाँ रहती हैं। आठवीं नीचदुण्टि से ठृतीयमाव की देखने के कारण भाई- 
अहिन के सुद तथा पराक्रम में भी कमी आ जाती है । 


१४० 


“युष! लग्न की कुपडली के “नवमभाख स्थित 'मगल' का फलादेश 


यूष लग्न : नबमभाव : मगल नवें भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से साभ होता 
हैं तथा भाग्यबल से व्यावसायिक उन्नति भो होती है। 
धर्म में आस्था रहती हैं। चौथी दृष्टि ये स्वणि 
बाले द्वादशभाव को देखने से खर्च की अधिकता रहती 
है तथा बाहरी सम्वन्धों से लाभ होता है । सातवीं 
नोचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम 
तथा भाई-बहिन के सुख में कमी रहती है। आठवीं 
मित्रदृष्टि से चतुर्भाव को देखने के कारण माता, भृमि-भवन तथा घरेलू सुख में भी 
कमी आ बाती है । 


“बुष लग्न को कुण्डली के 'वशमसाब' स्थित “मंगल' का फलादेश 

वृष लग्न : दशमभाव : मंगल दसवें भाव में शत्रु शनि क्री राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव मे जातक को पिता तथा राज्य पक्ष में 
परेशानियॉ आती हैं । बाहरी स्थानों के मम्बन्ध से 
व्यवसाय में साभ होता है । सी पर प्रभाव, होने पर 
भो मनोभालिन्य बना रहता है। चौथी शत्रुदृप्टि से 
अथमभाव की देखने के कारण शारीरिक कमजोरी 
तथा रक्त-विकार आदि रहते हैं। सातवीं मित्रदृष्टि 
से चतुर्थभाव की देखने से माता, भूमि, भवन तथा 
घरेलू सुख में भी कमी रही है आठवीं मिन्नदृष्टि से पंचमभाव की देखने से सन्तान 
से अनवन रहूती है । मित्रा का लाभ भी कम होता है, परन्तु सम्भान की वृद्धि होती 
रहती है । 

“वृष लगन की कुण्डलो के 'एकादशभाव' स्थित 'अंगल' का फलादेश 

चूष लग्न: एकादशमाव : मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र गुर की राशि पर स्थित 
भंगल के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है । 
> तथा स्त्री-पक्ष एवं बाहरी सम्बन्धं से भी लाभ होता है । 
चौथी शतुदृष्टि से द्वितीय भाव की देखने के कारण धन 
तथा कुटुम्व के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं शयु 
दृष्टि से पंजनभाव को देखने से बिद्या तथा संताय का पक्ष 
भी दुर्बल रहता दै । आठवीं समदृप्टि से थष्ठमाव को देखने 
के कारण शल्रुपक्ष में प्रभाव बना रहता है । ऐसो ग्रह 
स्थिठि याला जातक बडा चतुर तथा स्वार्थी होता है । 


१४१ 
ध्यूष' लग्न को कुभ्डली के 'द्वाइशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


यूष लग :द्वादशभाय : भंगल बारहवें भाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती है, मंगल के सप्तमेश 
होने के कारण स्त्री एवं ब्यवसाय के छत में सामान्य 
सफलता मिलती है । 'यौयी नीचदुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने के कारण भाई-बहिन के सुध एवं पराक्रम में 
कमी रहती है। सातवीं दृष्टि भें षष्ठभाव की देखने 
जतै से शत्रुओं पर विजय मिलती है सथा आठवीं दृष्टि से 
स्वराशि याले सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्रो तथा व्यवसाय के पक्ष में हानि- 
लाभ के योग बनते मिगड़ते रहते हैं । 


“वृष' लग्न मे 'बुर्घा 
“वृष सस्न को कुण्डली के “प्रयमभाव' स्मित “बुध! का रूलादेश 


यूष लग्न : भ्रथमभाद : सुख पहले भाव में मिल्न शुक्र की राशि पर स्थित 
टि त) द्वितीयेश तथा प्रंचमेश बुध के प्रभाव से जातक सुन्दर, 
अतिष्ठिस यशस्वी तथा कुटुम्व एवं धन की शक्ति प्राने 
बाला होता है। विधया, बुद्धि एवं सन्तान का पक्ष भी 
अच्छा रहता है । 
सातवीं सभदृष्टि क्के सप्तमभाव की देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलतर एवं 
जब सहयोग को प्राप्ति होती है ॥ 


जवू्वा सम्म को कुण्डली के “द्वितोयभाव' स्थित “नुध' का फलादेश 
चष लग्नं - द्वितीयभाव : थु दूसरे भाव में स्वराणि स्थित बुध के प्रभाव 
ह 9 से जातक के धन तथा कुटुम्ब की उत्तम वृद्धि होती 
है, परन्तु सन्तान पक्ष भें परेशानियाँ रहती है ॥ विद्या 
तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। 
सातवीं मिन्नदृष्टि से अष्टमभाव की देखने 
के कारण जातक को आयु तथा पुरातस्व का लाभ 
होता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक ऐश्बयंशाली 
जीवन बिततता है । 


१४२ 


“वृष' लग्न को कुण्डली के 'तुतीयभाव' स्थित ुध' का फलादेश 


यूष लग्न : तृतीयभावः बुध तीसरे भाव मे चन्द्रमा को राशि पर स्थित बरु 
के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बुद्धि होती है तथा 
भाईन्बहिनो का सुख भी मिलत?! है? यह अपने 
पराक्रम हारा घन उपाजित करता है । 

सातवीं मित्रदूप्टि से उवमभाव को देखने के 
कारण जातक की समे में रुचि वनी रहती है तथा 
भाग्य में भी बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, 
बुद्धिमान, विद्वान्‌, साहसी, धनी, घर्मात्मा एवं सज्जन 
स्वभाव का होता है । 


“बृष सम्न को कुण्डली के “घतुर्थभाव' स्थित “बुध का फलादेश 
यूष लग्न : चतुर्थभाव : खुष चोषे आय में मित्र सूर्य को राशि पर स्थित 


बुघ के प्रभाव से जातक माता, भूमि, भवन तथा परि- 

८ यार का यथेष्ट सुख प्राप्त करता है । ऐसा व्यक्ति 
गंभीर, विवेकी, विद्वान तथा बुद्धिमान भी होता है । 

सातंवौ मिन्नदूष्टि से देशमभाय को देखने के 

कारण जातक की पित! तथा राज्य से भी यथेष्ट लाभ 

होता है तथा व्यासायिक झोत में भी सफलता मिलती है। 


“बृष लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'बुघ' का फलादेश : ? 
यूष लग्न : पंजमभाव : बुध वाचे भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध 
De > के प्रभाव से जातक बहु सन्ततिवाला, बुद्धि मान क्षया 
>> विद्वानु होता है तथा बुद्धिवल से धनोपार्जन भी खूद 

a ८ करता है । कौटुम्बिक सुख उसे भरपूर मिलता है । 

सातवीं नोचदृष्टि से एकादश भाव को देखने के 
52“ (= कारण ळामदनी के क्षेत्र मे कुछ कमो का अनुभव होता 
४ 5 > है, परन्तु जातक अपनी मित्र! एवं अन्तान पक्ष को 


उद? सहायता से धन की बुद्धि करता है तथा सम्मान भी 
प्राता हैं । 


१४३ 


“बुवा सम्म की कुष्डली के “वभावं स्थित 'जुघ का फलादेश 
वृष सम्न ; षष्ठभाव : बुध छठे भाव में मित्र शुक्त की राशि पर स्थित 
D4 बुध के प्रभा से जातक शतुपक्ष द्वारा अशान्ति का 
८ अनुभव करता है, परम्तु अपने बुद्धिखल से उस पर 
कुछ सफलता भी पा लेता है। सन्तान तथा कुटुम्ब से 
यतभेद एवं परेशानी के योग भी उपस्थित होते हैं । 
a ५ सातवीं मित्नदृष्टि से ढादशभाव को देखने के 


कारण चे की अधिकता रहती है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से सम्मान त॑था घन मिलता रहता है । 


“मृध! साम की कुण्डली के 'सप्तमभाद' स्थित बुध! का फलादेश 


वृष लग्न : सप्तमभाव : बुध सातवें भाव मे मित्र मंगल की राशि पर स्थितो 
बुध के प्रभाज से जातक को बुद्धिमान स्त्नो मिलती है 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र मे भी सफलताएँ मिलती हैं। 
विद्या, कुटुम्ब तथा सन्तान पक्ष से सुख एवं घन प्राप्ति 
के योग भी उपस्थित होते रहते हैं । 

सातवीं दृष्टि मित्र से प्रथमभाव को देखने के 
कारण जातिकको शारीरिक सौन्दय, यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि, 
विवेक, घन एवं संफलताओं को प्राप्ति भी होती है। 


“जुध' सम्म को कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश 
दुष लग्स : अष्टमभाव : बुध आठवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को आयु एवं तत्त्व का 
प्र 060 सगभ होता है तथा धन-संचय की शक्ति मै वृद्धि होती 
(«9 है, परन्तु कुटुम्व, विद्या एवं सन्तान पक्ष से परेशानियों 
हे का बनुभथ होता है। 
he 9५ सातवीं दृष्टि से स्वराशि दासे द्वितीयभाव 


देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा छनो" 
पान करता है। ऐसे व्यक्ति का रहन-प्रहन ऐश्वपैपुर् 


होता है । 


rs 


वृष? ग्म की कुण्डली के “नवमप्राव' स्थित 'बुघ का फलादेश 
वृष लग्न : नवमभाव : बुध सर्वे भाव में मित्र शति को राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक बुद्धि-योग द्वारा अपने भाग्य 
एबं छनं को वृद्धि करता है तया धर्मे, चिद्या, सन्तान 
एब कुटुम्ब विययक सुखों को भी प्राप्त करता है । 
सातवीं दूष्टि से तृतीय भाव को देखने के 
कारण जातक को भाई-चहिनो को सुख मिलता है तथा 
पराक्रम में भी विशेष बृद्धि होती है। ऐसा जातक 


“मु्ष लग्न की कुण्डलो के 'दशमभाव' स्थित “बुघ का फलादेश 


वृष लग्न : दशमभाव : बुध दसवें आव में मिलै शमि की राशि पर स्थित 
बुध के अभाव से जातक पित एवं राज्य पक्ष से विशेष 
साभ तथा सम्मान प्राप्त करना है । अपने बुद्धिन्बल 
द्वारा व्यवसाय से पर्याप्त आर्थिक लाभ भी कमात 
है। सन्तान पक्ष से भी सुखी रहता है 

सातवीं मि्रदूष्टि से चतुयंभाव को देखने के 
कारण जातक को माता, भूमि, भवन तथा परिवार 
का यथेष्ठ सुख को प्राप्त होता है। 


“धृष लग्न की कुष्डलो के “एकादश माव! स्थित 'ब्रुध' का फसागेगा 


वृष छभ्न . एकादश भाव : छुध ग्यारहूवें भाव यें मित गुर की राणि यें स्थित चुध 
के प्रभाव से जातक को आय केलेतर में कठिताइयाँ आती हैं 
त्तथा घन-संचय में बाधा पडती है। कुटुम्ब, सन्तान एवं 
मित्रा पल से भी अल्प लाभ मिलता है तथा ब्िन्साओं के 
कारण भस्तिष्क परेशान बना रहता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि थासे पंच्रमभाव को 
देखने के कारण जातक विद्वान्‌ सथा बुद्धिमान होता है 
तथा उसका सन्तान पक्ष को प्रबल बना रहता है । 


te 
«दु लग्न की फुंच्डली के 'हादशभाव” स्थित 'बुघ का फलाबेग 
बुष लग्न : हादशभाव : सुध बारहने भाव में मित्त मंगल की रहशि पर स्थित 


De च चुध के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
De (“0 लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है। साथ 


ही विद्या, सन्ताने, कुटुम्ब एवं धन के पक्ष से भी 
असन्तोष रहता है ॥ सन्तान-भक्ष में हानि भी उठानी 
पड़ती है। 

De BS सातवीं मित्र दृष्टि यें पष्ठभाग को देखने के 


उबे कारण खातक अपने बुद्धिनल द्वारा शतु-पक्ष पर सफलता 
प्राप्त करता रहता है । 


“वृ सम्न में “गुरु 
“दु! लम्न की कुण्डली के 'प्रयमसातों स्थित “गुरु का फलादेश 
वृष लग्न : प्रथमभाव : गुरु पहले भाव यें शतु शुक्र की राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ 
होता है तथां आयु एवं पुरातत्व को उन्नति होती है। 
पायीं मित्रवृष्टि से पंचमभाय को देखने के कारण विद्या- 
चुद्धि का लाभ होता है, परन्तु सन्तानश्पक्ष सामान्य 
रहता है । सातवीं मिद्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से सुटिपूर्ण सफलताएँ 
मिलती हैं। नवीं शातुदूष्टि से नवमभाव को देखने से 
जातक के भाग्य एथं घम के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। 
रेला जातक परिश्रम द्वारा उन्नति करता है । 
«दुघ लग्न की कुष्डली के “ितोयभाव' स्थित थार का फसाबे 


बुष लग्न: द्वितीयप्ताव : गुरु दूसरे भाव सें अपने जु को राशि पर स्थित 
हप NO -टा ग्रहे के अभाव से जातक की घन राथा कौटूम्बिक सुख 


स्वराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु को वृद्धि सथा 
पुरातस्व का लाभ होता है। पाँचयीं शतुदूष्टि से षष्ठ- 
आव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है तथा 
नवीं समदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण राज्य पक्ष 
में सामान्य सफलता मिलती है, पित। से वमनस्य रहता 
है तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है । 


१४६ 
“वृ लग्न को कुण्डली के 'तुतोयभाद स्थित “गुरु का फसाबेग 


यूप लग्न : तृतीमभाव:गुरु _ तीसरे भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
सूर्य, के प्रभाव से जातक के पराक्रम तया भाई-बहिन के 
डु यें वृद्धि होती दै । पाँचयीं मिन्नवृष्टि से सप्तमभाव 
को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ व्यवसाय 
तथा स्त्री-पक्ष में सफलता एवं उन्नति प्रप्त होती है। 
सातवीं नौचदृष्टि से शत्रु राशिस्थ नवमभाव को देखने 
के कारण धामिक विचारों तथा भाग्य में कुछ तूटि बनी 
रहती है तया नवीं दृष्टि से स्व॒राशि के एकादश भवन को 
देखने के कारण आमदनी अच्छी होती रहती है! 


“बुघ लग्न को कुण्डली के 'बतुर्यलाव' स्थित 'घ्ुरु का फलादेश 


चुष छत: चतुर्थेभावः शुध पहले भाव में मित सूर्य को राशि प्र स्थित 
न ए 7 अष्टमेश गुरु के अभाव से जातक को माता के सुख यें कमी 


पाँचवीं दृष्टि से स्वरासि के अष्टम आव को देखने से 
आयु में वृद्धि तथा पुरातत्त् का लाभ होता है॥ सातवीं 
शतुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य 
एवं प्रतिष्ठा पक्ष यें कुछ कमी आतो है तथा नवीं शतु- 
अन्दै दृष्टि से ढ्वादह भाव को देखने के कारश बाहरी स्थानों से 
सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु आमदनी से खर्च अधिक गना रहता है॥ 


“मृध! लग्न को कुष्डलो के 'मंश्रमभाव' स्थित "गुर का फसावेगा 


बुष सग्न : पंचमभाव : गुरु पांचवे भाव में मित्र छुध की राशि पर स्थित गुर 
त्र पल के प्रभाव से जातक को विद्या, न्रुद्धि एयं सन्तान का 
विशेष साभ होता है, साथ ही आयु रघा पुरातस्य का 
लाभ भी होता है। पंचम नीजद्ष्टि से शतुराशि के 
नवमभाव को देखने के कारण घर्म एवं भाग्धपक यें 
कमी रहती है ! सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश भाव 
को देखने से बुद्धि योग द्वारा बञ्छी आमदनी होती है ३ 
द्व नवीं शबुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक 

को जोविकोपाजेन के लिए शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है । 


श््ण्७ 


“नृ सम्म को कुण्डली के 'दष्ठमाड' स्थित “गुरु का फसायेश 

पूष लग्न : षष्ठभाव: बुध छठे भाव यें शत्रु शुक्र की” राशि पर स्थित अष्ट- 
भेश बुध के प्रभाव से जातक शतरुपक्ष में अपनी बुद्धिमत्ता 
26० 06 है विजय प्राप्त करता है परन्तु आयु तथा के 
लाभ में कमी रहती है। पाचवी श लुदृष्टि सला 
को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में 
कठिनाइयाँ साती हैं॥ सातवीं मित्नेदृष्टि से द्वादशभाव को 
Dre 9 देखने कें कारण डाहुरी' सम्बन्धों के अच्छा लाभ होता है, 
उठते परम्तु खर्षे अधिक रहुता है) नबी मितवृष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने के कारण विशेष परिश्रम करके धन-संदय 

में , परन्तु कोटूम्बिक सुख में कमी रहती है। 


“नव लग्न को कुण्डली के 'सष्तमणाब स्थित 'ब्ुघ का फलादेश 

युष सम्म : सप्तमभाव : गुरु सातवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
अष्टमेश तथा व्यये मुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री 
तथा व्यवसाय पक्ष में कठिनाइयाँ गती हैं, परन्तु आयु 


PS एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। पाँचवीं दृष्टि से 
© स्वराशि वाले एकांदशभाव को देखने से आमदनी अच्छो 

रहती है। सातवी शलुवृष्टि से अयमभाव को देखने से 
Dre AN शरोर में द्रुबलता रहती हे। नवीं उच्धदृष्टि से तृतीय 


भावको देखने से भाई-बहिन के सुख तथा परात्रम में वृद्धि 
होती है॥ ऐसा आतक स्वार्थी, बनी तया ऊपरी दृष्टि से 


ET 


सज्जन प्रतीत होता है | 
“बुध! सम्म को कुण्डली के 'अष्टमभाच' स्थित “गुर का फलादेश 
वृष लग्न अष्टमभाबः गुरु आठवें भाव यें स्वराशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के 


अभास से आतक को आयु में बुद्धि होती है तथा पुरातत्त्व 
का साभ होता है, परन्तु आय के साधनों में कुछ 
कठिनाइयों भी आती हैं। पांचवीं मिल्लदृष्टि से ह्वादसभाव 
को देखने के कारण बाहरी सम्बन्धौं से लाभ होता है तथा 
अर्चे को अधिकता रहती है। सातवीं मित्नदृष्टि से द्वितीय 
घाव की देखने के परिश्रम द्वारा कुटुम्ब तथा धन को वृद्धि 
होती है। नवीं मित्रदूष्टि से चतुर्णेभाव को देखने से माता, 
भूमि, भवन एव सुख के पक्ष में कुछ असन्तोष रहता है। 


१४८ 


“बुवा लग्न को कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'ुघ' का फसाबे 
जुष लग्न : नयमभाव : गुरु नवें भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित अष्टमे 

हः "एल एवं व्यये गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्म- 
पालन में कमजोरी रहती है। पाँचवी शत्रुदृष्टि से प्रथम 
आव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्य में कमी रहती 
है तथा प्रभाव-वृद्धि के लिए विशेष यत्न करना पड़ता है| 
सातवीं उच्चदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई- 
बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। नवीं शत्रु- 

अच्छी दृष्टि से षष्ठ्भाव को देखने के कारण सन्तान तथा विद्या 
के पञ्ज में कमजोरी रहती है। 
कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थिति के कारण जातक की उन्नति, प्रतिष्ठा, प्रभाव 
सथा ऐश्बये में कमियाँ बनी रहती हैँ 
“मृध! लग्न को कुष्डसी के '्वशसलाव' स्थित “गुन का फलादेश 
बुषलग्न : दशमभाव ! गुरु दसवें भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
अष्टमेश गुरु के प्रभा से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय पश्न में कुछ हानि उठानी प्रड़ती है, लाभ-प्राप्ति 
के मागे में भी सफलता कम मिलती है। पाँनवीं मित्र- 
दृष्टि से ट्वितोयभाव के देखने के कारण धन की वृद्धि 
होती है तथा कुटुम्ब का सहयोग मिलता है। सातवीं 
मित्नदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि 
एवं भवन आदि का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। 
3 + सातवीं शल्लुदृष्टि से परष्ठभश्व को देखने के कारण शत्रु- 
चक्ष से परेशानी रहती है, परन्तु आयु एवं पुरातत् का लाभ होता है । 
वर्षा लग्न को कृथ्डसी के 'एकादगझाव स्थित "युव का फलादेश 

चुचलग्न २ एकादशभाव : गुरु ग्यारहवें भाव में स्वराशिस्थ[(अप्टमेश शुरु के 
प्रभाव से जातक को आमदनी अच्छी रहती है, परन्तु 
परिश्रम अधिक करना पड़ता है । बायु तथा पुरातस्‍्य का 
लाभ भी होता है। पंचमं उच्च दृष्टि से तृतीयभाव की 
देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख का, 
लाभ होता है। सातवीं मित्नदृष्टि से पंचम आव को 
देखने के कारण विद्या, मुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में कम लाभ 
होता है। नवीं मिल्नदृष्टि से सप्समभाव को देखने से 
व्यवसाय द्वारा पर्याप्ठ लाभ होता है परन्तु स््री-पल से कुछ कठिनाइयों के लाभ सुख 
मिलता है ॥ ऐसा जातक ऐभ्बर्यशानी होता है । 


१४ 


“दुष लग्न को कुण्डली के 'दादशप्राज' स्थित “गुरु का झलादेश 

बृषलग्न : ढादणभाव : मुरु बारह भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
प्र सुध के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थान के सम्बन्धो से 
20 लाभ होता है तथा खर्च को अधिकता रहती है। पाँचवीं 
प्र ० दा मिन्नदृष्टि से चतुर्घभाव को देखने के कारण कुछ कठि- 
नाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं, परन्तु 
माता के.सुख में कमी रहती है। सातवीं शतरु-दृष्टि से 
Dee AN छठे भाग को देखने के कारण शलुन्पक्ष पर बुढिमानी द्वारा 
उच्छो अभाव स्थापित होता है। नवीं दृष्टि से स्वराणि के 
अष्टमभाव , की देखने से आयुपक्ष में कुछ कमी रहती है, 

पुरातत्त्व को हानि होती है तथा आमदनी से खर्च अधिक बना रहता है। 


खुद लग्न में शुक्र 
“शुच सम्त को कुण्डलो के 'अयमसाव स्थित “शुक्र का फसादेश 


बृषलग्न : प्रथमभाव: शुक्र पहले भाव में स्वराति में स्थित शुक्र के भाव से 
हनन हत्य जातक केशारीरिक सौन्दर्य एवं आत्मिक बल में वृद्धि होती 
है तया शालु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती रहती है॥ परन्तु 
कमी-कभी रोगों का शिकार भी बनना पड़ता है। 
सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में डुदिमानी द्वारा 
सफलता मिलती है॥ कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थितिका 
दार जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है । 


न्दू्' लग्न को कुण्डली के 'व्रितीयभाष' स्थित शशु का फसाबेश 
वृषलग्न : द्वितीयभाव: शुक्र दूसरे भाव में मित्र 'शुध्' को राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा घन 
एवं कुटुम्ब को वृद्धि करता है, परन्तु शारीरिक सुख में 
कुछ कठिनाइयाँ भी जाती रहती हैं। 

सातवीं शलु-वृष्टि से अष्टमभाव को देखने के 
कारश जातक को आयु तथा पुरातस्य के क्षेत्र में कुछ 
कमी बनी रहती है, परन्तु शत्ु-सत्र से चातुर्य द्वारा लाभ 
मिलता हैत : 


१५० 


“दुष सम्न को कुण्डली के “तृतोयभाव' स्थित “शुक्रं का फसादेग 
बृषलग्न : तृतीयभाव: शुक्र तीसरे भाव में शत्रु “चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो बृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहिन का सुख कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त 
होता है ॥ 

सातवीं सित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने के 
कारण जातक धर्मात्मा तथा भाग्यदानू होता है। 


ऐसी ग्रह स्थिति क जातक पराक्रमी, थतुर तथा 
परिश्रमी होता है और इन्हीं गुणों के यश पर धने, यश, 
आव, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करता है । 


“शुच लग्न को कृष्डली के 'यतुर्षभाव' स्थित “शुक्तं का फसाबेगा 

बृषलग्न : चतुर्थभाव : शुक चौये भाव में शत्रु 'सूयं' को राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी साती है 
तथा भूमि, भवन के सुख के बारे में भी कुछ असन्तोष 
रहता है, परन्तु इन सब कमियों के वायजूद सुख के साधन 
आप्त होते रहते हैं। शलु-पक्ष पर शान्ति तथा चातुर्य 
द्वारा सफलता मिलती है। 


सातवीं मित्र दृष्टि से दक्षमभाव को देखने मे 
२ कारण पिता, 'राज्य एवं व्यवसाय के छत में सफलता 
मिलती है सथा यग, मात, प्रतिष्ठा एवं उन्नति का लाभ होता रहता है। 


“वृष! सम्म को कुण्डली के “पंचमसाव' स्थित “शुक का फसायेश 


वुपलग्न :पचमभाव : जूक चवे भाव यें नोसरालिस्थ भूक के प्रभाव से 
जातक का विद्या तथा मन्तान-प्रश्त कमजोर रहता है, 
परन्तु यह अपने बुढ़ि-चातुय॑द्वारा शत्रु-क्षेद्र में सफलता 
प्राप्त कन्त है ॥ 


सातवीं उच्चदृष्टि से एकादशम्राय को देखने के 
कारण कठिन परिश्रभ एवं दिमाग को सुक्ष-बूक्त झे आमदनी 
के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है । ऐसी ग्रहस्थिति बाला 
जातक, निम्ता, असम्तोष, मस्तिप्क में परेशानी एवं 
शारीरिक सौन्दर्य में कमी आप्त करता है । 


१५१ 
“बुच लग्न की कुष्दली के “वष्ठमाब स्थित शशु का फलादेश 


वृषलग्न : षष्ठमाव : शुक्र छठे भाग यें स्वसेत्री शुक्र के प्रभाव से जातक 
शारीरिक शक्ति एवं चातुर्य के द्वारा शतु-पक्ष पर विजय 
प्राप्त करता है, परन्तु शुक्र के लग्नेश होकर षष्ठभाव में 
यैठने के कारण शारीरिक सौन्दर्ये में कुछ कमी भी रहती 
है।. माता द्वारा साभ एवं परतन्तता का योग भी 
बनता है । 


सातयीं समदृष्टि से हादशभाव को देखने के कारण 

२४ जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा 
खर्च को अधिकता रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति बाला जातक किसी-न-किसी झगड़े में 
फंसा ही रहता है, परम्तु बड़ा प्रतापी को होता है! 


“शं सम्म को कृष्डली के 'सप्तमणाव' स्थित 'शुक्र' का फसायेश 


बुषलग्न :सप्ठमभावः शुक्र आठवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से वैमनस्य तथा 
परेशानी के योग अनते हैं तथा व्यवसाय के शत्र में कठोर 
शारीरिक परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। 


सातवीं दृष्टि से स्वराति वाले प्रथमभाम को देखने 
के कारण जातक सांसारिक कामों में परम दक्ष होता है, 
परन्तु शरीर रोगी भी चना रहेता है। 


“बुच लग्न को कुष्डली के “अध्टमसाब' स्थित “शु७' का फसादेगा 


वृषलग्नः अष्टमभाव: शुक्र आठवें भाव में शतु गुरु की राशि पर स्थित शुक्र 
के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्ये में कमी आती 
है तथा रोगादि का कष्ट बना रहता है। आगु को शक्ति 
प्राप्त होती है तथा पुरातत्व का लाभ गुप्त 'बातुरये के 
बल पर होता है । 


सावो मित्नदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के 
कारश आतक कठिन परिश्रम से धन को वृद्धि करता है ॥ 
मामा के पक्ष में कमजोरी, शलु-एक से कष्ट एवं उदर” 
दिफारादि के योग भी बनते हैं । 


rd 
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“वृक सम्म को कुष्डसो के 'ववमभव' स्थित “कुक का फलावेश 
: नयमंभाव : शुक्र 
सवें थाव में मित्र शति को राशि पर स्थित शुक्र के 
प्रभाव से जातक शारीरिक श्वम द्वारा भाग्योत्नति करता 
है तथा शतुपकष में सफलता पाता है। शरीर मुन्दर होता 
है, परन्तु रोगादि के योग उपस्थित होते रोगादि के योग उपस्थित ते रहते हैं ॥ 
सातवीं मिप्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के 
कारण कुछ कठिनाइयों के साथ गाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम झे बुद्धि होती है! शत्रु एवं झगड़े 
के वोग में विजय-पो. है । ल 
“बुव लग्न की कुण्डली के 'रसमभाव' स्थित “शुक का फलादेश 
युषलग्स : दशमभाव : शुक्र दसवें आव यें मित्र शनि की राणि पर स्थित शुक्र 
AC के प्रभाव से जातक का पिता के साथ समान्य खैसनस्य 
५ रहता है तथा राज्य एवं ब्यबसाय के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों तथा परिश्रम के साथ सफलता मिलती है - 
शत्नुपक्ष पर प्रभाव बना रहता है। 
De Cn YX सातवीं शलुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के 


/० a कारण साता, भूमि तथां भवन के झोत में कुछ कठिनाइयों 


दद के साथ सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अकारी, सुखी 
तथा उम्नतिभ्षील होता है। 


“नृव सम्म की हृष्डसी के 'एकाइराभाव' स्थित «हुक का फसाबेश 

खुषलग्न : एकादशभाव : शुक्र ब्यारहवें भाव में उच्च राशिस्थ शुक्र से प्रभाव से 
जातक परिश्रम हारा आमदनी को बढ़ाता है । यह सुन्दर 
होने के साथ ही रोगी भी रहता है तया शतुपक्ष से लाभ 


सातवीं नोचदृष्टि से पंच्मभाव को देखने के 
कारण सन्तात पक्ष यें कमी तथा विद्याध्ययन यें लापरवाही 
रहती है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रपत्नो द्वारा अन्छा साभ 
उठाता सथा उन्नति करता है। 


१५३ 

“बु लग्न की कुण्डलो के 'द्रावरभाव' स्थित "शुक का फलादेश 
बृष लग्न: हादशभाव : शुक्र बाहरबे भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि में 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है 
तथा याहुरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता है। यह 
झरीर से दुर्बल होने पर भी परिश्रमी होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्थराशि घासे षष्ठमाव को देखने 
के कारण शत्रुपक से कुछ हानि भी उठाता है॥ ऐसा 
व्यक्ति चतुर, रोगी सथा घन कमाने भे कुशल परन्दू 
शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है । 


श्वुषा लग्न में हानि 


“बुच लग्न की कुण्डली के “प्रषसभाद' स्थित “शनि का फलादेश 
यूष लग्न॥:प्रयममाव : शनि पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शमि 
के प्रभाव से जातक सुन्दर सथा धाग्यवात होता है । 

तीसरी शक्नु-दृष्टि से तृतोयभाष की देखने के कारण 
भाई-बहिनों के सुख में कभी आती है, थरन्तु पराक्रम की 
बृद्धि होती है। सातवीं शत्ु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने 
के कारण स्की तथा व्यवसाय के क्षें में कठिनाइयों के 
साथ वृद्धि होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि घासे दशम 
आय को देखने से ऐता एवं राज्य द्वारा साभ सथा सम्मान 


की प्राप्ति होती है । 


यूज लग्न की कुष्डलो के ॥हिततोघसाथ' स्थित "शनिः का फलादेश 


दूष लग्न : वितीयभाव : शनि दूसरे आव घें मिन्न बुध की राशि पर स्थित शति 
के अभाव से जातक के धन-कुटुम्द की वृद्धि होती है, 
परन्तु सुख में कुछ कमी आती है। तीसरी शब्रुदृष्टि से 
चतुर्थभाव की देखने से माता के सुख में कमी होती है । 
सातवीं शक्षु-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आयु बढ़ती 
है। दसवीं शतु दुष्टि से एकादहभाव की देखने के कारण 
खामदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं ३ राण्य के क्षेत्र में 
श्री प्रभाव एवं सभ्भान की वृद्धि होती है। 
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“बुर! लग्न को कृष्टलो के 'तृतोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


यूष लग्न : तुतीयभरव : शनि तीसरे भाव में सतु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
प्र अनि के प्रभाव के जातक का भाई-बहिनों के साथ वमनस्य 


रहता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी मिंत्र- 


घृष्टि से पंचमभावं की देखने से विथा सथा सन्तान के 
पक्ष में सफलता मिलती दै । सातवीं दृष्टि से स्वराशि के 
नममभरष की देखने से भाग्य की अच्छी वृद्धि होती है । 
दसवीं नीचदुष्टि से द्वादशभाव की देखने के कारण खर्चे 
> में कमी रइती है तया बाहरो सम्बन्धों में भी लापरवाही 
बनी रहती दै) 


“व सम्प की कुष्डलो के 'अतुर्य साथ स्थित “शनि का फलादेश 


बृष लग्न : चतुयेभाव: णनि चोषे भाव में शतु सुर्य को राशि पर स्थित केतुस्थ 
शनि के प्रभाव से जातक का साता के साथ यंमनस्य रहता 
है तया सूमि-अवव के सुख में भी कमी रहती है। तीसरी 
उच्चदृष्टि से षष्ठञाव की देखने से शल्रु-पक्ष एर प्रभाव 
रहता है तथा मामा से शक्ति मिलती है १ सातबीं दृष्टि से 
स्व॒राशि घासे दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के ले में सफलता मिलती है। दसवीं भिख-दुष्ट 
से प्रचमभाव की देखने से शारीरिक प्रभाव एवं सम्मान में 


«बुच सर्न की क्ृष्डली के “दंचरलाच' स्थित “शनि का फलादेश 


दूष लग्न: पंचमभाभ : शनि पाचे भाव में मित्र सुख की राशि पर स्थित 
ऋनिके त्रभाष से जातक की विया, ग्रुदि एबं सन्तान 
के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। तोसरी शतु- 
दृष्टि से सप्तभभाव की देखने से स्लरी तथा थ्यवसाय 
के पक्ष में असंतोष रहता है। सातवीं शततु-बूष्टि से 
एकारक भाष की देखने से आय के साशनों से असम्तोष 
_ रहता है। क्सथी मिक्त-दृष्टि से द्वितीयणाव को देखने 
के कारण शत तबा कुटुम्ब को शमिति आप्त होती है 
ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित तथा भाम्पबान होता है । 


१५५ 


“दूब लग्न को कुष्डसो के 'धष्यभाव' स्थित “शनि का फलादेश 
यूप लग्न: षष्ठभार्ग[: शन्न छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर उच्चस्य 
प्र शनि के प्रभाव से जातक शत्नु-पक्ष भें विशेष प्रभावी 
|, 2 रहता है तथा राज्य एबं व्यवसाय से क्षेत्र मेंभी 
अफखवाएँ पाठा है। तीसरी शलु-दूष्टि से अष्टमभांब 
की देखने के कारण सगु एबं पुरातत्त्व के क्षेत्र में 
Doe 0 निन्तान्ञुक्त लाभ होता है। सातवीं नीचदृष्टि से 
द्वाइशभाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से 
A Pe असत्सोषजनके सम्बन्ध रहता है तबा खच की भी 
3२ परेशानी रहती दै } दसवीं श लु-दुष्टि से तुतीयभाव की 
देखने के कारण पराक्रम की बुद्धिं होती है, पर भाई-बहिनों से घेल-मिलाप नहीं रहता। 


“वुवा लग्न की कृष्डलो के 'सप्तमभाव' स्थित 'शर्तिं, का फलादेश 
4 लग्नः सप्तम भाव: शनि सातवें भाव में शतु मंगल की राशि पर स्थित 
शुनि के प्रभाव से जातक की स्त्री सथा व्यवसाय के सेत 
-ओ कमता सय जै सफलता एवं उन्नति भप्त हीती है, परन्तु कुटुम्ब 
“के संचालन में कुछ कर्नाइयौँ बना रहूती है। पिता 
तथा राज्य से भी शन्ति पराप्त होती है। तीसरी दृष्टि 
से नवमभाव की स्व॒राशि में देखने से भाग्यक्ति बल- 
बान होती है तथा कमं में भी दि रहती है। सातबी 
मित-दृष्टि के अभरमभा की देखने से श।रीरिक सौन्दयं 


तथा प्रभाव में बुद्धि Ek ३, ॥ दसवीं शदु-दृष्टि से चुये 
धा को देखने से माता, सुमि व भवन के सुख भें कुछ कमी का अनुभव होता है स्रुमिय भवन के कुछ कमी का १ 


“वु लग्न कौ कुष्शली के 'अष्ठभपाश्र' स्थित “शनि का फलाबेश 


वृष लग्न : अप्टमभाव : शनि आठवें भाव में छत्रु गुर को राधि पर स्थित 
एनि के प्रभाव से जातक कौ कुछ कठिनाइयों के साथ 
दीर्घायु प्राप्त होती है। तीसरी दुष्टि से भाग्य, ्षामभाग. 
की देखने से पिता, राज्य एवं सम्मान के पक्ष में कुछ 
कमी रहती है । घाग्योन्नति के लिए बहुत कस्ट उठांभा 
चढ़ता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितोयभाव को देखने 
के कारण भ्रमत्नपूर्वक घन का संचय होता हैं। दसवीं 
मित-्यृष्टि से पचमभाव की देखने से अन्तान तथा 
विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक 
की मायु तथा धुरातस्व का लाभ धी होता है। 


१५६ 


थयुक्र लग्न को कृष्डलो के 'तवमसाव' स्थित "शनि! का फलादेश 

बूष लग्न: नवमभाव : शनि नवें भाव में स्वराशि~स्थित शनि के प्रभाव से 
जातक धमत्मा तथा भाग्मचान होता है, साथ हो उसे 
पिदा तथा राज्य से भी श्रेष्ठ लाम होता है। तीसरी 
झलु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ गलत 
रास्तों से आमदनी में बृद्धि होती दै । सातवीं शतु- 
दृष्टि से तुतीयभाव की देखने के कारण पराक्रम में 
युद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से मनमुटाव रहता 
है। दसवीं उच्च दृष्टि से षष्ठभाव की देखने के कारण 
शप्तु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव स्थापित होता है तथा 


माता से भी लाभ होता है । 
“बु लग्ने की कुंध्डलो से 'इशमक्ाव' स्थित “शनि का फलादेश 
वृष लग्न दर्शमभाव : शनि दसवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव से 


जातक को पिता, ब्यवसाय एबं राज्य द्वारा पर्याप्त 
लाभ होता है तथा प्रलिष्ठा मिलती है। तीसरी नीच 
दृष्टि से द्वादश भाव की देखने से खर्चे की परेशानी 
रहती है ठथा बाहरी सम्बन्धों में कुछ लुटि रहती है ॥ 
सातवीं शवू-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखने से माता, 
भूमि, भवन सथा घरेलू सुख में कमी आती है। 
दसवीं झतु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्त्री-पक्ष 
भाग्वशाली होगा है, परन्तु दैनिक जीवन में चिन्ताएँ रहती हैं। ऐसा जातक बढा 
भाग्यवान्‌ तया सफल व्यवसायी होता है। 


“बूच लम्त की कुष्डली के 'एकादशमाव' स्थित “शनि का फलादेश 


मूष लगत : एकादशभाव: शनि ग्यारहव भाव में शतु गुर की राशि पर स्थित 
है। यों, भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है ॥ तीसरी मित्र 
क्षेत्र में सफलता मिलती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से आयु तबा 


Bre ७ शनि के भ्रभाव से जातक की अपनो आमदनी के बोते 
oo 
दृष्टि से प्रभमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा 
पुरातश्य के दिवम यें कुछ कठिनाइयों का अमुभव होता है । 


में कुछ कठिनाइयों के बाद संफललाएं मिलती हैं तथा 
be 2 आयु की शक्ति आप्त होती है। सातवीं मित-दूष्टि से 


पिता एबं राज्य-पक्ष से श्री असन्तोषपुणं लाभ होता 
ऊ पंक्ममभाव की देखने से विधा, कुद्धि एबं सन्तान के 
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“बुच लग्न की कुष्डली के 'द्वारशसाब' स्थित “शनि का फलादेश 

थूष लरन :द्वादशभाव: शनि बारहुयें भाव में नीच राशिस्य शनि के प्रभाव 
से जातक की खडे एवं बाहरी सम्बन्धों में परेशानियों 
का अनुभव होता है। राज्य, पिता, व्यवसाय, भाग्य 
एवं धर्म के क्षे्रमें श्री कमियाँ रहती हैं। तीसरी मित्र- 
दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्व का 
सामान्य साथ होता है। सातवी उच्च दृष्टि से षष्ठ 
भाव की देखने से झतु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा 
झगड़े-मुकदम आदि में लाभ होता है। दसवीं दृष्टि 
से स्व॒राशि के नवमभाव की देखने से भाग्य की थोड़ी-बहुत बृद्धि होती है, परन्तु 
सम्मान के क्षेत्र में कमी धनी रहती है। 


दुष लग्न भें 'राहु' 

“बुव लग्न की कुष्डलो के “अपसभाव' स्थित “राहु का फलादेश 

वृष लग्न : प्रयमभाव : राष्ट पहले भरव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य सथा 
स्वास्थ्य में कुछ हानि होती है, परन्तु उसे गुप्त चतुराई 
एबं मनोबलं द्वारा स्वार्षे-साक्षत में सफलता मिलती 
है । ऐसा जातक बड़ा साहसी ठथा हिम्मती होता है। 
यह अनेक ग्रुक्तियों से अपने प्रभाव तथा ब्यक्तित्द की 
बढ़ाने में सफलता प्राप्ठ करता है। कभी-कभी उसे 
ञूचर्छौ अथवा चोट का शिकार श्री जननइ पड़ता है। 


अयूष्' लग्न को कुंध्डलो के 'द्वितीयज्नाव' स्थित “राहु का फलादेश 


वष लर्न: द्वितीयभाव : राहु 


दूसरे भाव में स्थित उच्च के राहु के अभाव से 
जातक अनेक युक्तियो तया चातुर्य के बल पर अपने घन 
तथा कुटुम्ब की वृद्धि करता है, परन्तु नीच-बीच भें उसे 
कठिनाइयों सथा संघषौ का सामना भी करना पड़ता है॥ 


IX 


“बुच म्म को कुण्डलो के 'तुतोवसाब' स्थित 'राहु' का फलादेश 
वृष जत : तुतीयभावः राहु 

rs न सीसरे धाव में शतू चन्द्रमा की राशि में स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की भाई-बहिन तथा पराक्रम 
के सेत भें कुछ कष्ट का अनुभव होता है, परन्तु यह 
झएनी भीतरी कमजोरियों तथा चिन्ताओं की बड़ी 
चतुराई से छिपाकर हौसला बनाये रखता है और प्रकट 
रूप में बडा हिंम्मती होता है । 


“वुवा सम्म की कृ्‌ष्डलो -के “बतु्यंभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


वृष लगन: चतुर्थ भाव : राहु 
चौथे भाव भें शतु सूर्य की राशि पर स्थित 


De Le राहु के प्रभाव से जातक की माता, समि, भवन ठथा 
सुख के क्षेत्र में कष्टों तथा परेशानियों का सामना 
करना पड़ता है। परदेश में जाकर रहता पढ़ता है तया 


(> अनेक दुःख उठाने पढ़ते हैं, अन्त में कठिन परिश्रम सथा 
Die AN गुप्त उपायों दारा सामान्य धन एवं सुख आप्त करता है। 


ETT] 


“बु सन की कुष्डसो के 'पंचसलाच' स्थित “राहु का फलादेश 

बूष लग्न : पंचमभाव : राहु 

पाँचवें भाव में मित्र ग्रुद की राशि एर स्थित राहुं के 
प्रभाव से;जातक की कुछ कठिनाइयों के साप सम्तान का 
सुख मिलता है तथा अस्तिप्क-सम्बन्धी कुछ कझियों के 
साथ विश्वा एबं बुद्धि की उन्नति होती है। ऐसा जातक 
अधिक बोसने बाला, गुप्त युक्तियों से काम सेने बाला 
सघा नशेबाच होता है। 
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“बूथ लर्न की कृष्डलो के 'वथ्ठमाव' स्थित 'राहु का फलारेश 
चुष लग्न : घष्ठमाव : राहु 


छठे धाव में मिन्न शुक्र की रागि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक शतू-पक्ष का हिम्मत के साथ 
मुकाबला करता और कठिनाइयों पर विजम प्राप्त करता 
है। परन्तु मामा के सुख में कुछ कमी रहुती है। ऐसा 
श्मक्ति गुप्त ग्रुक्तियों तथा गुप्त विज्ञाओं में कुशल 
होता है। 


'बुच' लग्न की कुण्डली के 'सप्तममाव स्थित “राहु का फलादेश 


सातवें भाव में झतु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को स्त्ती-पक द्वारा कष्ट प्राप्त 
होता है तथा व्यवसाय के क्षेह में भी कठिनाइफौँ आती 
हैं। गुप्त युक्तिमों का आश्रय लेकर बह थोडी-बहुत 
सफलता भी प्राप्त कर लेता है। उसे इन्द्रिय-विकारों का 
भी सामना करना पड़ता है। 


“बुच लग्न को कुष्डत्पे के 'अव्टमाच' स्थित “राहु' का फलादेश 


बूष लग्न : अप्टमभाव : राहु 

आठयें भाव में झतु गुर की राशि पर स्थित 
नीघ के राहु के प्रभाव से जातक की आयु एवं पुरातत्त्व 
के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों तथा हानियों का सामना 
करना पड़ता है। परन्तु यह सौम्प तथा सज्जन बना 
रहता है ॥ ऐसा जातक गुप्त चिन्तातों से ग्रस्त हो, गुप्त 
थुक्तिमों का आश्रय लेता है ठथा बाहरी सम्बन्धो से 
जीवन-निर्वाहु करता हुँ। 
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“बुष” लग्न की कुष्छली के 'हवमभाव* स्थित 'राहु' का फलादेश 
वृषलग्न : नवमभाव : राहु 


र 
He 


ET) 


नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा ध्म के लेत भें 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धयं, गुप्त 
ुक्तिमों एबं कठिन परिश्रम का आश्य लेकर ही यह 
कुछ सफलताएँ प्राप्त करता है । उसके जीवन में सुख- 
दुःख तया गरोबी-अमीरी का क्रम निरन्तर आाता-जाता 
बना रहता है । 


“बृष लग्न की कुण्डको के “इश मधाय' स्थित 'राहु का फलादेश 
बृषलग्न : दक्षमभाव : राहु 


दसवें भाव में मिंत शनि की राखि पर स्थित 
राहु के प्रभाष से जातक की अपने ऐसा, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता 
है तथा सफलता पाने के लिए गुप्त द्रुक्तिमों, परिश्रम 
एबं घैपं का आश्रय लेना पढ़ता है। थरन्तु ऊपरी दृष्टि 
से "वह्‌ एक अमीर तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पड़ता है। 


“बुच स्न की कुण्डली के "एकादशसाज स्थित “राहु' का फलादेश 


यूषलग्न : एकादशभाव : राहु 

i 9 ग्यारहुवे भाव में झतु गुः की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से कुछ रुकावटों के लाभ जातक की 
आमदनी के क्षेत्र में सफलताएँ प्राप्त होती रहती हैं। 
ऐसा अक्ति गुप्त युक्तियों सघा कठिन परिश्रम के द्वारा 
लाभ कमाता है। संकटों में श्री वह अपना हये नहीं 
खोता, अत: अन्त भें उसे सफलता मिलती है । ऐसा व्यक्ति 
स्वार्ची श्री बहुत होता है । 
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धयुष्र' सम्त की कुण्डली के 'हाबशभाब स्थित 'राहु' का फलादेश 
वृषलग्न : द्वादशभाव : राहु 

बारहयें भाव में झतु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के अभाव से जातक को खे चलाने में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गौर चातुर्य 
तथा गुप्त युक्तियो का आश्रय लेना पड़ता है ॥ 

ऊपरी दिखादे में ऐसा व्यक्ति सम्पन्न तथा 
प्रभावशाली प्रतीत होता है। कठिन परिश्रम के हारा 
| उसे सफलताएँ भी मिलती हैं । 


“वृष लग्न में केतु” 
“बुच लग्न की कुण्डलो के 'प्रथमभाद॑ स्थित 'केतु' का फलादेश 
चृषलग्न : प्रथमभाव : केतु 
ba पहले भाव भें मिढ शुक्र की राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दयु में कभी आती 
है ठथा मन में कुछ चिन्ताएँ भी यनी रहतो हैं! ऐसा 
व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम एवं योग्यता के बलबूते पर 
अन्य लोगों को प्रभावित झी करता है। उसके शरीर पर 


किसी धाव अथवा चोट का चिल्ल भी होता है। 


बुष लग्न को कुण्डली के 'द्वितोयस्‍्ाव' स्थित 'केतु' का कलादेश 


चूषलग्न: द्वितीयभाव : केतु 

दूसरे भाग में शतु गुरु की राशि पर स्थित बीच 
के केतु के प्रभाव से जातक की धन एवं कुटुम्ब के मामले 
में अनेक सिन्ताओं तथा कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-प्रद्धि के लिए 
कठिन परिश्रम एवं गुप्त युक्तियो का सहारा लेकर घन 
संथा कुटुम्ब के क्षेत्र में यत्किचित्‌ सफलता हो प्राप्त कर 
पाता है | 
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“बूच लग्न को कृ्‌ष्डलो के 'ठ्तोयभाद' ल्थित 'केतु' का फलादेश 
वृषलग्न : तृतीयभाव : केतु 


छीसरे भाव में झतु चन्द्रमा की रामि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है 
सथा भाई-बहिनों के सम्बन्ध से भी कष्ट एबं हानि का 
सामना करना पड़ता है। परन्तु ऐसा जातक अपनो 
आन्तरिक दुर्बलता को छिपाये रखकर गुप्त थुक्तियों एवं 
कठिन परिश्रम के सहारे अभावों को दूर करने में थोडी- 
बहुत सफलता थी पा लेता है। 


“वृ लग्न की कुष्डली के “बतुेसाब' स्थित 'केतु' का फलादेश 


वूषसप्त : चतुर्थभाव : केतु 
प्रा छत चौथे भाव में झवु सूर्य की राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक की माता, अूमिं, झवन तया 
पारिवारिक सुख के झेल में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। वह गुप्त थुक्तियी तथा कठिन परिश्रम के 
सहारे जीवित रहता है। ऐसे व्यवित को स्वदेश त्याग 
कर परदेश में भी रहना पड़ता है। 


“बुच सरत को कुष्डलो के 'पंघमसाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


चूषलग्न  पंच्रमभाव : केतु 

पाँचतें भाव में मित बुधे की राशि पर स्थित 
पद शर्ट केतु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
पक्ष में कठिनाइयों को सामना करना पडता है. परन्तु 
दुत) अपने साहस एवं गुप्त युक्तियों के बल पर सामान्य 
सफलता भी श्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बढ़ा 
साहसी, घैयंवान्‌ तथा अपने मन्तब्य को प्रकट न करने 

चाला होता है। 


१६२ 


“वुवा खष्म को कुण्डलो के 'वष्ठाव' स्थित 'हेतु' का फलादेश 


चूषलग्न : षष्ठभाव : केतु 


छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि एर स्थित केतु 
के प्रभाव से खातक शलुपक्ष एर अपना विशेष प्रभाव 
स्थापित करने में समर्थ होता है तथा धै, परिश्रम, 
गुप्स ग्रुक्ति, साहस बांदि से बल पर समस्त विष्न- 
बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है । वह बड़ा परिश्रमी, 
चतुर तया धेर्यवान्‌ होता है। मामा के पक्ष से कुछ 
हानि भी होती है! 


"बु शन्न को कुण्डली के 'सप्तमभाव स्थित 'हेतु' का फलादेश 


सूषलग्नः सप्तमभाव : केतु 
सातवें भाव में शतु मंगल को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की स्त्री के पक्ष में बहुत कष्ट 
तथा हानि का शिकार होना पड़ता है। यह मून्ताशय के 
रोगों से पीड़ित होता है। ब्यवसाय तथा घरेलू जीवन के 
क्षेत्र में भी उसे कभी-कभी बड़ी असफलताएँ मिलती हैं, 
परन्तु यह अपने श्रम द्वारा कुछ शक्ति भी छाष्त 
, करता है 


"बुच लग्न को कुण्डसो के 'अष्टमभाव” स्थित 'केतु' का फलावेश 


सूषलग्नः अब्टमभाव : केतु 


आठवें भाव में शतु गुर की राशि पर स्थित केतु 

के प्रभाव से जातक को यगु तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी 

कोई विशेष लाभ होता है | यह जीवन-निर्वाह के लिए 

कठिन परिश्रम करता है तथा बडा साहसी, घैर्यवान्‌ तथा 

गुप्त युक्तियो से सम्पन्न होता है। वह अपने जीवन को 
ऐश्वयंशाली ढग सें व्यतीत करता है ॥ 


१६४ 


“वृष! सन को छुष्डली के 'तवमभाय स्थित 'सेतु' का फलादेश 


बूषलग्न : नवमभाव : केतु हु 
टन — नवें भाव में मित्र शनि की राशि १९ स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा अपने भाग्य की 
उन्नति करता है । धर्म मे आस्या रखते हुए भी विशेष 
श्रद्धा नहीं दिखाता । 

संक्षेप में, ऐसा जातक धर्म का दिखावा न करने 
वाला, साहसी, परिश्रमी तथा गुप्त शक्तियों द्वारा काम 


लेने वाला होता है। 


"बुच! लग्न को कुष्डलो के 'दशमसाव' स्थित केतु का फलादेश 
बृषलग्न : दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में अपने मित्र शनि कौ राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की पिता तया राज्य के 
सेतर में कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ बह बड़े परिश्रम के 
साथ सामान्य सफलता प्राप्त करता है। वहे ऊपरी 
दिखाने में अमीर, सुखी तथा सम्मानित प्रतीत होना है, 
परन्तु भोतर सें कमज्ञोरी बनी रहुती है । 


“वृषं संगम को कुण्डली के 'एकावशभाव' स्थित 'केतु का फलादेश 

बृषलग्न : एकादशभाव : केतु 

Dre 74 ग्याहरवें भाव में अपने शतु ग्रुर की राशि पर 
(०0, स्पित केतु के प्रभाव से जातक की अपनी आमदनी के 


fs (=) क्षेत्र में बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पडतो है। 


उसके जीवन में कभी अच्छा लाभ होता ई नो कभी 
विशेष संकट भी सामने आते हैं । ऐसा ब्यबित साहसी 
bre 9 तथा परिश्रमी होता है। 
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१६५ 
“वु साम को कुण्डलो के “हावशप्राध' स्थित “केतु! का फलादेश 


ल : दादश भाव : केतु 


io 
Do 


यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की अपना खर्च चलाते में बड़ी 
कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है तथा बाहूरो 
सम्बन्धों से की परेशानियाँ आती रहती हैं । 

ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी, उद्योगी, धैयंबानू 


तया साहुसी होता है । 


[ “मिषुत' लग्न की कुण्डलियो के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न प्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन] 


“मिथुन” लग्न का फलादेश 


“मिथुत' खग्म में जन्म लेने याले जातक का चेहरा गोल सथा शरीर का रंग 
'गेहुआँ होता है । यह नृत्यन्काच यादि संगीत को कलाओं का प्रेमी, कवि, हास्य-प्रवीण 
शिल्पज्ञ, विनम्र, परोपकारी, तीथंप्रेमी, गणितज्ञ, द्वुत-कर्म करने में कुशल, ऐश्वर्य- 
शाली, धनी, सुखी, चतुर, मधुरभाषो, दाती; सुशील, विषयी, स्त्रियों में ग्रासक्त, 
बहुमित्रवान्‌, बहु सन्ततियाम्‌, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करने वाल), सुन्दर 
केशों याला, राजा के समीप रहने वाला तया राजा द्वारा ही घोड़ा प्राप्त करने काला 
होता है ॥ 

“मिभुन' लग्न वाला जातक अपनी आरंभिक अवस्था में सुखी, भध्यमावस्था में 
दुःखो तथा अन्तिमावस्या में धुन: सुखोपभोग करने वाला होता है। उसका धाग्यो- 


दय ३२ से ३५ वर्ष की आयु के बीच होता है। इस लग्न वाला जातक मध्यम यमु 
आप्त करता है । 
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“मिथुन लग्न बालों की अपनो जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दो गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से 
४४१ के बीच देखना चाहिए] 


गोचर कुण्डली के ग्रहों का फलादेश कित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेता चाहिए 3 


मिथुन लग्त मे 'सूर्ये का फलादेश 


१. 'मिथुन' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“सूर्य” का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३३४ से ३४५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'मिथुन' लग्न बालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “झूये' 
का अस्थायी फलादेश, निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'सू्य'-- 

(क) 'भेष' राशि पर ही तो संख्या ३३४ 

(ख) 'बृष राशि पर हो तो सख्याः ३३५ 

(श) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३३६ 

(च) 'ककं' राशि पर हो तो संख्या ३३७ 

(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ३३८ 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ३३६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या ३४० 

(ज) 'यूश्चिक' राशि पर ही तो संख्या २४१ 

(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ३४२ 

(छा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३४३ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३४४ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३४५ 


मृसिधुन' लग्त में 'चन्द्रमा' का फलादेश 


१. “मिथुन' सम्म बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
«बद्धमा' का फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३४६ के ३५७ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 
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२. 'मिथुन' लग्न बालों की गोचरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
मचन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए-- 


जिस दिन “घन्द्रमा- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ३४६ 

(ख) 'थृष' राशि पर हो तो संख्या ३४७ 

(य) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३४८ 

(ध) “कर्क राशि पर हो तो संख्या ३४६ 

(ङ) 'तिह' राशि पर हो तो सख्या ३५० 

(च) 'कन्या राशि षर हो तो सख्या ३५१ 

(छ) 'हुला' राशि पर हो तो संख्या ३५२ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३५३ 

(क्ष) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३५४ 

(ज्ञ) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या ३५५ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो सख्या ३५६ 

(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ३५७ 

"मिथुन' लग्न में 'मंगल' का फलादेश 

१. 'मिथुन' सग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
मंगल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३५८ से ३६६ के वीच देखना 
चःह्ए। 

२. “मिथुन” लग्न बालों की शोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 
मंगल का अस्थायों फलादेश निम्नलिखितं उदाहरणन्कुण्डलियों में देखना चाहिए 

मित्र महीने भें 'मंगल'-- 

(क) 'ेष' राशि पर हो तो संख्या ३५८ 

(ख) 'धृष' राशि पर हो तो संख्या २५६ 

(ग) "मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३६० 

(ध) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३६१ 

(ङ) “सिह” राशि पर हो तो संख्या ३६२ 

(च) "कन्य! राशि पर हो तो संख्या ३६३ 

(छ) “तुला राशि पर हो तो संख्या ३६४ 

(ज) चुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३६५ 

(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ३६६ 

(जा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३६७ 

(र) “कुम्भः राशि पर हो तो संख्या ३६८ 

(ङ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३६६ 


१६६ 
“मिथुन! लग्न में बुध! का फलादेश 


१- 'मिथुन' लान वालों की अपनी जंन्मकुण्डली के विभिन्नि बालों में स्थित 
'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डलो संख्या ३७० से ३८१ के बीच देखना 
चाहिए। 

२. "मिथुन' लग्न वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाइरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 


जिस महीने में 'बुध--- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३७० 
(ख) 'वृष' राशि एर हो तो संख्या २७१ 
(थ) 'भिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३७२ 
(थ) 'कक राशि पर हो तो संख्या ३७३ 
(ङ) 'सिंह' राशि षर हो तो संख्या ३७४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्य! ३७५ 
(छ) 'तुला' राशि षर हो तो सख्या ३७६ 
(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३७७ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ३७र 
(ड्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३७९ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३८० 
{ठ) “मीन” राशि षर हो तो संख्या ३८१ 
“मिथुन” लग्न में गुर का फलादेश 
१. "मिथुन लग्न वाले को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'गुरु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३८२ से ३६३ फे वीच देखता 
चाहिए । 
२. "मिथुन लग्न वालों की गोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 'मुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'भुरु--- 
(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३५२ 
(ख) 'यूष' राशि षर हो तो संख्या ३े%रे 
(म) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या ३८४ 
(घ) 'कर्को' राशि पर हो तो संख्या २८५ 
(ङ) सिंह! राशि पर हो तो संख्या ३८६ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३८७ 


१७० 


(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ३८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २े८€ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो सख्या ३६० 
(डा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ३६१ 
(र) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ३६२ 
(ठ) 'मोत' राशि पर हो तो संख्या ३६३ 
पमियुना लग्त में 'शुक्र का फलादेश 
३. “मिथुत' लान बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावो मे स्थित 
शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३६४ से ४०५ के बीच देखना 
चाहिए॥ 
२. 'भिधुत' लान बालों को गोचर कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “शुक्र 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरणन्कुण्डलियों में देखना चाहिए 
जिस महीने में 'शुक्र--- 
(क) 'मेष राशि पर हो तो सरूया ३६४ 
(स्ह) 'वुष' राशि पर हो तो संख्या ३६५ 
(२) मिथुन! राशि षर हो तो संख्या ३६६ 
(ब) “करके राशि पर हो तो संख्या २६७ 
(ङ) सिह’ राशि पर हो तो संख्या ३४८ 
(च) “कन्या राशि षर ही तो संख्या ३९६ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४०० 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४०१ 
(अ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४०२ 
(जा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ४०३ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४०४ 
(ड) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ४०५ 


(मिथुन! लग्न में “शनि” का फलादेश 


१. 'मिधुत' लग्न बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
*शनि' का स्थायी फलादेश उदाइरण-कुण्डली संख्या ४०६ से ४१७ के बोध देखना 
चाहिए। 

२- 'मिथुन' सग्त वालों को थोधर-कुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित नि” 


१७१ 


का अस्मायी फलादेश निम्नलिखित छदाहरज-कुथ्डलियो में देखता चाहिए--- 
जिस वर्ष में 'शति-- 
(र) मेष” राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(ख) 'चुष' राशि पर हो तो संख्या ४०७ 
(य) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या ४०८ 
(घ) “कर्क' राशि पर हो तो संख्या ४०६ 
(छ) सिह” राशि पर हो तो संख्या ४१० 
(ब) “कन्या राशि पर हो ती संख्या ४११ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४१२ 
(ध) 'वृश्दिक' राशि पर ही तो संख्या ४१३ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४१४ 
(व्य) “मकर' राशि षर ही तो संख्या ४१५ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४१६ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ४१७ 


“मिथुन! लग्न में (राहु! का फलादेश 


१. 'मिथुन' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“राहुः का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४१८ से ४२६ के वीच देखना 
चाहिए ६ 
२. मिथुन’ लग्न बालों की योचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित "रा 
काः अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखने! चाहिए-- 
जिस र्ष में 'राहु-- 
(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या ४१८ 
(ख) 'वुष' राशि षर हो तो संख्या ४१६ 
(थ) “भिधुत' राशि पर हो तो संख्या ४३० 
(थ) “कक राशिं पर हो तो संख्या ४२१ 
(छ) 'सिह' राशि षर हो तो संख्या ४२२ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ४२३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४२४ 
(ज) 'वृस्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४२५ 
(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ४३६ 
(ज) 'मकर राशि षर हो तो संख्या ४३७ 
(ट) 'फुम्भ राशि पर हो तो संख्या ४२८ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ४२६ 


१७२ 
पृम्थन' लग्न में केतु' का फलादेश 


१. 'मियन' लान बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
केह का स्यायो फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४३० से ४४१ के बीच देखना 
चाहिए। 

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोजरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु" 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस यर्ष में 'केतु-- 

(क) भेष' राशि पर हो तो संख्या ४३० 

(ख) 'वुष' राशि पर हो तो संख्या ४३१ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ४३२ 

(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ४३३ 

(ङ) ह” राशि पर हो तो संख्या ४३४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ४२५ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४३७ 

(झ्त) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४३८ 

(जा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ४३६ 

(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ४४० 

(ठ) "मीनः राशि पर हो तो संख्या ४४१ 


“मिथुन' लग्न में 'सूये' 
“सियुन' लग्न की कुण्डली के 'अथमभाव' स्थित "सूर्य! का फलादेश 
मिथुन लग्न : प्रयमभाय : सूर्य पहले भाव में अपने मित्र बुध को राशि पर 
[| 


स्थित 'सूय' के प्रभाव से जातक परम तेजस्वी, 
साहसी, एरिथमी तथा उद्योगी होता है । बह वड़े- 
बड़े काग करता है । घारोर पुष्ट होता है। उसे 
भाई-बहिनों का पर्याप्त सुख भी मिलता है १ 

यहाँ से सूर्य द्वारा सातवीं मित्नदृष्टि सै 
सप्तम भाव की देखने के कारण जातक की व्यवसाय 
एवं स्त्री-परक्ञ में भी सफलता मिलती है तया 
उसका गृहस्थ जीवन सुखी एवं स्मैदपूर्ण होता है ॥ 


ऐसी ग्रह स्थिति वाला ज़ातक अडा हिंम्मती, फु्तीला. क्रोधी तथा प्रभावशाली 
र्यक्तिस्व का घेनी होता है॥ 


१७३ 
समियुन' लग्न को कुण्डली के “द्वितीय भाज' स्थित "सूर्य! का फलादेश 


मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य दूसरे भाव में मित्र “चन्द्रमा' को राशि 
हत ES पर सूर्य के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम द्वारा 
घन तथा कुटुम्ब के सुख को बढ़ाता है, परन्तु 

भाई-बहिन के सुख में कुछ न्युनता रहती है । 
सातवीं शन्नुदृष्टि से अष्टमभाव के 
देखने से जातक को पुरातत्व के लाभ मे कमी 
रहती है तथा दैनिक जोवन में भी कुछ अझांति 
ड्ज बनो रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति का जातक घनी 

तथा हम्मती होता है ॥ 


¢ 


गसियुन' लग्न को कुण्डली के 'तुलोयभरव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : सूर्य तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के 
न, — प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों को पूणं शक्ति 
मिलती है तथा यह अत्यन्त पराक्रमी भी होत 
है। 
सातवीं शदुदृष्टि से नवमभाव को देखने 
के कारण जातक के भाग्य तथा धर्म के दील में 
कुछ कमी आ जाती है। सामान्यतः ,ऐसी ग्रह- 
स्थिति वाला जातक बडा पराक्रमी, प्रभावशाली 


त्तथा सुखी होता है ॥ 


संमियुन' लग्न को कुण्डली के “धतुथंभाष' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
मिथुन लग्न : चतुर्थ भाव : सूर्य चोये भाव में मित्र सुख को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम को यूद्धि होती है 4 साथ 
ही माता, भूमि, भवन, संपत्ति एन सुखका भी 
लाभ होता है। 

सातवीं मितदृष्टि से दशमभाव को 
देखने से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के छेत में भी सफलंताएँ मिलती हैं। ऐसा 
च्यक्ति बनी, सुखी सथा प्रभावशाली होतः है । 


१७४ 


'मिजुन' ग्म की कुण्डलो के 'पंचभभाव' स्थित “सूर्य! का- कलावेश 


मिथुन लग्न : पंचमभाव : सूर्य पाँचयें भार में स्थित नीच के सुर्य के प्रभाव 
से जातक की विद्या-बुद्धि में कमी रहती'है तथा 
सन्तान से' कष्ट मिलता है ॥ पराक्रम में भी कमजोरी 
रहती है। 

सातवीं उच्चदृष्टि से मिल्लराशिस्थ एका- 
दश भाव को देखने के कारण जातक गुप्त युनितयों 
तथा खसत्य-भाषण सादि का आश्रय लेकर घन 
कमाता हैँ! 


"निजून! सात की कुज्डलो के 'वच्डभ्सच' स्थित 'सूर्य' का फलाबेश 
मिथुन सग्न : वष्ठभाव : सूये छठे भाव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
सूये के अभाव से जातक अपने शत्रुओं पर विजय 
पाता है ॥ भाई-बहिनों के साथ कुछ वमगस्य रहता 
है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है 

सातवी शतरुदूष्टि से द्वादश भाव को देखने 
के कारण खर्च को अधिकता रहती है तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भी कोई अधिक सुख नहीं 
मिलता ॥ ऐसा व्यक्ति साहसी तथा कठिन परि- 
चमी होता है ॥ 


'मिजुन' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित "सूर्य! का फलाजेश 


मिषुन लग्न : खप्ठमभाद : सूये सातवें भाव भें मित्र शुरु को राशि पर 
स्थित सूर्ये के अभाव से जातक को स्ती से सुख, 
शक्ति एवं प्रभाव को प्राप्ति होती है तथा 
परिश्रम हारा व्यवसाय भें भी अच्छा लाभ 
होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि मे अथम भाव को देखने 
के कारण जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं 
अभाव का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति का 
गाहँस्थ-जोवत सुखमय होता है । 


१७५ 
२मियुन' समन की कुण्डली के 'अष्ठमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


मिथुन लग्न : सष्टमभाव : सूये आठवें भाव में शत्रु 'नि' को राशि एर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एवं 
आपु के छेतर में कमी जाती है तथा भाई-यहिन का 
सुख एव पराक्रम भी न्यून रहता है। 

सातवीं मिन्नदृष्टि से द्वितोयभाव को देखने 
के कारण आथिक झेल में परिश्रम से लाभ होता है 
सथा कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है । 


ग्ियुन' लर्न की कुण्डलो के 'मवभजाव स्थित 'ठूये' का फलादेश 


मिथुन लग्न : नवमभए्क : सूर्य 

नदे भाव में शत्रु शमि को राशि पर स्थित 
सुर्य के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य 
की उन्नति करता है तथा धर्म-पालन में उदासीन- 
सा रहता है। भाई-जहिनों से सम्यन्ध भी सन्तोष- 
जनक नहीं रहता । 

सातवीं मित्रदृष्टि से स्थराशि बाले तृतीय 

उद भाग को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है 

तथा भाई के द्वारा थोडा सहयोग भी शाप्त होता है॥ ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, उद्योगी 
तथा तेजस्वी होता है। 


गृध्शुत' लान को कुण्डली के “दशमभ्राव' स्थित 'सूर्ये' का फलाबेश 
मिथुन लग्न : दशमभाव : सूर्य 

दसवें भाव में मित्र शुरु को राशि पर स्थित 
सूये के प्रभाव से जातक को पिता को अच्छी शक्ति 
मिलती है तथा राज्य एवं व्यवसाय से भी लाभ तथा 
सम्मान श्राप्त होता है । 

सातवीं मित्रदृष्ठि से चतुर्थ भाव को देखने 
के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है सा भूमि, भवन, 
सुख एवं मातृ-प्रश भें सफलता मिलती है। ऐसा 
जातक सुखी शव सन्तुष्ट रहता है । 


१७६ 


गुमयुन' सान को कुण्डली के 'एकादशधाव' स्थित 'ु्ये का फलादेश 

मिथुन लग्न: एकादशभावः सूर्य य्यारहवें भाव में उच्च राशिस्थ सूर्य के प्रभाव 
से जातक का पराक्रम बढ़ा रहता है और वह यथेष्ट 
लाभ प्राप्त करता है । भाई-बहिन के सुग मे भी वृद्धि 
होती है । 

सातवीं नीचदृष्टि से पचमभाव को देखने के 
कारण सन्तान-पक्ष में कुछ कमी आती है तथा विद्या- 
लाभ में भी रुकावटे पड़ती हैं । ऐसा ब्यक्ति रूखे स्वभाव 
का तथा अत्यन्त परिश्रमो और साइसी होता हैं । 


'मयुन' लग्न को कुष्दली के 'हावशभाव' स्थित सूर्य का फ लादेश 


मिश्रुन लग्न :द्वादशभाव : सुर्य बारहवें भाव भें शालु शुर की राशि पर स्थित 
न > सुर्यं के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों कें सम्बन्ध से लाभ होता हैँ । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पप्ठभान को देखने कें 
कारण शढुपक्ष मे प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा 
व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरी को दबाकर, ऊपर से 


बडी हिम्मत दिखाता है तथा परिश्रमी होता है । 


“मिथुन! लग्न में 'चन्द्रमा' 

“मिथुन! सात की कुण्डली के 'प्रथमभाव स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 
मिथुन लग्न प्रथम भाव : चन्द्र पहले भाव में -मि बुध की राणि पर स्थित 
चन्द्रमा के रभाव से जातक अपनी शारीरिक शक्ति तथा 
मनोबल से धनोपार्जन करता है तथा पर्याप्त कौटुम्बिक 
सुख की भोगता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, घनी तथा 
यशस्वी होता है । 

सातवीं मित्तदृष्टि से मप्तमभाव को! देखने के 
कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी पर्याप्त सफलता 
एव सुख को प्राप्ति होती है। 


१७७ 


गिथुन' सान को कुण्डली के 'हितोयमाय स्थित 'बखमा' का फसावेश 
मियुनलग्न: द्वितीथभाव : चन्द्र 
दुसरे धाव में स्वराशि में स्थित चन्द्रमा के प्रभाय 
से जातक को घन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है। 
सातवीं शत्नुदुष्टि से झष्टमभाव की देखने के 
कारण जातक को दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है तथा पुरातरव को भी हानि होती 
है। भानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी ऐसा जातक 
सुखी तपा यशस्वी होता है । 


पमशुन' सात की कुण्डली के 'तुतोषभाव' स्थित 'चनामा' का फलादेश 


मियुनसग्त : तृती यभाव : चन्द्र 
तीसरे भाव में मित्र सूये को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिनों 


प्रित 06 के सुख में वृद्धि होती है। 
(5, ® सातवीं छ्व्रुदृष्टि से नवभभाव को देखने के 
कारण भाग्योन्नति में रुकावर्टे आती हैं तया घर्मे का पक्षा 
06 भी कमजोर रहुता है ॥ ऐसा आसक धनी, प्रतिष्ठित तथा 
3८९ यशस्वी होता है । वह धर्म को विशेष महत्त्व नहीं देता ॥ 


पृमधुन' स्लत की कुण्डली के “खतुर्मभाब' स्थित “चनामा का फलादेश 


मियुनलग्त : चतुर्घेभाव : चन्द्र जौये भाष में मित झुक्न की राशि पर स्थित चन्द्रमा 
के भाव से जातक को माता के सुख में कसी आतो है 
परन्तु झूमि, भवन, सम्पत्ति एव कुटूम्य का सुख खूब 
मिसता है । 

सातवीं मितवृष्टि से हशमभाव को देखने फे 
कारण पिता एवं राज्य के द्वारा श्री सुख तथा प्रतिष्ठा 
की प्राप्ति होती है । ऐसा जातक धनी, सुखी, प्रमावशासीं 
तथा व्यवसाय में सफलता पाने वाला होता है। 


१७८ 


वमयुन' साल की कुण्डली के “पेखममाव' स्थित “चनामा का फलाबेश 

मिथुन लग्न: पंचम भाव : चन्द्र 

याँचबे भाव से सामान्य मित्र शुक्र को राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष भें 
कुछ रुकावटें आती हैं, परन्तु विद्या “बुद्धि के केर में पर्याप्त 
सफलता मिलती है । 

सातवी मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
कारण आमदनी अच्छी रहती हैँ । ऐसा कतक सुखी, 
घनी, चतुर तथा प्रतिष्ठित होता है ॥ 


'मिधुम' सान को कृष्डलो के 'वष्ठलाख स्थित “खन्त्रमा' का फलादेश 


मिथुन सगत : वष्ठभाव : चन्द्र छठे आव में मित्र मंगल को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम हारा 
घनोपाज न करता है तथा शदु-पल्ल हारा भो चोट खा 
सकता है ॥ 

साठवीं सामान्य मिक्रदृष्टि से द्वादशमाव को 
देखने के कारण खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से लाभ होता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति घन कमाते के विधय में अपयशी 
होता है। 


'मिधु्न' सात को कुष्हसी के 'सप्तमशाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


मियुन लरत : सप्तमभाय : चन्द्र सातबे भाव में मित शुरु की राशि पर स्मित 
चन्द्रमा के अभाव से जातक को स्ती-पक्ष में कुछ रुकावरों 
के साथ सफलता मिलतो है तथा विवाह के वाद 
आम्पोन्नति होती है । व्यवसाय एवं भोगादि का पर्याप्त 
सुख भो सभी मिलता है । 

सातवीं मित्रदूष्टि से प्रयमभाव को देखने के 
कारण जातक का शरीर सुन्दर होता है और प्रतिप्ठा भो 
चाप्त करता है । 


१७९ 
पमियुन' सात फो कुण्डलो के 'अष्टमभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


मिथुनलग्न: बष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में शत्र्‌ शमि को राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के 
पक्ष में परेशानी रहती है तथा घन एवं कुटुम्ब के सुख में 
भी बाघा आती है। दैनिक जीवन में भी परेशानियाँ 
रहती हैं। 

सातवीं दृप्टि से स्वराशि वाले द्वितीयभाव को 
देखने के कारण लव तथा कुटुम्ब को उन्नति के साधन 
आप्त होते रहते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए विशेष 
परिश्षम भो करना पड़ता है। 


“सिजन सम्न की कुष्हली के “नबमभाव' स्थित “अस्मा” का फलादेश 
मिथुनेलग्न: नवमभाव : चन्द्र 

नबें भाव में शत्रु शमि की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक घन को वृद्धि के लिए धर्म का 
पालन करता है तथा भाग्य-पश्ष में कुछ असम्तोष के साथ 
ज्ञाभ होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से सृत्तीयभाव को देखने के 
कारण जातक को भाई-अहिनों का सुख प्राप्त होता है 
तथा उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है। 


पप्रयत' सात की कुष्डलो के 'दशमभाव' स्थित “'शन्द्रमा' का फलादेश 
मिथुन लग्न: दशमभाव : चन्द्र दसवें भाव में मित्र शुरु की'#राशि पर स्थित 


चन्द्रमा के प्रभाव मे जातक को पिता सथा राज्य द्वारा 
सहयोग, सुख, धन एवं प्रतिच्ठा आदि का साभ होता है 


तथा व्यवसाग्र की उन्नति होती है । 


सातडीं मित्रदृष्टि से चतुर्भाव को देखने के 


कारण जातक को माता, भूमि. भवन एवं घरेलू-सुखों का 
भो लाभ होता है. परन्तु धन की उन्नति में कुछ अटकाव 
सा अनुभव होता है । 


१५० 


गृ्थ॒न' खग्त की कुण्डली के “एक्ादशभाव' स्थित स्वनामा का फलादेश 

मिथुन सन्न: एकादशभाय : चन्द्र ग्यारहवें भाव में मित्र मंगल को राशि पर 

७ स्थित चन्द्रमा से जातकं की घन का पर्षाप्ठ लाभ 

होता है तथा कीषुम्बिक सुख भी विजया है। 
सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से पचमभाव 

को देखने के कारण विद्या, ड्रुंद्धि तथा सन्तान के 

केक में भी पर्याप्त सफलता मिलती है॥ 


ऐसा व्यक्ति विद्वान, छुद्धिमान्‌, सन्ततिवान्‌ 
घनी, सुखी तथा यशस्दी होता है। 
सृप्रथन' लग्त की कुगासो के बहादेशभाष' स्पित “चन्द्रमा का फलाग्रेश 
मिधुत लग्न: द्वादशभाव : चन्द्र थारहबें भाव में उच्चस्थ चन्द्रमा के अमाव 
से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरो 
स्थातो के सम्बन्ध से लाभ होता रहता है ॥ कुटुम्ब 
को शक्ति में कुछ कमी जाती है १ 
सातवीं नीचदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
के कारण जातक को शलुपक्ष में स्वयं झुक कर 
अपना काम निकालना पड़ता है तया रोग, झगडे 
आदि के कारण भन में थोडी-बहुत आणान्ति भी बनी 
रहती है ॥ 
भमियुन' लन मे 'संगल' 
सृभधुत लग्न को कुण्डली के 'प्रधशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
फमिथुनलस्त: प्रशमभाष : मंगल पहले भाव में मित्र बुघ को राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभयसे जातक अपने शारीरिक 
श्रम द्वारा यथेष्ट धन कमाता है तथा शबुपक्ष में 
भी विजयी होता है चौथी मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव 
को देखने के कारण माता तथा घरेलू सुख का 
असन्तोषपूर्ण साभ होता है । 


सातबों मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्ती की रोग तथा परेशानियाँ रहुती हैं, परिश्षम 
द्वारा श्यवसाम, से साभ होता है। सातवीं उच्चदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा धुरातस्‍्व खा लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति कोषी तथा क्षगडालू होता है। 


१५१ 


मिथुन! लग्न की कण्डसी के 'द्वितोयभाव' स्थित 'अंगल' का फलावेश 


मिथुनलर्न: द्वितीयभाव : मंगल दुसरे भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर स्थित 

च्‌ नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब 
को हानि उठानी पड़ती है। शवुपक्ष भी नुकसान 
पहुचाता है। जुए-सट्टे में भी हानि होती है। चौथी 
दृष्टि से पंषमभाव को देखने से सन्तान पक्ष में कमी 
रहती है तथा विद्या-बुढ़िं का लाभ भी गुप्त युक्तियों 
से होता है। 

सातवीं उच्च दृष्टि से ग्रष्टमभाद को देखने से 
आपु तथा पुरातत्त्व का साभ होता है। आठवीं शत्रु- 
दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म में रुचि नहीं होती तथा घाग्योन्नति में 
कठिनाइमाँ आती हैं। 


पमिजुन' सान को कुण्डली से 'तसौयभाव स्थित 'यंगस' का फलादेश 
मिथनलग्न : सुतीयभाद्‌ : मंगल तीसरे भाव में मित्र सूये को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का सुखे कुछ 
परेशानी के साय मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि 
होती है। घौषी दृष्टि से स्वराशि थाले धष्ठभाव को 
देखने से शक्षुपक्ष पर विजय मिलती है तथा शब्रुओं से 
साभ होता है। 

सातवीं झत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म का सामान्य लाभ होता है ॥ आठवीं 
मित्नदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण राज्य तथा 
पिता के पक्ष से यश. धन आदि का लाभ होता है तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। 


गृ्रथुन' लग्न को कुष्डेलो के 'बतुरयमाव' स्थित 'मंयस' का फलावेश 

मिथुनलग्त : चतुर्थभावः मंगल घौथे भात्र में मित्र बुंघ को राशि पर स्थित 
इन्द्रमा के प्रभाव से जातके को माता से सामन्य 
बमनस्मयुक्त लाभ होता है तथा भ्रूमि, अवन एवं 
घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही मिलता है। 
चौथी मिञ्चदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्ती तया 
ब्यवसाय के पक्ष में सामात्य परेशातियाँ रहती हैं 
सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एबं 
राज्य द्वारा यश एवं लाभ मिलता है। आठवीं दृष्टि 
से स्व॒राशि के एकादशभाव की देखने से जातक की 
आमदनी सच्छी रहती है । 


श्र 


4मियुन' सागत की कुण्डलो के 'पंच्रमभाव' स्थित 'मंगल' का कलादेश 

मिथुनलग्त : पंचमभाव:मगल पाँचचें भाव भें सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
7 पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को सन्तान-पन्न 
द्वारा कुछ बंमनस्य के साम लाभ होता हैँ तथा परिश्रम 
द्वारा विद्या-बुद्धि घाप्त होती है। चौयी उच्चदुष्टि से 
आमु-वृद्धि तथा पुरातत्व का लाभ होता हैं। झातवों 
दृष्दि से स्वराशि वाले एकादशभाव को देखने से गुप्त 
थुक्तियों एवं परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ होता हे। 
`: आडवी दृष्टि से ट्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक 
होता है तथा बाहरी स्यानो के सम्वन्ध से लाभ होता है। 


'मिथुम' लान को कृष्डसी के 'बष्ठपाव' स्थित “मंगल' का फलाबेश 

मिथुनलम्म: षष्ठभ्ाव : मंगल छठे भाव भे स्वराशि-स्थित मगल के भ्रभाव से 
जातक को शंतृपक्ष पर विशेष सफलता मिलती है 
और शत्रु, झगड़ें-टटे तथा भामा के द्वारा साभ होता 
है ॥ चीयी शतुदृष्टि से नवमभाव को देखने से घर्म 
तथा भाग्य के क्षेत्र में कुछ कमी रहुतो है। सातवीं 
मित्न-दृष्टि से द्वादशभाव को देखडे से खच अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों के सभ्बन्ध से लाभ होता 
है। सातवीं मिन्नदृष्टि से प्रथममाव को देखने के कारण 
जातक शारीरिक परिश्रम खूब करता है तथा उसी से 
धन भी कमात! है । 


पृत्नथुन' लग्न की कुष्डसी के 'सप्सम आय स्थिए “संगल' का फलाबेश 


मिथूनलम्न : सप्तमभाव ` मंगल सातवें भाव भें मित्र शुरु को राशि पर स्थित 
अगल के प्रभाव से जातक को व्यावसायिक तथा स्त्री- 
पक्ष भें कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । चौथी 
मित्नद्प्टि से दशमभान को देखने से कुछ कठिनाइयों कें 
साय पिता सथा राज्यपक्ष सेलाभ होता हैं। सातवीं 
मित्रदृष्टि से प्रयमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति में 
होती है, परन्तु रक्त-विकार आदि रोग भी 
उ . hr 9० से द्वितीयभाव को देख 
के कारण धन-संचय में कमी रहती है तथा कुटुम्ब के 
कारण बलेश भी मिलता है । 


शमिचुन' लग्न को कुण्डलो के 'उध्डममाब' स्थित 'अंगल' का फलाबेश 

मिथुनलग्न : अष्टमधावः मंगल आठवें भाव में शत्रु शनि को राशि में उच्चस्य 
मंगल के प्रभाव से जातक को आयु सथा जुरातत्त्द का 
लाभ होता है तथा शत्रुपक्ष पर कुछ कठिनाइयों के 
बाद सफलता मिलती है॥ चौथो दुष्टि से स्वराशि 
याले एकादश भाव को देखने से परिश्रम दारा लाभ 
होता है । सातवीं नीचदुष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
से घन-सचय तथा फौटुम्बिक कुछ में कुछ कमी रहती 
है । आठवीं मित्रदुष्टि से तृतीयभाद को देखने से 
आई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में बृद्धि होतो ह! 


सुभिचुन' लग्न की कुण्डलो के “नवमभाव! स्थित 'अंघल' का फलावेश 


मिथुनसस्न: नृवमभाव : मंगल नबे भाव में शु नि को राशि पर स्थित 
भंगल के प्रभाव के जातक को थाग्योन्ताति में कुछ 
कठिनाइमाँ आती हैं सथा धम-पालन में भी विशेष 
रुचि नहीं होती। छर्तूषक्ष में कुछ कठिनाइयों के बाद 
सफलता मिलती है । चौथी दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने के कारण खर्च की अधिकता तथा बाहु स्थानों 
से लाभ होता है॥ सातवी मिक्नदुष्टि से तृतीयभाव 
को देशने से धाई-बहिन कै सुख तथा पराक्रम म बृदि 
होती. है । बठबीं मिद्रदूष्टि से श्रतुथंभाव को देखने से 


मात, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के बाद पर्याप्त मांक्षा भें 
मिलते हैं । 


'मिभुन' लग्म को कुण्डलो के 'दशसभाष' स्थित 'मंमल' का फलादेश 


मिधुतलग्न  दशम भाव: मंगल दसवें भाव में मित गुरं को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा राज्य 
तथा पिता के क्षेत्र में यश और साभ कमाता हैं तथा 
शलुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव बनाये रखता हूँ। 
चौथी मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से शारीरिक 
शक्ति में थृद्धि होती है । सातवीं दूष्टि द्वारा चतुयंभाव 
को देखने से माता, भ्रूमि तया घरेलू सुख में कुछ 
कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है ॥ आठवीं मिद 
सृष्टि से सन्तान-पक्ष द्वारा वैमनस्यग्रुक्त लाभ होता है 
तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है । इसकी आमदनी यहुत अच्छी रहती है ॥ 


शष 


भृयुम' लग्न को कुण्डलो के “एकाइशभाव' स्थित “संगल- का फलादेश 
मियुनलात : एकादशंभाव : मंगल व्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित मंगल 
— बन्य के प्रभाव से जातक को घन का स्थायी लाभ 
होता है। चौथी नीचदृष्टि द्वारा द्वितीयभाव 
को देखने से घन का संसय नहीं होता तथा 
कौटुम्बिक मामलों में भी कंष्ट होता है । 
सातवीं दृष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सन्तान-पक्ष द्वारा तुटिपूर्ण लाभ होता है तथा 
विद्या-बुद्धि के सेवर में सफलताएँ मिलती हैं। 
आठवीं दृष्टि से स्व॒राशि वाले षष्ठभाव को देखने 
के कारण भवु-पक्ष पर जातक का प्रभाव बना रहुंता है तथा उनसे लाभ भी होता है। 


गृसिथुन' लग्न कौ कुष्डलो के 'ठावशभाव' स्थित 'मेंपल' का फलादेश 
मियुनलात : द्वादक्षभाव : मंगल बारहरवे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की 
राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का 
खर्चे अधिक होतो है तथा बाहरी सम्बन्धों से 
लाभ होता है। चौथी मितदृष्टि से ठृतीयभाव: 
को देखने के कारण पराक्रम को यृद्धि होती है 
तवा भाई-बहिनों. से द्वारा भी कुछ परेशानियों 
के बाद लाभ होता है। 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राधि याले षष्ठ 
आव को देखने के कारण भसु-पक्ष से कभी हानि 
होती है ओर कभी लाभ होता है तषा माता का पक्ष कमजोर रहता है । आठवीं 
मित्रदृष्टि से सप्तमभोव को देखने से स्त्री से कुछ परेशानी रहठी है तथा जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी कोई रोग भौ हो सकता है। 


'मिथुन' सग्न में बुध” 

(सुन सम्न को कुंष्डलो में “प्रमभाव स्थित “बुघ! का फलादेश 

मियुनलात : ्रपमभाव : खुध पहले भाव में स्वराणि में स्थित मुंघ के 
प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्प्य की प्राप्ति होती है। माता, भूमि, भवन 
तथा घरेलू सुख भी पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध 
रहता है। सातवीं मिलदृष्टि से सप्तमभाव की 
देखने से विशेष सुख मिलता है तथा व्याबसायिरक 
सेतर में भी सफलता मिलती है। 

ऐसा ब्यक्ति घनी, सुखो, शान्त, बुद्धिभान्‌ 

तथा अल्पेक से में Mets वासा होता है 


१०५ 


पंप्रयुन' सम्न को कुण्डलो के “हरतोयभाव' स्थित 'मुध' का फसावेश 


मिथुन लगन : द्वितीय भाव : द्रु 


दूसरे भाव में क्रतु चन्द्रमा की राशि में 
स्थित बुघ के प्रभाव से जातक फो घन तथा 
कुटुम्ब का सुख तो ग्राप्त होता है, परन्तु शारीरिक 


एनं माता के सुख में कभी रहतो है । भुमि, भवन 
तथा सम्पत्ति का सुख अच्छा मिलता है। 


सातबी मित्र-दृष्टि से अध्टमभाव को देखने 
के कारण जातक की आयु में बृद्धि होती है तथा 
पुरातत्त्व का भी लाभ होता है 


“मिथुन सम्न को कुण्डली के 'ठुतोपभाष' स्थित 'सुध' का फलावेश 


मिथुन लग्न : तृतीयभाव : ड्र 


तीसरे भाव में मित्र सूर्य को राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों 
का सुख मिलता है तथा पराक्रेश में वृद्धि होती 
है। माता, भूमि एवं भवन का भी अच्छा सुख 
रहता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती होता है। 

सातवीं मित्रदुष्टि से नवमभाव को देखने 
के कारण आतक अपने पुरुषार्थ द्वारा भाग्य एवं 
घर्मे की उन्नति करता है। ऐसा जातक स्वभावतः 
सज्जन, घैयेवान्‌ तया थशस्दी होता है। 


"सियुम' लग्न को कुण्डलो के “चतु्ंसाब' स्थित 'जुध' का फसावेश 


मिथुन लग्न : चतुयंभाव : बुध 


चौथे भाव यें स्वराशि में स्थित बुध के 
श्रभाव से जातकः को भासा, भूमि, भवन सभा 
सम्पत्ति का पर्याप्त सुख मिलता है। शारीरिक 
सौन्दर्य एं मनोविनोद के साधन आ अच्छे 
मिलते हैं । 

सातवीं नीचदुष्टि से दशमभाव को देखने 
के कारण पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेव में 
कुछ कमियाँ बनो रहती हैं तथा घरेलू सुखों में 
भी लापरवाही-सी रहठी है॥ 


१८६ 


“सियु लग्न की कुस्डलो के “पंधमभावं स्थित “बुधं का फलादेश 


मिथुन लग्न : पचमभाव : बुघ 


पौचदें भाव मे मित्र शुक्र को राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बिद्या-बुद्धि 
एन सन्तान का थेप्ठ लाभ होता है और वह वड़ा 
गंभीर, चतुर तथा आत्मविश्वासी होता है। 

सातवीं भित्रदृष्टि स एकादश भाव को 
देखने के कारण बुद्धि-बल से पर्याप्त लाभ होता 
रहता है। साथ ही माता, भूमि एवं भवन का 
सुख भी प्राप्त होता हैं । ऐसा व्यक्ति शान्ति-प्रिय 
स्वभाव का होता हू । 


“मिधुर्ना लग्न को कुण्डली के “वष्ठभाव स्थित “ब्रुं का फलादेश 


मियुन लग्न * पप्ठाव - बुध 


छठे भाव में मित्र अगल को राणि पर 
स्थित ब्रु के प्रभाव से जातक अपनी विदेक- 
शक्ति द्वारा शक्षु-पक्ष मे सफलता प्राप्त करता है 
तया परिश्रमी होता है । माता, मूमि, घरेलू सुख 
तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है ॥ 

सातवीं मित्रः्दूप्टि से द्वादशभाव को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहूता है तथा बाहरी 
सम्बन्धो से सुख मिलता है । परन्तु झगहेन्झंलटो 


के कारण कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। 


गसिथुन लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित “दुध का फलादेश 


मिथुन नरन : अप्तभभाव : बुध 


सातवे भाव में मित्र ग्रु को राश पर 
स्थित दुघ के प्रभाव से घातक को स्त्रीन्पक्ष, 
दैनिक जीवन एवं व्यवसाय भें सफलता मिलती 
है। माता के पक्ष में कुछ कमी रहठी है तथा 
भ्रूमि, भवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाने ध्रयमभान 
की देखने से शारीरिक सौन्दर्य, चातुर्य, मुख एव 
पश को प्राप्ति छोती है । ऐसा ब्यक्ति अत्यन्त 
स्वाभिमानी होता है। 


१८७ 


“मियुम' सस्न की कुण्डलो के 'अध्टमाव' स्थित “बुध' का फसावेश 
मिथुन लग्न: अष्ठमभाव $ बुध आठवें भाव में मित्र शनि को राशि पर 

स्थित बुध के प्रभाव से जातक कौ आयु समा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है, पर भाता, भूमि 
तथा अवन के सुख में कभी रहती है। शारीरिक 
सौन्दर्यं एवं स्वास्थ्य को भी हानि होती है । 
ऐसे व्यक्ति को अपने जन्भ-स्थान से हट कर 
परदेश में जाकर रहना पढ़ता हैँ ॥ 

शातिवी मिद्रदृष्टि से द्वितीयभाव की 
देखने के कारण प्रयत्नपूर्वक घन एबं कुटुम्ब के 
सुख का खाभ होता है, परन्सु शारीरिक सुख यें कमी रहती है तथा परेशानिय भी 
“उठानो पड़ती हैं। 
गमियुन' जन्म को कुण्डली के 'नगसभाव स्थित “बुध का फलादेश 
मिथुन लग्न : नदमभाव : सुख नवे भाव में मित्रानि को राशि पर 
स्थित' बुघ के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक 
परिश्रम तथा विथेक द्वारा धर्मे एक भाग्य की 
उन्नति करता है। उसे माता, भूमि तया भवन 
का सुख भी प्राप्त होता है। 

सातवीं मित्र दृष्टि से ठरतोय भाव को 
देखने के कारण जातक के पराक्रम में बृद्धि होती 
है तथा घाई-बहिंन का अच्छा सुख भी मिलता है.। 
ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशस्वी, सन्तुष्ट तथा विवेकी होता है ॥ 


“मिथुन सम्न की कुण्डलो के “दशममाव' स्थित 'डुध' का फलादेश 
'मियुच लग्न : दणमभाव : सुख दसे भाव में स्थित नीच के सुख के प्रभाव 


से आतक को अपनी उन्नति के लिए कठोर 
Cs B शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पिता का जल्प- 
सुख मिलता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती ॥ 
De सातवी उच्चदृष्ठि से भ्रथमभावं को 
८5 2 देखने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य और सुख के 


बटर सातवीं में थूद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति कभी 
अपमानित और कभी सम्मानित होता रहता है । 


ट्रय 


मूसधुन लग्न की कुण्डलो के “एकाइशभाव' स्थित 'युधा का रूलादेश 
मिथन लग्न : एकादशभाव ` बुध ग्यारहवें भाव यें मित्र मंगल की राशि पर 
कि स्थित बुध से अभावं से जातक स्व-वियेक एवं 


शारीरिक परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ उठाता है ॥ 
उसे माता, भूमि तया भवन का सुख भी मिलता है॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को 
देखने के कारण विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है तथा सन्तानन्पक्ष से लाभ 
होता हैं। ऐसा व्यक्ति सुखो, सुन्दर, मधुर- 
भाषी, नी तथा चिदेकी होता है $ 
प्मथुन' लग्न को कुण्डली के 'हावशझा्' स्थित “बुध का फलादेश 

बारहदें भाव में मित्र शुक्र का राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्यन्ध से लाभ होता है। माता, 
भूमि तथा मकान के सुख में भी कभी रहती है। 
जातक की अपनो जन्म-भूमि से दूर रहने पर 
लाभ एवं सुख मिलता है! 

सातवीं मिद्रदुष्टि से षष्ठभाव को देखने 
के कारण भव्रु-पक्ष में विवेक एवं शांति द्वारा 
सफलता मिलती है। खरच के कारण भोतरी 
चिताएँ रहते हुए भी वह अपने ऊपरी प्रभाव की 
बनाये रखता है ॥ 


“मिषु लग्न में 'गुरु' 
“सियुन' लग्न की कुड्डलो के 'अपसभाव' स्थित 'गुद' का फलादेश 
पहले भाव में मित्र बुघ को राशि पर स्थित गुर के प्रभाव से जातक को 
सुख , शारीरिक सौन्दर्य, स्वाभिमान तथा मनोबल की प्राप्ति होत्री है। पिता 
तथा राज्य से भी लाभ होता है । 


पाँचवी शलुदृष्टि से पंचमभाव की देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती 
है, परन्तु सन्तान-्पक्ष में कुछ कभी रहती है 
सातवीं दृष्टि से सप्तंमभाव को देखने से स्त्री का 
सुख अच्छा रहता है तथा नवीं शत्रुदूष्टि से 
सप्तमभाव की देखने से भाग्य तथा धमं के सेत 
में कुछ कमो रहेती है ॥ 


मिथुन लग्न : द्वादशभाव : बुध 


मिथुन लगत : प्रथमभाव : शुरू 


१८६ 


“मिथन' लग्त की कुण्डलो के “्ितीपसाब स्थित “गुच का फलादेश 
ˆ दूसरे भाव यें मित्र चन्द्रमा भी राशि पर स्थित उच्च के गरु के प्रभाव 


ह 


PAO 


E६3] 


से जातक के धन-कुटूम्बं को बुद्धि होती है। 
पांचवीं मिन्रदृष्टि से बष्ठभाव को देखने से भ्त 
पक्ष पर प्रभाव एकं विजय की आप्ति होती है। 
सातवीं नीचदुष्टि से अष्टमभाव 
को देखने से आयु तथा श्रुरातस्‍्त्य के लाभ यें 
कमी रहती है। नवीं दृष्टि से स्वरासि याले 
दशंमभाव को देखने से पिता एन राज्य के 
द्वारा सहयोग तथा सफलताएँ मिलती हैं तथा 
व्यवसाय द्वारा धन कौ पर्याप्त युद्धि होती है। 


"मिथुन! लग्न को कुष्डली के 'ठुतोयभाव' स्थित 'भुद का फलावेश €् 
तीसरे भाव में सूर्ये की राशि पर स्थित ग्रुर के प्रभाव से जातक के पराक्रम 


मिथुन लग्न : तृतीयभाव : ग्रुर 


र 
Doo 


rH 


एवं आई-अहिनों के सुख में यूद्धि होती हैः 
पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने 
से श्रेष्ठ पत्नी द्वारा सुख श्राप्त होता है तथा 
व्यवसाय के जञ में सफलता मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा घर्म के केल में कुछ असन्तोष रहता 
है तथा धन-प्राप्ति के लिए एरिश्रम अधिक करमा 
पढ़ता है, परन्तु नवीं भिन्न-दुष्टि से एकादशभाव 
को देखने के कारण आमदनी अज्छी रहती है। 


“सियुन' सन्न को कुण्डली के “जटुर्थ भाव' स्थित “गुद का फसावेश 
चोधे भाव में मित्र बु की राशि पर स्थित ग्रुश के प्रभाव से जातक को 


भाता, भूमि तथा भवन खादिका सुख पर्याप्त 
मिलता है। पचनी नोचदृष्टि से अष्टमभाव 
को देखने से मायु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में अशांति 
तथा कुछ कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से 
स्वराशि दासे दश्मभाव की देखने से पिता तथा 
राज्य-पक्ष से सहयोग, यश एकं साभ प्राप्त होता है 
यवी शत्रुदुष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
कुछ लाभ भी होत्रा है। 


१६० 


'सियुन' लग्न की कुण्डलो के “पंचमलाव' स्थित 'भुद' का ऊलादेश 
पाँचरबे भाव में शतु शुक्र को राशिपर स्थित गुर के प्रभाव से जातक को विद्या- 


मिथुन शरन : फ्खमभाव : गुरु 


बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है परन्तु 
सन्तान-पल में कुछ कमजोरी रहती है॥ पौचवी 
शतुदृष्टि से नवम बाद को देखने के कारण 
माम्योन्नति कुछ कठिनाइयों के साथ होती हैं! 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती दै तथा नवीं भित्रवृष्टि 
से प्रथम धात की देखने के कारण जातक को श्रेप्ठ 
ज्ञारीरिक सौन्दर्य, परमाव एवं स्वाभिमान की 
प्राप्ति होती है ॥ 


गसियुन' सम्न को कुष्डलो के 'वष्ठभाव” स्थित 'गुद' का फलादेश 
छठे भाष में मित्र मल की राशि घर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की 
भनु-पक्ष में विजय भाप्त-द्वोतो है परन्तु शत्री-पक्ष से कुछ मतभेद रहता है। 


मिथुन लग्न: पष्ठभाव : ग्रु 


पाँचकीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव 
की देखने से राज्य द्वारा सम्मान सथा उन्नति के 
अवसर मिलते हैं, परन्तु पिता से कुछ मतभेद रहता 
है । सातवीं शतुदूष्टि से द्वादशभाय को देखने के 
कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाम होत है। नवीं उच्च दृष्टि से 
द्वितोयभाव को देखने से परिश्रम द्वारा घन को 
बृद्धि होती है तथा कुटुम्ब से भी सहयोग मिलता है। 


“सिर्चुन' सम्न को क्ष्फसो के 'सप्तसभाव' स्थित “भुद' का फलादेश 
सातर्ये भाव में स्व॒राशि-स्थित गुर केप्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय 


मिथुन लग्न : सप्तमभाव : गुरु 


के कत में पर्याप्त सफलता मिलती है । पिता 
सथा राज्य के सेत से भी सहयोग तथा सम्भान 
मिता है। पाँचवी मित्रदृष्टि से एकादशभाव 
को देखने से आमदनी खूब रहती है। सातवीं 
मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक 
सौन्दर्य तथा प्रभाव कौ भ्राप्ति होतो है:। नवीं 
मित्रदृष्टि से तृतीयभाव' की देखने से पराक्रम में 
थृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता 
है ऐसा व्यक्ति बनी, सुखी.तथा संपन्न होता है॥ 


१२१ 


“निदुम' सन्न की कुण्डलो के “अच्टममाद' स्थित 'गुद' का फलादेश 
आंठवें भाव में भनु शनि की राशि पर स्थित ग्रुरु के प्रभाव से जातक की आयु 
तथा पुरातत्त्व के झेत में कठिनाइयाँ आती हैं॥ पिता, राज्य, व्यवसाय सया स्क्षी-पक्ष 
के , से भी कष्ट होता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश- 
तिठा सन वतिना भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
स्थानों से कपटपूण सम्बन्ध द्वारा काम चलता 
है॥ सातवीं उच्चदृप्टि से द्वितोयभाव को देखने 
से परिश्रम के द्वारा धन को कुछ वृद्धि होती है । 
नवीं मित्रदृष्टि से चतुर्भाव की देखने से माता, 
मि तथा भवन आदि का सामान्य सुख प्राप्त 
होता है 
भमिचुन' लग्न कौ कुण्डली के “नवंमसाब स्थित “सुर का फसावेश 
चवे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित ग्रुश के प्रभाव से जातक कुछ 
कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा घर्मे की उन्नति 
सिघुन लग्न : ननमभान: युर करता है । पिता, राज्य तथा स्त्री-पक्ष से असंतोष 
रहता है ॥ पाँचवीं मित्तदूप्टि से प्रयमभाव की देखने 
से शारीरिक सौन्दर्यं एव प्रभाव कौ प्राप्ति होती है । 


थि 24 सातवीं मिद्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
पराक्रम तथा आई-अहिनों का सुख बढ़ता है। नवी 
प्र" CE शबरुदृष्टि से पंचमभाव की देखने से विद्या-बुद्ध 


के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्सु सन्तान-प्रक्ष 
३२० से भमन्तोष रहता है। 
'मिषुन' लग्न की कृष्डसो के 'दशमभाव' स्थित 'गुर' का फसाबेश 
दसवें भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की राज्य एवं पिता से 
पूणं सहयोग, सुख तथा सम्मान मिलता है । व्यवसायः 
मिथुन लग्न : दशमभाय : गुथ कै भी सफलता मिलती है। पाँचवीं उच्चदृष्टि 


> से पितोयभाव की देखने से घन का संचय को 
द, ९ अच्छा होत्रा है। सातवीं मित्रदूष्डि से चतुयंभाव 
को देखने से गाता, भूमि, भवन तथा सम्पत्ति का 

($) सुख मी खूब मिलता है॥ नवीं मिद्रदृप्टि से यप्ठ- 
भाव की देखने से शत्रुपक्षे पर श्रभाव स्थापित 

> होता है ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी रहता है। 


¢ 
Ae 
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'मिथुन' लग्न को कुण्डली के 'एकाबशभाव' स्थित “भुद' का फलादेश 
श्यारहवें भाव में मित्र मगल की राशि पर स्थितं गुरु के प्रभाव से जातक 


मिथुन लग्न : एकम्दणभाय : गुरु 


को श्रेष्ठ साभ होता है तथा पिता, व्यवसाय 
एव राज्य से भी सहयोग मिलता है॥ पाँचथों 
मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम 
तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। 
सातवीं शतरुदूष्टि से पचमभाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि में तो बुद्धि होती है परन्तु सन्तान- 
पक्ष कमजोर रहता है । नवी दृष्टि से स्वराशि 
के सप्तमभाव को देखने से स्ती तथा व्यवसाय- 
पक्ष से पर्याप्त लाभ एवं सुख मित्रता है। 


'मिधुन' लग्न को कुण्डलो के “टाबशभाव स्थित “गुच का फलादेश 
बारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का 


मिथुन सरन : हादशभाव : गुरं 


खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से यश तथा लाभ मिलता है । स्त्री तथा 
पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय 
में भी हानि होती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से 
चतुयंभाव को देखने से भाता, भूमि, भवन तथा 
घरेलू सुख की प्राप्ति होती है । सातवीं मित्रदृष्टि 
से चतुयंभाव को देखने से शत्रुपक्ष में सफलता 
मिलती है। नवीं शनु-दृष्टि से अष्टम भाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विजय में संकटों 
का सामना करना पड़ता है। 


“मिथुन! लग्न में शुक्र 
"मिदुन' लग्त को क्ष्डसी के '्रयमभाव' स्थित शुक्र का फलावेश 
पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के भाद से जातक शरीर 


मिथुन लग्न : अथमभाव : शुक्र 


से दुर्नल परन्तु विद्या, बुडि एवं आतुरं ये 
अवीण होत्रा है। वह खर्चीला तथा बाहरी स्थानों 
से लाभ श्राप्त करने वाला होता है। 

सातवीं शतुटुष्टि से सप्तमभाष को 
देखने के कारण स्त्री के साथ मतभेदपूर्ण आमिति 
बनी रहती है। दैनिक कार्यों तथा व्यवसाय में 
चही ग्रुक्ति के साथ सफलता भित्ता है। ऐसा 
व्यक्ति बहुत विलासी होत्रा हैं । 


१६२ 


कायमा लग्न की कृष्डसो के “ड्वितोषभाव' स्क्ति “शुक्र का फलादेश 


मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र 


दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राभि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बुद्धि एव चातु 
द्वारा घत सभा प्रतिष्ठा तो कमाता है, परन्तु 
घन का संचय नहीं हो आता । बाहरी स्थानों से 
संबंध अच्छा रहता है, परन्तु सन्‍्तान-सुद् में कुछ 
कमी रहती है। विदा का श्रेष्ठ लाभ होठा है 

सातवीं मिन्न-वृष्टि से अषष्टभभाव की 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का साभ होता है॥ 


ऐसी ग्रहस्थिति का व्यक्ति शानदारःजीषन बिताने का आदी होता है ॥ 


“निपुन' लग्न को कुष्डलो के 'तृतोयभाव' स्थित “शुक का फलावेश 


मिथुनलग्न : तृतीयभाव : शुक्र 


तीसरे भाव में सलु सुर्ये की राशि प्र 
स्थित शुक्त के प्रभाव से जातक के पराक्रम सथा 
भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है। 
बिश्वा तथा सन्तान-पक्ष में भी न्धूनता रहती है 
परन्छु चुद्धि-चातुर्य प्रबल होता है ॥ 

सातवीं मित्न-दृष्ठि से नवमभव को 
देखने से जातक घर्म तथ भाग्य की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न करता है। यह पुरुवार्ष द्वारा 


अपना खर्चे चलाने तथा चातु द्वारा काम निकालने में कुशल होता है । 


“निघुन' सम्म की कृण्डसो के 'चतुर्चलाड स्थित “शुभ का फशारेह 
मिथुनलग्न : चतुर्षेभाव : शुक्र 


जोषे भाव भें स्थित नीच के शुक्त के 
प्रभाव से जातक की माता, भ्रमि तया भंवत के 
सुख में कमी रहती है। सन्तान का सुख भी 
कम मिलता है। अन्म सुखों में धो व्यवधान 
आता है 4 

सातवीं उच्चदृष्टि से दह्ममभाव को 
देखने से पिता तथा राज्य के द्वारा सुख-सम्मानें 
तथा सहयोग मिलता है और ग्रुप्त चतुराई के 
जल पर मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ॥ 
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मृमयुन' ल्न की क्ष्डली के “पेँचमभान' स्थित “शुक्र' का फलावश 
मिथुन लग्न : भ॑चमभाव - शुक्र पांचवें भाव भे स्वरइशि-स्थित शुक्र के 
अभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र 
में कुछ तूटिपूर्ण सफलता मिलती है॥ ऐसा 
व्यक्ति चतुर होता है तश्रा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से लाभ उठाता है । 

सातवीं मित्र-दुष्दि से एकंगदश भाव को 
देखने से बुद्धि द्वारा लाभ अधिक होता है, परन्तु 
शुक्र के व्ययेश होने के कारण आमदनी से खर्च 
अधिक रहता है । 
सम्रधुन' लग्न की कुष्डसी के 'पष्ठभाव स्थित 'शुकू का क तादेश 
मिथुन लग्न : धष्ठभाव : शुक्र 

पता > छठे भाव सें सामान्य मिल्न मंगल की 
राशि पर स्थित शुक्र के अभाव से जातम ललु- 
पक्ष में अपनी गुप्त चतुराई एवं खजं करने की 
शक्ति से सफलता प्राप्त करता है ॥ सन्तान-पक्ष 
तथा विद्याध्यमन के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ 
आती हैं ॥ 

सातवी दृष्टि से स्वराशि चाले दवादश 
आव को देखने से खच आमदनी से अधिक यना 
रहृता है। ऐसा ब्यक्ति झगड़े-टंटे एवं मुकदमेनाजी भें अधिक फसा रहतर है और 
उसी भें उसकी शक्तियाँ व्यय होती रहती हैं | 
"मिषु लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्मित 'शुक्र का फलादेश 
मिथुन लग्न : सप्तमभाव : शुक्र 


सातवें भाव भे सामान्य मित्र शुरु की 
शशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातम की 
पत्नी बुद्धिमान्‌ तया चतुर होती है । परन्तु उसे 
स्त्री-पक्ष से कष्ट तथा चिन्ताएँ भी प्राप्त होती 
रहती हैं। दैनिक खर्च चलाने के लिए उसे 
बुद्धिमानी तथा वडी चतुराई से काम लेना 
पडता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से श्रयमभाव को 
देखने से शरीर दुर्वेल होता है, परन्तु सम्मान की बृद्धि होती है । ऐसे व्यक्ति की 
विद्या, बुद्धि, सन्तान तथा बाहरी सम्बन्धो के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं । 


१६५ 


'मिथन लग्न की कुण्डली के “अष्टभताय स्थित 'शुक्र का फलावेश 
मिथुन लग्न : अध्दमभाव : शुक आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 


स्थित शुक्र के अभाव से जातक को आयु तथा 
पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है। बह कूट- 
नीतिज्ञ तया परिश्रमी होता है। उसे सन्तान 
सभा विद्धा के क्षेत्र में कठिताइयों का सामना 
करना पड़ता है । 

सातवीं शातु-दृष्टि से द्वितीयभाव को 
देखने के कारण जातक की धन-पृद्धि के लिए विशेष 
प्रयत्न करने पढ्ते हैं, तया शुक्र के व्ययेश होने के कारण खर्च अधिक बना रहता है। 


'मिपुन' लग्न की कुण्डली के “नवमभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 
मिथुन लग्न : नवमभाव : शुक्र नर्वे भाव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा 
घर्मे की कुछ कठिताइयों के साथ उन्नति होती है। 
विद्या तथा सन्तान का सुख भी प्राप्त होता है ३ 
सातर्वी शलु-दृष्टि से तृतीयभाव को 
देखने से भाई-बहिनों के साथ बैमनस्य रहता है 
तंथा पराक्रम में भी कुछ कमी आती है। ऐसा 
व्यक्ति भाग्य की पुरुषार्थ से वड़ा भानने याला 


होता है । 


“मिधुन' लग्न को कुण्डली के 'दशसभाव' स्थित “शुक्र! का फलादेश 

मिथुन लग्त : दशमभाव : शुक्र दसवें भा में सामान्य मित्र गुरु की 
राशि पर स्थित ध्ययेश उच्च के शुक्र के प्रभाव 
bee श्र से जातक की पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता, राज्य, विद्या 

तथा सन्तान की शक्ति भी प्राप्त होती है ॥ 
६ > चौथी नीचदृष्टि से चतुर्थभाव की देखने 
से साता, भूमि एवं भवन के सुख मे कमी आती 
“ड हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अहकारी स्थभाव के 
कारण बार-बार हानि उठाता है। 


१९६ 


ममिधुन' लग्न की कुण्डली के 'एकाबशभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 
मिथुन लग्न : एकादशभाव : शुक ग्यारहवें भाष में सामात्य मित्र मगल की 
राशि पर स्थित शुक्र के अभाव सें जातक की आमदनी 
अच्छी रहती है परन्तु खर्च भी खुव होता रहता है। 
मस्तिष्क में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं । 

सातवीं दुष्टि से स्वराशिके पंसमभावे की 
देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-ुद्धि 
में प्रवोणता प्राप्त होती है तथा सन्तान-पक्ष भे भी कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में 
चिन्ताएँ बनी रहती हैं । 


मत्रथुन' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित "शुक का फलादेश 
मिथुन लग्न: द्वादशभाव : शुक्र बारहर भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव 
~— प्ड्7 से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ भी होदा है॥ विद्या तया सन्तान 
के पक्ष में कुछ परेशानियां रहती हैं। 
सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से पष्ठभाव की 
देखने के कारण जातक शाधुं-पक्ष में चतुराई से अभाव 
स्थापित करके अपना काम निकालता है! ऐसा व्यक्ति 
बडा चतुर होता है। साथ ही, उसके मस्तिष्क में 
चिम्ताएँ भी बनी रहती हैँ । 


“मिथुन! लग्न में 'शनि' 
मिथुन! लग्न की कुण्डली के “प्रपमभाव स्थित “शति का फलादेश 


मिथुन लग्न : प्रथम भाव: शनि पहले भाव में मित्र बुष की शशि पर स्थित 
आनि हने प्रभाव से जातक के शारीरिक सीन्दयं में कुछ 
कमी आती है, परन्तु आयु सषा पुरातत्व की वृद्धि 
होती है। 

तोसरो शबुदृष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
भाई-बहिन के बंमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कमी 
आती है। सातवीं शतु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
सेस्दी तषा व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष रहता है। 
दसवीं शल्रु-दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता से 


अमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिताइयाँ आती हैं । 


१९७ 


"पियुन सग्न की कुष्डसी के 'दितोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न द्वितीयभाव : शनि दुसरे मान * शालु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को धन-संचय को शक्ति एवं 
कौटुम्बिक सुख में हानि होती है। लीसरी मित्र-दृष्टि 
से चठुयंभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का 
सुख कुछ कष्टों के साथ प्राप्त होता है। सातवीं दृष्टि 
से स्थराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु तथा 
पुरातत्व का लाभ होता है। दसवीं नीचदृष्टि से 
एकादशभाव की देखने से आम के मार्गे में कठिनाइयाँ 
~~~ आती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में भाग्पवानू समझा 
जाता है और यह सज्जन रोते के साथ ही स्वार्थी भी होता है । 
“मियुन' लग्न की कुष्डलो के 'तुतोपभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न : तृतीय भाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु सुय की राशि पर स्थित 
Es पराग शनि के अभाव से जातक के पराक्रम में कुछ कमी 
आती है सथा भाई-कहिन से देमनस्य रहता है। साथ 
ही आयु सथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है। तीसरी 
उच्चदृष्टि से पचमभाव को देखने से सन्तान तथा 
विद्या-बुद्धि के क्षेत्र मैं उन्नति होती है। सातवीं दृष्टि 
से स्यराशि वाले नवमभाव की देखने से कुछ 
कृठिनाइ यों के साथ भाग्य की वृद्धि होती है तया धर्में 
र £०% का पालन भो होता है। दसवीं दृष्टि से द्वादशभाव की 
देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होदा है, परन्तु खच अधिक बना 
रहता है) 
गम्युन' लग्न की कुण्डली के 'सतुर्यभाव' स्थित "नि का फलादेश 
मिथुन लग्न: चतुर्धभाव: शनि चौथे भाव में मित्र बुप्र की राशि पर स्थित 


शनि के प्रभाव से जातक की कुछ कमी के साथ माता 
DC का सुख प्राप्त होता है सथा भूमि-भवन के सुख में भी 
होता है सथा धर्म का पालन भी होता है। तीसरी शब्रु- 


® कुछ कमी रहतो है॥ आयु एवं पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ 
Ere पु दृष्टि से षष्ठभाव की देखने से गातु-प्रक्ष घर कडाई के 


साथ श्रभाव स्थापित होता है तंथा शत्रुओं एवं क्षंगड़ों 

००० ON से लाभ मिलता है। सातवीं झषुदुष्टि से दशमभाव 

४०६ को देखनेसे पिता एबं राज्य-ेत्र से असन्तोष तथा 

मतस्य रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से श्रयमभाव॑ की देखने से शारीरिक शक्ति में 
थद्धि होती है तथा लोग उसे भाग्यवान्‌ भी समझते हैं। 


१६८ 


"मिथुन! लग्न की कुण्डली के “पँचममाद' स्थित शनि का फलाय्रेश 

मिथुत लग्त: उचस भाव: शनि पाँच भाव में मित्र शुक्र की गि पर स्थित 
शेनि के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान 
के श्षेव मै सफलता मिलती है। भाग्य-वद्धि भो होनी 
हू । तीसरी शबुदृप्टि से संप्तमभाव को देखने से स्त्री 
तथा ब्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिमऱटयों के साथ 
सफलता मिलती हैं। सातवी नीचदृष्ठि रू एकादश- 
भाव को देखने से आमदनो के क्षेत्र मे कमी आती है। 
दसवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव यो देखने से 
कठिनाइयों के साथ धत-म्रम्बन्धी आवश्यकताएँ पुरी 
होतो हैं तथा कुटुम्ब से भी कम सुख प्राप्त होता है। 

“मिथुन लग्न की कुण्डली के 'वष्ठभाव स्थित 'शनि' का फलाबेश 

मिथुन लग्न: पष्ठभाव : शनि छठे भाव में शत्रु मंगल को राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को शत्रु तथा झगरो के क्षेत्र 
में सफलता एवं विजय मिलती है। वीमरी दृष्टि मे 
स्वराशि वाले अप्टमभाद की देखने मे आयु तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवी मित्नदृप्टिसे 
द्ादशभाव की देखते से बाहरी स्थानो के सम्बन्ध से 
लाभ होता हैँ तथा ठा5-बाट में बहुत खर्च होना है। 
दसवीं शत्तु-दृष्टि से तृतीयभाब को देखने से पराक्रम में 
£2? कमी आती है तथा भाई-बहिन के सुख में बाधा 
पडती है। ऐसा व्यनिति वडा परिश्रमी भी होता है ! 


“मिभुन' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाज' स्थित 'शनि' का फलादेश 

मिथुन लग्न :सप्तमभाव : शेति सातवे भाव भे शालु गुरु को राशि पर स्थित 
आनि के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवभाय के 
क्षेत्र में सुख-दु:ख तथा हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति 
होती रहती हे॥ अननेन्द्रिय मे कप्ट होता है । परन्तु 
आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता 
है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने 
से भाग्य की दृद्धि होती है । सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम 
भाव की देखने से शारीरिक प्रभात्र में कुछ न्यूतता के 
साथ बृद्धि होती है। दसवीं मिक्न-दृष्टि मे चतुर्थभाव 
को देखने मे माता, भूमि तया भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के भाव मिलता है। 
ऐसा व्यक्ति परिश्रम द्वारा कठिनाइयों पर विजय पाकर तरवकी करता है 


१६६ 


“मियुन' लग्न की कुण्डलो के अष्टममाय' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लग्न : अष्टम भाव : शनि आठवें भाव में स्थराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक की आयु में दृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है। भाग्य तथा सम्मान के क्षेत्र में 
कठिनाइयाँ आती हैं। घर्म का पालन भौ ठोक से नही 
होता ॥ तीसरी छब्नु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता एवं राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलती है॥ सातवीं शत्रु-दुष्टि से द्वितीयभाव 
को देखने से घच-संचय में कमी रहुती है । दसवीं उच्च 
१३ दृष्टि से पंचमभाव की देखने से कुछ कठिनाइयों के 
साथ सन्तान तथा विद्या-बुड्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है॥ ऐसा जातक अपनी 
चार्ण की शक्ति द्वारा भाग्योन्नति करता है । 
“मियुन' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाष' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मिथुन लन्च : नवमभाव : शनि नवें भाव में स्दराशि-स्थित शनि के प्रभाव से 


जातक कुछ कमियों के लाभ भाग्यवान बना रहता है 
AG उसे ग्ययु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होत है । घर्मे- 
पालन में रुचि रहती है तथा यश भौ मिलता है। 


> तोसरी नीच-दृष्टि से एकादंशभाव को देखने से 
आमदनी में कठिनाइयाँ आती हैं॥ सातवीं शन्नुदृष्टि 
से तृलीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-कहिन के 
Ee सुख में कमी आती है। सातवीं शलु-दूष्टि से षष्ठभाव 
७-५ की देखने से शतुपक्ष से होने वाली परेशानियों पर 

विजय प्राप्त होती है । ऐसा ब्यक्ति अड़े ठाठ का जीवन व्यतीत करता है ॥ 

“मिथुन! लग्न की कुण्डली के 'दशसभाव' स्थित शमि' का फलादेश 

मिथुन लग्न : दशमभाय : शेति दसवें भाव से शत्रु युरु की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कमी 
ce रहती है, परन्तु राज्य सथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
सफलताएँ मिलती हैं । सीसरी मित्र-दूष्टि से द्वादश 
भाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से श्रेष्ठ 


(> लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है॥ सातवीं 
मित्र-दृष्टि से चतुर्भाव को देखने से भाता, भ्रमि 
224 BS तथा भवन का सुख मिलता है। दसवीं दृष्टि सें 


७2४ सप्तभभाव की देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। ऐसा जातक संघर्षेपुर्ण जोवन 
बिताता है। 


२०० 
क्मधुन' सग्न. की कुष्डलों के 'एकादशन्नावं स्थित “शनि' का फलादेश 


मिथुन लग्नः एकादशभाव : शनि ग्यारहवें5 भाव में शु मंगल की राशि पर 
स्मिते शनि के अभाव से जातक की आमदनी के मांगे 
में परेशानियां अपती हैं॥ भाग्य तथा प्र के क्षेत्र में 
की लूटियाँ रहती हैं। यह घन-प्रास्ति के लिए अनुचित 
मागे भौ अपनाता है । तीसरी मित्र-दृष्टि से प्रयमभाव 
की देखने से शरीरको कुछ कष्ट भी रहता है तथा 
जातक भाग्यशाली भी बनता है। सातवीं उच्च दृष्टि 
से पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के 
क्षेत्र में उन्नति होती है। दसवीं दृष्टि से स्थराशि वाले 
अष्टमभाष की देखने के कारण बायु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। नीच का शनि 
जातक के जीवन को अनेक संकटों तथा खतरों में डालता रहता है । 


मृमिधुन लग्न की कुष्डलो के “द्ादशप्ताव' स्थित झनि का फलादेश 
बारहवें भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्बन्धं से 
लाभ होता है तया खर्च अधिक रहता है ॥ तीसरी शबु- 
दृष्टि से द्वितीयमाव को देखने से धन एवं कुटुम्ब-सुख 
के पदा में कमी बनी रहती है। सातवीं शलुद्ष्टि से 
ष्ठभाव को देखने से शदूपक्ष पर कठिनाइयों से बाद 
विजय मिलती है । दसवीं दृष्टि से स्वराशि के नवम 
ज भाव में देखने से भाग्य की बृद्धि होती है तथा जातक 
घर्मे का पालन भी करता है । ऐसा व्यक्ति यश-अपयश 
तथा सुख-दु:ख दोनों ही प्राप्त करता है, परन्तु भाग्यशाली समझा जाता है । 


'मिथुन' लग्न में 'राहु' 
“निघुन सग्न कोह कुण्डली के “समाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मिथुनखग्न : प्रपम भाव: राहु 


पहले भगव में मित बुधे की राशि पर स्थित 
उच्च के राहु के प्रभाय से जातक प्रभावशाली, लम्बे 
शरीर वाला, विवेकी, स्वार्थी, गुप्त युक्तियों का शाठा 
तथा बढी हिम्मत वाला होता है। यह कष्टसाध्य 
कर्मों तथा गुप्त युक्तियों के आश्रय से अपनी उन्नतिं 
करता है तथा धन एवं सम्मान पाता है । 


२०१ 
“मिथुन लग्न कौ कुण्डलो के “हितीयभाब' स्थित 'राहु का फलादेश 
मिथुन लग्न : द्वितीयमाव : राहु 


दूसरे भाव से शत्रु चन्द्रम! की राशि पर स्मित 
राहु के प्रभाव से जातक को धन-सम्पत्ति तंषा कौटुम्बिक 
सुख की वढी हानि उठानी पड़ती है। गुप्त गुक्तियो 
तथा कठिन परिश्रम का आश्रय लेने पर भी धन-प्राप्ति 
के क्षेत् में सामान्य सफलताएँ ही मिलती हैं॥ उसे बहुत 
समय बाद धन का गल्प सुख मिलता है। 


'लिथुन' लग्न कौ कुण्डली के 'तुतोपभाव' स्थित "राहु" का फलादेश 


मिथुन लग्न : तुती यभाय: राहु 

तीसरे भाव में शतु सूर्य की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में दृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-अहित के सुख में कमी आती है । यह अपनी 
उन्नति के लिए बहुत हिम्मत तथा परिश्रम से लगा 
रहता है। ऐसा व्यक्ति दड़ा धैर्मवान्‌, हिम्मती तथा 
गुप्त युक्तियों से सम्पन्न होता है। परन्तु कभी-कभी 
उसे बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ता है । 


'मिसुन' सग्न की कुण्डली के 'चतुर्य साव' स्थित “राहु का फलाबेश 


मिथुने लग्न: चतुर्थभाव : राहु 


कस लक हर चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 


राहु के प्रभाव से जातक की माता, भूमि, भवन एवं 
(४) (=) घरेलू सुख में कमी तणा असन्तोष की प्राप्ति होती है 
यह गुप्त युन्तियों के बल पर सुख-आप्ति का प्रयत्न 
2605 < करता है, परन्तु इसकी इच्छी भली-भौति पूर्ण नहीं हो 
पाती । 
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गृमयुन!ं लग्न को कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित “राहु' का 'न्लःवेश 


मिधुन लग्न : पंचमभाव : राहु 


पाँचवें भाव भें मित्र छुक की राशि एर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अनेक कठि- 
नाइयो के बाद विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफ- 
लत्ता मिलती है, परन्टु सन्तान-पक्षे म कप्ट ही 
बना रहता है। 

हमा व्यक्षित गुप्त य्ुक्तियो का ज्ञाता. 


बुद्धिमान, असत्यबादी, श्रभावोत्पादक तथा अनेक 
प्रकार की चिताओं से अस्त होतः है । 


“मियुन' लग्न कौ कुप्हलो के 'छब्ठकाय' स्थित “राहु का फरलावेश 


मिथुन लग्न : पप्ठमाब ` राहु 


छठे भाव में शत्रु मंगल की राशि एर स्थित 
राहु.के अभाव से जातक शक एर अपना 'दिशेष 
प्रभाव बनाये रखता है तथा उद पर विजय पाता ठै। 
ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों की प्रकट नही होने 
देता तथा बड़ा साहसी, घेर्मवान, चतुर, एराकमी 
तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है 


सिणुम' लग्न कौ कुण्डलो में 'सप्तममाथ' स्थित “राहु' का फलादेश 


मिथुन लग्न : सप्तमभाव : राहु 


सातवें भाव मे ज्‌ गुरु की राणि पर 
स्थित राहू के प्रभाव से जातक की स्त्री को चहुत 
कण्ट प्राप्त होता है तथा ब्यवसाय के क्षेत्र मे भो 
बढी कठिनाइयाँ आती रहती हैं । 

ऐसे व्यक्ति की मूुद्नेन्द्रिय में भी कोई 
विकार झोता है । यह गुप्त युक्तिमो तथा असत्य- 
भाषण आदि के अनुचित तरीकों से भी अपना 
स्वार्थ-साधन करने से नहीं चूकता 
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“मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमसाव' स्थित “राहु' का फलावेश 


मिथुन लग्न : बष्टमभाव : राहु 


आठवे श्राव में मित्र शनि की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाय से जातंक की पुरातत्त्व 
एवं आयु के विषय में अनेक प्रकार के संकटों 
का सामना करना पड़ता है ॥ उसके पेट के निम्न 
भाग में कोई विकार भी होता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम तथा गुप्त 
युक्तियों के गल पर सफलता पाने के लिए भ्रयत्न- 
धीख रहता है तथा अपनी कठिनाइयों के बिषय 
में किसी की पता नहीं चलने देता । 


“मियुम' सम्न कौ कुप्डली के 'नवमभाव' स्थित “राष्ट्र का फलावेश 


मिथुन लग्न :-नवमभाव : राहु 
१22 


2704 


छ्स्द 


नवें आव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातंक की भाग्योन्नति में अनेक 
कठिदाइयाँ आती हैं। धह अपने प्ररिश्रम तथा 
गुप्त झुषितियों के बल पर भाग्य की बृद्धि तो करतो 
है, परन्तु पूणे सुब-सम्मान आप्त वहीं कर पाता ! 
उसका श्वमें-पालन भी ढोंग-जंसा ही होता है। 
कहीं बहुत बाद में उसे थोड़ी-सी सफलता मिल 
पाती है । 


“मियुन' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाज' स्थित “राष्ट्र का फलादेश 


मिथुत लग्न : दशमभाव : राहु 


दसवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिताइयों का सामना करना 
पड़ता है तथा अत्यन्त कठिन परिश्रम के बाद ही 
योड़ी-बहुत सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति 
पर बार-बार संकट आते रहते हैं, बनते में थोडी- 
तो सफलता भी मिलती है 
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“मियुन' लग्न की कुण्डलो के “एकादशभाव' स्थित “राहु का फलावेश 


ग्यारहवे भाव में शत्रु मंगल कौ राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक गुप्त थुक्तियों 
का आश्रय लेकर आमदती की वृद्धि करता है 
तथा कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त छन भी उपाजित 
करता है २ कभी-कभी उसे घोर संकटों का सामना 
भी करना पड़ता हैपरन्तु अन्त में विशेष सफलता 
भी मिलती है। ऐसा घ्यक्ति धोड़े लाभ से 
सन्तुष्ट रहकर भी विशेष लाभ के लिए नित नई 
योजनाएँ बनाता रहता है! 


'मिथुम' लग्न कौ कुण्डली के 'द्वावशभाच' स्थित “राहु का फलावेश 
मिथुन लग्न : द्वादशभाव : राहु 


मिथुन्‌ लग्न ; प्रथमभांव : केतु 


ह 


ba 


बारहवें भाव भे मिद शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु कें प्रभात से जातक का खर्च अधिक 
होता है भौर इसी कारण उसे कभी-कभी वही 
कठिनाइयों का सामना भी करना पड़त] है । उसे 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। 


गुप्त युक्तियों, परिश्रम तथा चातुर्य के गल 
पर बहू अपना खर्च चलाता है तया वाहरी लोगों 
की दृष्टि में बह्‌ प्रभावशाली बना रहता है! 


“मिथून! लग्न सं 'केतु' 
“मियुन' लग्न की कुण्डलो के 'प्रयम माव स्थित 'केतु' का फलादेश 


Bn 


३० 


पहले भाव में मित बुध की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक में शारीरिक सौंदयं 
में कमी रहती है ! बह गुप्त चिताओं, रोग, चोट 
आदि का शिकार बनता रहता है। गुप्त थुक्तिमों 
तथा शारीरिक परिश्रम के गल पर बहू अपने 
स्वार्यौ की पूर्ति करता है। विवेकी होने पर भी 
उसमें स्वाभिमान कम होता है 
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मिथुन' लग्न कौ कुण्डलो के 'प्रितीयधाज' स्मित 'केतु का फलावेश 

मिथुन लग्न : ट्वितीयभाव : केतु दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक घन तथा कुटुम्ब के 
बारे में चिन्ता-प्रत्त बना रहता है। घतन्संचम 
स हो पाने से कभी-कभी अत्यधिक फष्ट पाता है 
तथा कौटुम्बिक कारणों से मानसिक बलेश का 
शिकार भी होता है। धह चैमं, साहस एवं गुप्त 
युवितियों का आश्रय लेकर ही अपनी कठिनाइयों 
पर थोड़ी-बहुत बिषय प्राप्त कर धाता है। 


विषम” लग्न कौ कुण्डलो के 'तृतोयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : केतु 
तीसरे भाव में छाल्नु सूर्ये कौ राशि पर 
| स्थिति केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो 


अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख 


में कमी आ जाती है । यह अपने प्राक्रम-विषयक 
कारणों से ही परेशानी उठाता है । ऐसा जातक 
घडा दम्भी, हिम्मती, हठी, बहादुर तया साहसी 


होताहै। 


'मिधुन' लग्न की कृण्डली के “चतुर्घझाव' स्थित 'केतु का फलादेश 
मिथुन लग्न : चतुर्थंभाद : केतु 
चौषे भाव में मिद बुध की राशि पर स्थिते 


केतु के प्रभाव से जातक घरेलू सुखों की पाने फे 
लिए बढ़ी चतुराई का आश्रय लेकर सफल होता 


हे, है। भूमि तथा भवन का सुख भौ कुछ कमी के 
साथ मिलता है । अपने गुप्त साहस एवं धैर्य के 
बलपर अन्त में उसे सुख-प्राप्ति में सफलता भी 
मिलती है? 
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“मिथुन' लग्न को कुण्डलो के 'पंचमभाव' स्थित “केतु' का फस्टावेश 


मिथुन लग्न : प्रंचमभाव : केतु 


PC 


पाचे भाव में मित्र शुक्र की राशि एर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की विद्याध्ययन 
में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-्पक्ष में भी 
कठिनाइयों के साथ ही सामन्य सफलता मिलती 
है। 

ऐसा ब्यक्ति अपने गुप्त धैर्थ की शक्ति, 
चातुर्यं तथा हिम्मत के चल पर ही विद्या के तथा 
अन्य क्षेत्रों में सफलताएँ श्राप्त करता है । 


क्मिषुम” लग्न कौ कुण्डलो के 'घव्ठाव' स्थित 'केहु का फलादेश 


मिथुन लग्न : षष्ठभाव : केतु 


छठे भाव में शतु मंगल की राणि पर 
स्पित केतु के भ्रमाव से जातक अपनी गुप्त थुकितियों 
द्वारा शत्रुओं का दमन करने मे समर्थ होता है 
तथा मुकदमे आदि में सफलताएँ प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी आन्तरिक कमजोरी 
की छिपाने में कुशल होता है तथा बड़ी हिम्मत 
से काम लेकर लोगों की आश्चर्य में डाल देता है । 


“मिषुम' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'केहु का फलावेश 


मिथुन लग्न : सप्तमभाव : केतु 


सातयें भाव में शत्रु गुर की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की स्तौ तथा 
ब्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद 
सफलता प्राप्त होती है । उप्तके जीवन में इन्द्रिय- 
भोगों की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति 
कठिन परिश्रम तथा गुप्त युनितियों के बल पर 
अत्यधिक उन्सति भी कर लेता है । 
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“मिथुन! लग्न की कुडण्ली के 'अघ्टमभाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


क 
HC 


EY 


आठवें भाव में मिल णनि की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की पुरातत्त्व की 
हानि होती है तथा आयु के सम्बन्ध में भी अनेक 
दार संकटों का सामना करना पडता है। ऐसा 
ब्यक्ति अपनी हिम्मत तथा बहादुरी के बल पर 
संकद फे समय भी धैमे को वहीं खोता । उसे पेर" 
की कोई बीमारी भी हो सकती है! 


१ 'मिषुम' ग्न की कुण्डली के 'नवमधाद' स्थित 'केतु का फलाबेश 


मिथुन लग्न : नवमभाव : केतु 


नर्वे भाव में मिल शनि की राशि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्तति में 
कुछ बाघाएँ आती हैं, परन्तु परिश्रम द्वारा योडी- 
बहुत सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म 
का पूर्ण पालन वहीं कर पाता १ यह अपनी गुप्त 
युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर सभी 
क्षेत्रों में न्यूनाधिक सफलताएँ प्राप्त करता 


रहता है। 


'मियुन' लम्ब की कुण्हलो के 'नवमभाव' स्थित 'केलु' का फलावेश 


मिथुन लग्न : दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में अपने शतु गुरु की राशि 
पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता, 
राज्य एवं व्यवसाय के पकष में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हूं । सान-प्रतिष्ठा की भी 
कभी-कभी बढी हानि उठानी पड़ती है। गुप्त 
युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के याद ही उसे 
सामान्य सफलता मिल पाती हैँ ३ 
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वमियुनः लग्न की कुण्डलो के 'एरादशभाव स्थित 'केत' का फलादेश 


मिथुन लग्न : एकादशभाव : केतु 


त 
० 


ग्यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि 
पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के क्षेत्र में कठित परिश्रम करना पड़ता है तथा 
क्रभीन्‍कभी घोर संकटों का सामना भो करना 
पड़ता है। अपने घैर्य, साहस तथा प्ररिश्रम से ही 
उसे अन्त में कठिनाइयों पर विजय तथा आमदनी 
के क्षेत्र में घोड़ी-बहुत सफलता मिलती है! 


“मियुन' सम्न की फृष्डलो के 'द्वावराभाव' स्थित “केतु' का फलावेश 


'मिथुन लग्न : द्वादशभाव : केतु 


बारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित केतु के भ्रमाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, जिसके कारण उसे कभी-कभी भारी 
संकटों फा सामना करना पड़ता है। ढाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भी उसे कुछ परेशानी बनो 
रहती है। परन्तु ऐसा जातक अपनी हिम्मत, 
गुप्त युक्ति, परिश्रम तथा चतुराई के गल पर 
येन-केन-्कारेण अपना खर्च चलाता रहुता है । 
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>> 


[कर्क लग्न की कण्डलियों के विभिन्‍न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक-प॒थक वर्णन ] 


कक! लग्न का फलादेश 


ककं” शग्न में उत्पन्न जातक का शरीर गौर-वर्ण तथा शक्तिशाली होता है। 
बह पित्त प्रकृति दाला, वुद्धिमान्‌, घर्मात्मा, उदार, विनम्र, धनी, जलकीडा-प्रेमी, 
पवित्र, क्षमाशील तथा मिष्टान्न-भोजी होता है; परन्तु इसके साथ ही वह व्यसनी, 
अत्यन्त दीठ, कुटिल-स्वभाव, मिल-द्रोहो तथा कभी-कभी विपरोत-मुद्धि का परिचय 
देने वाला भी होता है। 

इस लग्न वासां व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। उसके कन्या- 
सन्ताने अधिक होती हैं तथा उसे अपना जन्म-्स्थान छोड़कर परदेश में निवास करना 
पडता है । 


इस लग्न पाने जातक का भाग्योदय १६०१७ वर्ष की चायु में ही ही जाता है। 
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'करे लग्न यालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्त यालों मे स्थित विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी फलावेश आणे दी गईं सदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ५५० के बीच 
देखना चाहिए । 

गोचर-कुण्डली के प्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियो में देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


कर्क! लग्न में 'सूय का फलादेश 


१--'कक' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्त भावों सें स्थित 
सूर्य) का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ४५४ के नीच देखना 
चाहिए। 

२--'कर्को लग्न वालों को ग्रोचर-कुप्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'सूर्य' 
का अस्थायी फसादेश निम्नलिखित उदाहरण-क्षुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में सूर्य-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ४४३ 

(ख) 'युष राशि पर हो तो संख्या ४४४ 

(ष) "मिछुम' राशि पर ही तो संख्या ४४५ 

(घ) 'कं' राशि पर हो तो संख्या ४४६ 

(ङ) 'पिह' राशि पर हो तो संख्या ४४७ 

(च) 'कन्या' राशि पर ही तो संख्या ४४८ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो की संख्या ४४६ 

(ज) 'बृत्तविक' राशि पर हो तो संख्या ४४० 

(अ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४५१ 

(व्य) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या ४५२ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर ही तो संख्या ४५३ 

(ड) 'मोन राशि पर हो तो संख्या ४५४ 


'कक' लग्न में 'चन्द्रमा' का फलादेश 


३--- करके लग्न वालों की अपनों जन्मकुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
“चन्द्रमा का स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डलो संख्या ४५५ से ४६६ के नीच देखना 
चाहिए । 

२-- कर्क लग्न यालों की गोचरन्कुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
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“खन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 
जित दिन “चन्द्रमान 
(क) 'भेष' राशि एर ही तो संख्या ४५५ 
(ख) 'वृ८' राशि पर ही तो संख्या ४५६ 
(ग) “मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ४५७ 
(७) 'करकं' राशि पर हो तो संख्या ४५५ 
(ङ) सिह राशि पर हो तो संख्या ४५६ 
(च) 'कन्या' राशि पर ही तो संख्या ४६० 
(छ) 'तुला' राशि पर हो दो संख्या ४६१ 
(च) 'वुर्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४६२ 
(स) 'धनु' राशि पर ही तो संख्या ४६२ 
(व्य) “मकर राशि पर हो तो संख्या ४६४ 
(ट) 'कुम्भ' राणि पर हो तो संख्या ४६४ 
(5) 'मीन' राशि पर ही तो संख्भा ४६६ 


'कक' लग्न भें “मंगल' क फलादेश 


१--कके' छग्न यालो की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
मङ्गल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४६७ से ४७८ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--कर्क' लग्न वालों की सोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मङ्गल' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'भङ्गल 

(क) 'मेष' राणि पर स्थित ही तो संख्या ४६७ 

(ख) “यूष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८ 

(ड) 'मिधुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 

(च) “करे राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७० 

(क) “सिंहः राणि पर स्थित ही तो संख्या ४७२१ 

(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७२ 

(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तों संख्या ४७३ 

(ख) “वृश्चिकः राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७४ 

(श) 'घतु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७५ 

(स) “मकर राशि पर स्थित ही तो संख्या ४७६ 

(ट) 'कुम्म राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७७ 

(ठ) 'मोन' राणि पर स्थित हो तो संख्या ४७६ 
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“हक लगन में 'बुघ का फलादेश 


१--'ककं’ सग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आवों में स्थित 
“बुघ! का स्वायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली सख्या ४७६ से ४६० के बीन देखना 
चाहिए ॥ 

२--कक' लग्न वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुष 
का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखन! चाहिए-- 

जिस महीने में 'बुध--- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४७६ 

(ख) 'वूष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८० 

(ग) 'मिथुन' राणि पर स्थित हो तो संख्या ४८१ 

(घ) “कक” राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८२ 

(क) 'सिंद्द! राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८३ 

(छ) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संध्या ४८४ 

(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८५ 

(ज) “वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७६ 

(झा) 'प्नु! राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८७ 

(ब्य) “मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८८ 

(ट) “हुम्भ राशि पर स्थित तो हो संख्या ४८६ 

(ङ) “मोन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ४६० 


“कर्क! लग्न में “गुरु का फलगदेश 


१--'कके' लगन बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न बालों में स्थित 
“शुरु का स्वामी फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४६१ से ५०२ के बीच देखना 
चाहिए) 

रे--कक' जग्म यालों को गोघर-कुण्डली के विभिन्‍न वालों भै स्थित “गुर 
का अस्थायी फ़लादेश निम्नलिखितं उदाहुरण-कुण्डलियों में देखन! वाहिए--- 

जिस वर्ष में 'गुर'--- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो सो संख्य ४६१ 

(ख) 'यूष राशि पर स्थित हो तो संध्या ४६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो यो संख्या ४६३ 

(छ) 'ककै' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६४ 

(छ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९४ 

(ज) 'कम्पा' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 
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दछ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६७ 
(ज) “बृश्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९% 
(श) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६६ 
(ङा) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०० 
(र) “कुम्भ! राशि परे स्थित हो तो संख्या ५०१ 
(रु) “मीन राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०२ 


“करके सरल में शुक्त का फलादेश 
१--- कक” लगन बालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न झवी भें स्थित 


“शुक्त का स्वायी फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५०३ से ५१४ के बीच देखना 


चाहिए 


t 
२--करूँ लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित "झुक 


का अस्थायी फ़सादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 


जिस अहीने में 'शुक्र--- 

(क) प्रेष" राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०३ 
(ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०४ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०५ 
(घ) “कक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६ 
(ङ) 'सिह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०७ 
(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०८ 
(छ) "तुल! राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६ 
(ज) 'वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१० 
बो 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५११ 
(5%) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१२ 
(ट) कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१३ 
(ठ) 'भीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या भट 


करके लग्न सें 'शनि' का फलादेश 


१--कके' जग्म दालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 


“शनि? का स्पायी फलावेश उदाहूरण-कुण्डली संख्या ५१५ से ५२६ के बीच देखना 


चाहिए। 


२--'कंके! लग्न दासों को गोसर-कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित “शनि 
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का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 
जिस वर्ष में 'शनि-- 


(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१५ 
(ख) “वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१६ 
(रा) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१७ 
(ष) “कर्के राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१८ 
(र) सिह राशि पर स्थित हो तो संध्या ५१६ 
(स) 'कस्या' राशि पर स्थित हो तो संशया ५२० 
(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२१ 
(ज) “वृश्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२ 
(क्ष) 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२ 
(झा) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो सख्या ५२४ 
(ट) “म्भ! राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२५ 
(5) 'मोन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२६ 


करके लग्न में 'राह का फलावेद 


१---/कर्क' खग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“राष्र का स्थायी फलावेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५२७ से ५३८ के बीच देखना 
नाहिए ॥ 

२--कर्क' लग्न वालों को गोचर-कुष्डली के चिभिभ्म भाको में स्थित “राहु' 
का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में “राहु 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२७ 

(ज) 'वूर्ष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२८ 

(व) “मिथुन राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२६ 

(ष) 'कके' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३० 

(ङ) 'सिह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३१ 

(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३२ 

(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३३ 

(ज) “धुश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३४ 

(श) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२५ 

(डा) “मकर? राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६ 

(ट) "कुम्भः राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३७ 

(5) “सीन राशि पर स्थित हो सो संख्या ५३८ 


२१४ 


“ककं” लग्न में केतु' का फलादेश 


१--/कके' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
क स्थायी फलादेश उदाहरणः्कुण्डसी संख्या ५३६ से ५४५० के बीच देखना 
च्चा [| 
२--कको लग्त वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भाषी भें स्थित 'केतु' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखन! चाहिए--- 
जिस वर्ष में केतु-- 
(क) भेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६ 
(ख) 'वृष राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४० 
(ग) 'मिथुव' राशि पर स्थित हो तो सख्या ५४१ 
(व) “करके राशि पर स्थित हो तो सख्या ५४२ 
(७) 'सिह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४३ 
(च) 'कम्पा' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४४ 
(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्मा ५४५ 
(ज) “ुश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४६ 
(झ) 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४७ 
(जा) “मकर राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४५ 
(र) कुम्भ! राशि पर स्थित हो तो संख्या १४६ 
(ठ) “धीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५५० 
ष्छे 
कर्क लग्न में सूर्य 
'कके' खग्न को कुण्डली के 'अधमसाव' स्थित 'सुर्ये का फलादेश 
कर्के लग्न : प्रथमभाव : सूर्य 
ह त प्रथमआव भें जिस चन्द्रमा को राशि एर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दये, 
तेज तथा प्रभाव में वृद्धि होती है ॥ उसे घन तथा 
कुटुम्ब की झक्ति भी प्राप्त होती है ॥ 
सातवों शदुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 


के कारण स्त्री सथा व्यवसाय के झेल में कुछ 
कठिनाइयों के साथ साथ होता है। 


२१६ 


हक? लगन की कुण्डली के 'ग्रितीयमाव स्थित “सूर्य का फलादेश 
कर्क लगन : द्वितीयभाव : सूर्य दूसरे भाव में स्व॒राशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
न से जातक के घन, कुटुम्ब, यश तथा प्रतिष्ठा भें यृद्धि 
होती है। 
सातवीं शतुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
के कारण जातक की ययु में कमी आती है तथा 
पुरातस्व एवं दैनिक चर्या में यो समान्य कठिनाइयों 
का शिकार होना पड़ता है । 


पह? लान की कुष्डली के 'ठृतीयभाव' स्थित 'सूर्य का फलादेश 


क्फ ग्न : तृतीयभाव : सूर्य तीसरे भाव में मिल्न बुध को राणि पर स्थित 

म सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती 
है तथा भाई-बहिनों का सुख कुछ कुटियो के साय 
आप्त होता है। पराक्रम के द्वारा धन“वृद्धि यो 
होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने 
से जातक पराक्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि तथा वर्ष 
का पालन करता है। उसका अभाव एवं सम्मान यो 
बढ़ता है॥ 


करके लागलं की कृष्डलो के “तुचं भाष स्थित 'सूर्थ' का फसादेश 
कर्क जग्म : बतुर्यंभाव : सूर्य 


PC 


0 


चौथे भाव में शन्नु शुक्र को राशिस्थ बीच के 
सूर्य के प्रभाव से जातक के माता, भूमि सथा भवन 
के सुख भें कमी रहती है। धन तया कुटुम्ब का सुख 
भी कम मिलता है । 

सातवीं उच्च दृष्टि से दशमभाव को देखने 
से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, 
यश सथा धन की प्राप्ति होती है । 


२१७ 
'कके' सरन को छूष्डलो के 'पंचसमाव' स्थित 'सूर्य का फलादेश 
कर्के लग्न : पंचमभाव : सूर्य पाँचवें भाव में मि मंगल को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक के सन्सात-सुख में बाधा 
प्रा 04. आती है, परन्तु एक सन्तान अत्यन्त प्रभावशालिनी 
होती है । विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में पुणं सफलता 
श्राप्त होती है तथा धन की वृद्धि की होती है ॥ 
सातवी शत्नुदृष्टि से एकादशभाव को देखते 
BC 9 से आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक स्पष्ट 


दृद्धदों यक्ता तथा उग्र स्वभाव का होता है! 


'कके' लग्न को फुष्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित "हूय का फलादेश 


कर्क लग्न : षष्ठभाव : सूये छठ भाव में मित्त ग्रुर की राशि पर स्थित 
सूर्यं के प्रभाव से डातक शत्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव 
रखता है, परन्तु घन तथा कुटुम्ब के सुख भें कमी 
रहती है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने सै 
बाहरी सम्बन्धो से लाभ होता है तथा खर्च अधिक 
रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के आगे घन 
की चिंता नहीं करता तथा झगडे एव परिश्रम के 
कामों से प्रभाव की वृद्धि करता है। 


'क्ें' लगन को कुण्डको के 'सप्तमसाव' स्थित “सूर्य' का फलादेश 
कर्क लग्न : सप्तमभाव : सूरये सातवें भाव में शत्तु शनि की राशि पर 
स्थित सुर्य के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से 
कष्ट होता है। स्त्री से वमनस्य रहता है तथा 
व्यवसाय भें भी परेशानिर्या जाती रहती हैं। 
सुतेन्द्रिय भें विकार सथा पारिवारिक कठि 
नाझ्यौ की रहती हैं 
सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को 

देखने से आतक को प्रतिष्ठा मिलती है तथा 
शारीरिक अभाव भी बना रहता है। 


२१८ 


'कर्के! लाल की कृ्‌ण्डहो के 'सध्टमझाव' स्थित “सूये का फलादेश 
कर्क लग्न : मष्टमभान : सूर्य सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आयु पर कभी- 
कभी संकट आते रहते हैं तथा पुरातत्त्व के लाभ में 
भी कमी आती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के द्वितोयभाव के 
देखने से घन तथा कूट्म्य के सुख में कुछ कभी रहती 
है तथा पेट में भी कोई रोग हो सकता है। ऐसे 
व्यक्ति का रहन-सहन धनवानों जैसा होता है । 


'कके' लग्न की कृष्डलो के “नवभभाव' स्थित 'सूर्य का फलादेश 


कर्क लगन ; दवमभाव : सूर्य नवे भाव में मित सुय की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक का धाग्य प्रबल होता है। 
वहु घनं का पासन यो करता है तथा मानमप्रतिष्ठा 
यो पाता है। 

सातवीं मित्रदुष्टि से तृतीयभाव को देखने 
के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-रुहिनों 
का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, सुखी, 
स्वार्थी तथा परमार्थी होता है। 


“कर शब्द की कूष्डलो के 'दशमभाव' स्थित “सूर्य का फसादेश 
कर्क लग्न : दशमभाव : सूर्यं 
दसवें भाव में स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से 
जातक की पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र भें 
सहयोग, प्रतिष्ठा सथा लाभ की प्राप्ति होती है ॥ 
सातनीं नोचदुष्टि से चतुर्थभाव की देखने के 


कारण माता, भूमि तथा भवन के साथ हो घरेलू सुख 
में भी कुछ कमियाँ बनी रहती हैं ॥ 


२१६ 


'कके' सरन की गुण्टसी के 'एकादशभाव स्थित 'सूर्य का फलादेश 


कर्क सग्न : एकादशभाव : सूये 


प 
ee 
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ग्यारह भाव में शस शुक की राशि पर 
स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक को घन का विशेष 
लाभ होत! है, परन्तु कौटुम्जिक सुख में कमी 
रहती है ॥ 

सातवीं मिददृष्टि से पंचमभाव की देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि भें प्रवीणता तथा सन्तान- 
पक्षा से लाभ होत! है। ऐसा ब्यक्ति ऐश्वयेशाली 
जीवन बिताता है । 


«कर्ष' स्न की कुष्डली के 'द्वारशभाव' स्थित “सूरण' का फलादेश 


ककं उग्म : द्वादशभाव : सूर्य 


बारहवें भाव भें मित दुध की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की बाहरी स्थानों के 
सम्मन्ध से घन का थेष्ठ लाभ होता है, परन्तु खर्चे 
की अधिकता रहती है। बह रसी ढंग का जीवन 
बिताता है । घन तथा कोटुम्बिक सुख में कमो बनी 
रहती है 

सातवीं मि्दूष्टि से षष्ठभाव की देखने से 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है ॥ 


'कर्क' खरस सें “न्द्रमा” 


«कर्क सग्न को कुष्डलो के “प्रघसभाव स्थित “घनासा' का फलादेश 


| 
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पहले आव में स्वराशि में स्थित चन्द्रभा के 
प्रभाव से जातक को सौन्दमे, स्वास्थ्य, अधिक शन्ति, 
यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होठी है। ऐसा व्यगिस उच्च 
कोटि का विचारक सथा गुणी होता है। 

सातंतीं शत्तु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री-पक्ष में असन्तोषपूर्ण सुख प्राप्त होता है, 
परन्तु ब्यवसाय के क्षेत्र में बडी सफलता मिलती है। 


२२० 


'कक' लग्न की कुष्डलो के "द्वितोयभाव' स्थित “नासा का फलादेश 
कर्क लगन : द्वितीयभाव : चन्द्र 

दूसरे भाव भें मिध सूर्यं की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के 
साथ घन तथा कीटुम्बिक सुख पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होता है । 

सातवीं शतु-दृष्टि से अष्टम लाभ को देखने 
से आयु के विषय में परेशानियां भाती हैं तथा 


पुरातत्त्य का लाभ कम होता है। ऐसा व्यक्सि 
क्लान-शौकत का जीवन विताने याला, प्रतिष्ठित या भाग्यशाली होता है । 


«कर्के ल्द की कुण्डलो के “तुतोयभाव' स्थित “बन्त्रमा' का फलादेश 
कर्के लगन : तृतीयभाव : चन्द्र 

तीसरे भाव भें जिस सुख को राशि पर स्थित 
चन्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के सुख भें अप्यन्त यूद्धि होती है । 

सातवीं मित्र दृष्टि से नदमभाव को देखने 
से वर्ष सथा भाग्य की भी पर्याप्त उन््ति होती है 2 
ऐसा ब्यक्ति घामिक, दानी, उदार, ईएवर-भक्त,. 
घनी, उत्साही, पराक्रमो सथा पुरुषार्थी होता है । 


“कहे शग्न की कृष्डलो के “लतुर्थसाच' स्थित 'बन्त्रमा' का फलादेश 

कके लगन : चतुर्षेभाव : चन्द्र 

है चौथे भाव में सामान्य-मिघ शूक की राशि 
पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, 
भूमि भवन आदिं का पर्याप्त सुख उपलब्ध होत! है ॥ 
उसका शरीर सुन्दर सथा मन कोमल होता है। 

सातवीं भित्र दृष्टि से दक्षमभाष॑ को देखने 

से पिता, राज्य तथा ब्यवसाय के पक्ष में सफलता,. 
सहयोग एबं यश को आप्ति होती है। ऐसा जातक 
हर प्रकार से सम्पन्न एवं सुखौ रहता है। 


२२१ 


पहर लात को कुण्डको के “पंचमभाव' स्थित 'बन्यमा' का फसादेश 
ककं लग्न : पंचम भाव : चन्द्र 

पाँचवें भाव में मित्र मंगल कौ राशि पर स्थित 
बीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की विद्या, बुद्धि 
तथा सन्तान के पक्ष में कठिनाई से सफलता मिलती 
है । मन तथा शरीर भी दुर्वेल रहता है ॥ 

सातवीं उच्च दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से गुप्त मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बस पर 
आमदनी अच्छी बनी रहती है, परन्तु कुछ अशान्ति 
का अनुभव भी होता है । 


पह? लग्न की कुण्डलो के “दष्ठमाव' स्थित 'चंक्षमा' का फलाबेश 


कर्के लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव में मित्र सुयकी राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शब्ु-पक्ष में दुर्वेलता 
रहती है और विनञ्ज बसकर काम निकालना पश्चता 
है ॥ 

सातवी मिक्ष-दुष्टि से द्वादशभाव की देखने के 
कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यश, सम्माते तथा 
घन प्राप्त होता है एवं खर्चे की अधिकता रहती है। 
ऐसा व्यक्ति गौरवशाली तथा मात्मबली होता है । 


कर्के सण की कुण्डको के 'सप्तमभाव' स्थित “नाया' का फलादेश 


कके लग्नः सप्तमभाव : चन्द्र 

सातवें भाव में अतु शनि की राणि पर स्थित 
न्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्ी-पक्ष में कुछ 
असन्तोष के बाद सफलता मिलती है सथा व्यवसाय 
पक्ष में भी कठिनाइयाँ आती हैं ॥ ऐसा व्यक्ति भोगादि 
में अधिक रुचि रखता है। 


x सातवीं दृष्टि से स्वराशि के प्रथमभाव की 

27 देखे से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, मनोबल तथा 
आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति घनी, विलासौ, सुखी तथा सुन्दर 
होता है 
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कर्के लग्न की कुण्डली के 'अव्टमरभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश 


ककं लग्न: अष्टमभाव : चन्द्र आउर्वे भाव में शत्रु झनि की राशि पर स्थित 

हज चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दयं में 

कमी थाती है तथा पुरातत्व का लाभ असन्तोषजनक 
रहता है, परन्तु आयु की वृद्धि होती है। 

सातवीं मित्नदुष्टि से द्वितीयभाव की देखने के 

कारण जातक अपने शारीरिक श्रम द्वारा घन-जन की 


बुद्धि करने में समय होता है । 


“कर्क! साम की कुण्डछी के 'नवमभाव स्थित 'छखमा' का फलादेश 
ककं लग्न : नघमभाष : चन्द्र नये आव मे मित्र गुरुकी राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रमाव से जातक को मन तथा शरीर की 
अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वाहूं अपने 
भाग्य की खूब उन्नति करता है तथा धर्म का पालने 
भी करता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
पराक्रम में दुधि होती है तथा भाई-नहिनों क! सुश भी 
द्‌ मिलता है । ऐस। व्यक्तिः भाग्यशाली, धर्मात्मा, 
सतोगुणी, ईश्‍्वर-भक्त, यशस्वी तथा सज्जन होता है । 


“क्के लग्न को कुण्डली के 'शसमभाव' स्थित 'चन्दरमा' का फलादेश 


ककं लग्न: दशमघ्राव : चन्द्रं दसवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से आतक की पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय पक्ष से प्रभाव, यश तथा लाभ प्राप्त होता 
है गौर बहू किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा 
व्यक्त सुन्दर तथा शक्तिशाली होता है | 

सातबीं सामान्य मिन्न-दृष्टि से चतुधभाव की 


देखने के कारण जातक की भूमि, भवन आदि का सुख 
भी मिलता है। 
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“कर लग्न को कृष्टली के “एकावशप्ाय' स्थित “लादइसा का फलादेश 
कर्कलरन : एकादशभाव : चन्द ग्यारहवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव के जातक की 
शारोरिक एवं मानसिक शक्तिमों एवं सौन्दर्य सें बुद्धि 
होती है तथा आभढनी अच्छी रहती है । 

सातवीं नीचदुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी रहती 
है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटु शब्दों का 
८ प्रयोग करता पाया जाता है। 
“करों लग्न को कृष्शली के 'ड्वादशझाद' स्थित “शन्द्रमा' का फलादेश 
ककं लग्ने: द्वादशभाव : चन्द्र 


बारहवें भाव में मित बुघ की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को याहूरी सम्पर्के से लाभ 
होता है तथा खर्चे अधिक रहता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से षष्ठभाव की देखने से 
शतु-पक्ष में अपने शान्त स्वभाव के दास भ्रभाव-स्थापितः 
करता है, परन्तु मन भें कुछ अहान्ति भी बनी रहती है। 

ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला-पतला होता है। 


“करके खगन सें मंगल 
“करूँ सग्न को कृष्टली के 'प्रथमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 


ककं लग्न : प्रधमभा[व॑ : मंगल पहले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के शारोरिक सौन्दर्य 
तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तया पिता, राज्य, 
सन्तान एवं विद्या का पक्ष भी टेल रहता है । 

चौथी मित्न-दृष्टि से चतुर्षधाव की देखने से 
माता, भूमि, भवन का सुख मिलत। है॥ सातवीं उच्च 
दृष्टि से संप्तमभाव की देखने से स्ती-पक्षमें असन्तोष- 
थूणें बुद्धि होती है तथा व्यवसाय में कठिनाहयों के 


साय सफलता मिलती है । 
आठयीं शातु-दृष्टि के अष्टम भावकी देखने से पुरातत्त्व तथा दैनिक जीवन में 
कमी रहती है। 
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“करूं लग्न की कृ्‌ष्डली के ¶हितोयभाव' स्थित “संगल' का फलादेश 
करके लग्न: द्वितीयभाव: मगल 
दुसरे भाब में मित्र सूप की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की छन तथा कुटुम्ब का 
सुख मिलता है। राज्य तथा पिता से भी लाभ होता 
है। चौथी दृष्टि से स्वेराशि में पचरमभाव की देखने 
से विद्या तथा सन्तान की शक्ति मिलने पर भी कुछ 
कठिनाइयों का अनुभव होता रहता है। 
सातवीं शक्नु-दुष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी आती है। आठवीं मिन्न-दृष्टि से नवमभाव की 
देखने के कारण भाग्य, यश तथा धर्म की युद्धि होती है। 
„कके लग्म को कुण्डी के “तुतोयभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कर्के लग्न : सृतीयधाव: मंगल 


तीसरे भाव में मित बुघ की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहित 
के सुख में दुद्धि होती है । विद्या तथा सन्तान का लाभ 
भी होता है । सातवीं मिञ्ज-दूष्टि से नवमभाव की देखने 
से जातक दुद्धि-अल से भाग्यशाली होता है तथा यश 
एवं घर्म का लाभ करता है । आठदी दृष्टि से स्वराशि 
में दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में सफलताएँ मिलतो हैं । चौथी मित्न-दृष्टि से षष्ठमाद की देखने से शत्रु-पक्ष 
पर प्रभाव स्थापित होता है तथा विजय मिलतो है। 
“कर्क' लग्न की कुष्डली के 'चतुर्यमाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
करके लग्न : चतुर्थभाव : मंगल चौथे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित मंगल के प्रमाव से जातक की माता, भूमि एवं 
भवन का सुख मिलता है ॥ विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के 
क्षेत्र में भी सफलता मिलतो है । उच्च दृष्टि से सप्तम- 
आवज को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का अच्छा लाभ 
होता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के दणमभाव को 
देखने के राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, 
सहयोग तथा यश का लाभ होता है। सातवीं शल्रु-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से 
घन की भी पर्याप्त आमदनी बनी रहती है ॥ 
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“कर्क! सान को कुण्डलो के 'पंचसभाध' स्थित 'मंगल' का कलादेश 
कर्क लग्न : पंचम भाव : मंगल पाँचयें भाव में स्थराशिस्थ मंगल के प्रभाव से 
जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का यथेब्ट लाभ 
होता है। चौथी शतुदूष्टि से अष्टमभाष को देखने 
से कुछ असन्तोष के साथ प्रुरातत्त्व एवं आयु का लाभ 
होता है । 

सातवी शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव की देखने 
से लाभ-प्राप्ति के लिए दिमागी परिश्रम अधिक करना 
पड़ता है तथा आठवीं मित्न-दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धो से 
यश-धन की प्राप्ति होती रहती है । 
“करे शत्म को कुष्डलो के 'धष्ठभाव' स्थित 'घंगस' को फलादेश 
ककं लगन: धष्ठभाव: मगल छठे थव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
मंगले के प्रमाव से जातक की शत्रु पक्ष में विजय 
मिलती है तथा विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का की श्रेष्ठ 
साभ होता है। चौथी मित्न-दृष्टि से नयमभाव की 
देखने से भाग्य तथा धर्म की वुद्धि होती है। 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से द्वादणभाष की देखने 
से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा 
खर्च अधिक रहता है{। आठवीं नीच-दृष्ट्रि से प्रथम भान 
की देखने से शारीरिक सुख, सौन्दर्य, स्वास्थ्य तथा शान्ति में कुछ कमी वनी रहती है ॥ 
“करे शाम को कुण्डली के 'सप्तमभाष' स्थित 'भंगल' का फलादेश 
कर्क रग्न : सप्तमभावः मंगल 


सातवें भाव में शतु शनि की राशि पर स्थित 
उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक की अनेक सुन्दर 
स्त्रियों का लाभ होता है परन्तु उनसे कुछ मतभेद 
भी रहतुः है॥ व्यवसाय में विशेष सफलता मिंसती है 
तथा विद्या, ब्रुद्धि एवं सन्तान का पत्र औ अच्छा 
रहता है। 

चौथी दृष्टि से स्वराशि भें दशमभाव की 
देखने से पिता तथा राज्य से सुले, लाभ एन सम्मान 
मिलता है 2 सातवीं नोच दृष्टि से अथमभाव की देखने से शारीरिक स्वास्थ्य एवं 
सौन्दर्य में कमी रहेठी है । आठवीं मित्न-दूष्टि से द्वितीयभाव की देखने से घन-संभय 
खूब होता है तथा वाणी भी प्रभावशासिनी होती है। 
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'ककं' सम्म को कुष्डलो के 'अप्टमरा' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कर्कं लग्न: अस्टमभाव : मंगल 
आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित 
मगल के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का 
लाभ मिलता है, परन्तु विद्या, ब्रुद्धि, सन्तान, पिता 
तथा राज्य पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ 
चौथी शतु-दृप्टि से एकॉदशभाव को देखने 
से परिश्रम द्वारा लाभ होता है। सातबीं मिल्र-दृष्टि 
दे से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कोटुम्बिक सुं 
में बूद्धि होती है। आठवीं मित्र-दुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने से माई-बहिंन के सुख तथा पराक्रम में युद्धि होती है । 
“कक” सम्न को कुण्डलो के 'तवमभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
कके लग्न : नवमभाव: मंगल 


नयें भाव में मित्र गुरुकी राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति होती है 
तथा विद्या, बुद्धि सन्तान, पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
पक्ष का सुख की मिलता है। 

चौयी मित्र-दृष्टि से वादभाव की देखने से 
बाहरी सम्बन्धौ से लाभ होता है तथा अर्च अधिक 
रहता है। 

सातवीं मित्र-दूष्टि से तुतीयभाव की देखने से धाई-बहिन के सुख तथा पर 
कम में बूड़ होती है॥ आळ्वीं शह्ु-दृष्टि से चतुर्थमाव को देखने के माता, भूमि तथा 
भवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । 
“कर्क! खम्न! की कुष्दली के वमसव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कर्ष लग्न: दशमभाव : मंगल 


इसमें भाज में स्थित स्वकेस्ती मंगल के प्रभाव 
के जातक की राज्य, पिता एवं ब्यवसाय पक्ष से सुख, 
यश तथा घन का लाभ होता है। "थौयी नीच-दृष्टि से 
प्रथमभाव की देखने से लारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी 
रहती है ॥ 

सातवीं शहु-दृष्टि से भरतुर्भभाव की देखने से 
साता, भूमि तथा भवन का 'सुख कुछ ॥ 
रहता है। गाख्यीं दृष्टि से स्वराशि के पंजमभाव की देखने के सन्ताम, विद्या एबं 
शुद्धि का श्रेष्ठ शान होता है तथा कोई उच्च पद भी आप्त होता है । 


२२७ 

“करूँ सस्त को कुण्डली के 'एकादशप्लाव' स्थित 'अंगल' का फलादेश 
ककं लग्न : एकादशभाव : मंगल ग्य(रहुवें भाव में अपने सामान्य मित्र कुछ 
की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव के जातक 
को कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त घन लाभ होता 
है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
सफलता मिलतो है। चौथी मित्रदुष्टि के ढितीय- 
भाव को देखने से भी धन तथा क्कुटुम्ब के सुख 
का लाभ होता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव 
की देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 


का लाभ होता है। याळ्वीं मिक्ष-दृष्टि से घष्ठभाद को देखने से शलु-पक्ष पर विजय 
प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति बनी, सुखी तथा! शत्रुजयी होता है। 


“कर्क' लम्त को कुण्डली के 'हादशपाव' स्थित "मंगल का फलादेश 

यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्चे अधिक रहुता है ॥ पिता, राज्य, संताम 
कर्के लग्न : द्वादशभाव : मंगल शा 3७४७ ७७०७७ ४ 

चौयी मिक्षदूष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से धाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में बुद्धि 
होती है । 

सातर्वी मित्र दृष्टि के षष्ठभाद की देखने 
से शतुन्पक में विजय भिल्नती है। आठवीं उच्च- 
दृष्टि के सप्तमभाव को देखमें के स्ती तथा 
#पवसाय के क्षेत्र भें सफलता मिलती है । परन्तु 
जुदिघ्रम तथा मस्तिष्क में परेशानी की स्थिति भी बनी रहती है। 

“कको खंग्त में बुध 

“करके समता को कूण्डली के 'अंयम लाव' स्थित “बुघ का फलादेश 
ककं लग्न : प्रथम भाव: बुघ पहुले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित बुध के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल रहता 
है तथा भाई-अहिन के सुख भें कमो आती है, परन्तु 
प्रराक्रमाएवं प्रधाव में बृद्धि होती है। बहरी संबंधों 
हे लाभ होता है तथा खर्चे अधिक रहता है। 

सातवों मित्र-दृष्ठि से सप्ठमभाव की देखने 
से सामान्य कुटियो के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के 
लेख में सफलता प्राप्त होती है। 
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“करको सम्म को कुण्डली के "द्वितोयभाव' स्थित 'बुघ' का फलादेश 
कर्क लग्न : द्वितोयभाव बुघ दूसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक को घत-संचय के लिए 
अधिक प्रयत्न करना पड़ता है ॥ भाई-बहिन के सुल्ष भें 
कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमपाव की देखने 
से“आयु का पूर्ण सुक्ष मिलता है, परन्तु पुरातत्त्व का 
लाभ अपूर्ण रहता है । दैनिक जीवन सुखी तया प्रध्ाव- 
शाली रहता है । 


“क्री” लग्न को कृण्डली के 'तृतोयभाव' स्थित “खु का फलादेश 


ककं लग्न : तृतीयभाव : बुध तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित सुख के प्रभाष 
से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई” 
बहिनि के सु में कुछ कमी आती है । 

सांतथीं नीच-दृष्टि से नवमभाव की देखने 
से भाग्य कमजोर रहता है तया धमं में भी विशेष 
रुचि नहों होती । ऐसे व्यक्ति को अपयश भी उठाना 
पड़ता है । 


“करे! लग्न को कृण्डली के 'चतूर्णमाव' स्थित 'दुघ्घ का फलादेश 


फर्क लग्न : चतुर्भभाव : कु चौथे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
बुघ के प्रभाव के जातकं की माता, भूमि तथा झवन 
के सुख में कुछ लुटिपूर्ण सफलता मिलसी है, परन्तु 
भाई-बहिन का सुले प्राप्त होता है सथा बाहरी 
सम्बन्धों से लाभ एवं सुख मिलता है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव की देखते 
से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य 
सफलताएँ मिलती हैं। 


२२९ 
“कर्के लग्न को कुण्डली के 'पेचमभाव' स्थित 'ब्रुप का फलादेश 


ककं लग्न : पचमभाव : बुध पाँचवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
हल हु रुप के प्रभाष से जातक को विद्या तथा सन्तान के 
सेवर में चुटिपूर्णे सफलता मिलतो दै। ऐस व्यक्ति 
बुद्धिमान तथा हिम्मती होता है । 
सध्तवीं मिन्र-दृष्टि से एकादशभाय की देखने 
से बुद्धिबल हारा लाभ होता है तथा बाहरी सम्बन्धं 
से सुक्न प्राप्त होता है । 


“कर्षो' लग्न की कुण्डली के 'धष्ठभाव' स्थित 'डुघ का फलादेश 


कर्क लगते : सष्ठभाद : बुघ छड भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 

ह ड कु के प्रभाव से जातक शतु-पल में नम्रता एवं शांति 

के आश्रय से सफलता प्राप्त करता है। आई-बहिन के 
सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादशभाव 

की देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 


स्थानों से सामान्य सम्बन्ध बना रहता है । 
or 


“कक! लग्न की कुण्डली के 'सप्तसभाष' स्थित 'खुघ' का फलादश 


कर्क लगते : सप्तमभाव : क्रु सातवें भाव में मित्र शनि की राशि प्रस्थित 

लुज र सुश्ष के भ्रभाव से जातक की स्ती का सुक्ष मिलता है 
तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रयमभाव को देखने 

के कारण जातक के शरीरले शक्ति तथा दुर्बलता 

का सामंजस्य रहता है। ऐसा व्यक्ति अधिक 

खर्चीला होता है तथा बाहरी सम्बन्धों एवं परिश्रम 

के यश पर उन्नति भी करता है ॥ 
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«कर्षो' सस्त को कुण्डलो के 'जष्टमभाब' स्थित 'खुघ का फलादेश 


कर्क लग्न : अष्टमभाव : बुघ आठवें भाव में शनि की राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा प्रुरातत्त्व का कुछ 
कमियीं के साथ लाभ होता है। भाई-बहिन के सुख 
तथा पराक्रम में कुछ कमी आतो है । बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से खर्च चलता है 

सातवीं मित्न-दृष्टि से द्वितीयभाव की देखने 


से घन का लाभ होता है, परन्तु सुख के व्ययेश होने 
के कारण खर्चे अधिक बना रहता है ॥ 


“कक? शाम की कुण्डलो के “सवसभाज' स्थित 'दुध का फलादेश 


कर्क लग्न : नंवसभाव : गुरु नवें भाव में मित गुरु की राशि पर स्थित 
बुघ के प्रभाव से जातक की धर्म तथा भाग्योन्नति के 
क्षेत्र में कुछ तुटिपूणं सफलता मिलती है । बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से सामान्य लाभ होता है। खर्च 
अधिक रहता है। 

सातवीं उच्च दुष्टि से तृतीयभाव की देखने 
के कारण पुरुषार्य की वृद्धि होती' है, परन्तु भाग्यो- 
नवति में दाधाएँ की आठी रहती हैं ॥ 


“कक लग्न को कुण्डलो के 'वशमभाव' स्थित “बुघ का फलादेश 


दसे आव में मित्र मंमज की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव के जातक की पिता, राज्य तथा” 
व्यवसाय के क्षेत में तुटिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं, 
परन्तु भाई-बहिन के सुख सथा पराक्रम की वृद्धि 
होतो है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि के चतुर्भाव को देखने 
के कारण माता, भूमि एवं भवन आदि का सामान्य 
लाभ होता है तथा परिश्रम द्वारा खर्च चलता है! 
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“करके” लग्म को कुष्डली के 'एकाइशभाव' स्थित 'बुघ' का फलादेश 
कर्के लग्न : एकादशभाव : बुघ म्यारहुवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 


स्थित बुध के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है । बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी लाभ 
होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है। 
सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भावे को देखने 
से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत भें लुटिपूर्ण 
लाभ होता है, परन्तु जातक अपनी बुद्धि, विवेक- 
शक्ति तथा वाणी के अल पर लाभ कमाता है॥ 


कर्क' लग्न को कुण्डलो के 'ट्वादशन्ताव' स्थित 'डुघ' का फलादेश 


कर्क लग्न : हादशभाव : बुष 


दारहवें आव में स्वराशिस्थ बुध के प्रभाव के 
जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से लाभ होता है ! भाई-बहिन के सु 
तया पराक्रम में कमी रहती है ॥ 
सातवीं मित्रदूष्टि से दष्ठभाव की देखने के 
कारण शान्त स्वभाव, पुरुषार्थ एवं व्यय की शनि 
से शत्रूपक्ष में सामान्य सफलता मिलती है! ऐसा 
व्यक्ति धन खर्च करने के बल पर ही अनेक 
कठिनाइयों पर नियन्त्रण स्थापित कर पाता है। 


कर्क लगन में “गुदा 


“करे लग्न को कुष्डसो के 'प्रथम भाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश 


करके लग्न : प्रथमभाव : गुरु 


पहेले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित उच्च के गुरु के प्रमाव से जातक की शारीरिक 
सौन्दर्यं एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है। पाँचर्यी 
मित्रदृष्टि से पंचमभाव की देखने से सन्तान, विद्या 
तथा युद्धि का पूर्ण सुख मिलता है। 


सातवीं नीच दृष्टि से संप्तमभाव की देखने 
से स्त्री पक्ष तथा दैनिक खर्चे में कठिताइयाँ बनी रहती 
हैं। नवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव की देखने से 
भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है तथा घर्म का लाभ 
भी होता है । 


२३२ 


“करे सरम की छुष्डलो के "हितीयभाव' स्थित 'गुङ' का फलादेश 
ककं लग्न : द्विंतोयभाव : गुरु 

दूसरे भाव में मित्र सूयं की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्ब 
का पर्याप्त सुख मिलता है! पांचवीं दृष्टि से 
स्वसशि के धष्ठभाव को देखने से धन को शक्ति 
द्वारा शंत्रु पक्ष पर विजय मिलती है । 

सातवीं शठ्‌-दृथ्टि से अष्टमभाव को देखने 
से बायु तया पुरातत्व का लाभ होता है। नबीं 
भिन्न-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता 
तया व्यवसाय के क्षेत्र में थश, घन, सहयोग तया सफलता का लाभ होता है। 
'कह' लग्न की कुष्डसी के 'तृतोयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश 
ककं लग्न : सुतीयभाव : गुरु 


तीसरे भाव में भित्ने वृष को राशि पर 
स्थित गुरु के श्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि 
होती है तया भाई-बहिन का सुख मिलता है। 
पाँचौं नीच दृष्टि से सप्तमनाव को देखते से स्त्री 
एवे व्यवसाय के क्षेत्र में हानि तथा क्लेश का 
शिकार बनना पड़ता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वरगशि में नवमभाव की 
देखने से धर्म तया भाग्य को बुद्धि होती है ३ नवीं 
शतु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से फुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता रहता 
- है । ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, घनी, हिम्मती तथा शबुजयी होता है; 
“करू साम की कुण्डली के 'जतुर्थंभाव' स्थित 'शुर' का फस्ादेश 
करकं लग्न : चतुर्थभाव : गुरु 


चौथे भाव में शतु शुक्त को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
के से में लुटिपूर्ण लाम होता है ॥ शत्रु पल में शान्ति 
से सफलता मिलती है । पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ 
शसन्तोष रहता है। 

C74 सातदीं मिल्न वृष्टि से दणमभाव को देखने से 
राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है । नवीं मित्त दृष्टि से द्वाद 
भाव को देखने के कारण बाहरी संबंधों से लाभ होता है, परन्तु खर्चे अधिक 
रहता है 


२३३ 
“कर सरन की कुष्सी के “पंचसभाव' स्थित 'ग्रुह का फलादेश 
ककं लग्न : पंचमभाव : गुरु 
पाँचर्वे भाव में मिल्ने मंगल की राशि पर 
ba 8 स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा 
सन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है । पाँचनीं 
{> (६) दृष्टि से स्वरशि में नयमभाव को देखने से बुद्धि तथा 
सन्तान के सहयोग से भाग्य तथा धर्म को बृद्ध 
re "2९८ होती है ४ 
CF सातवीं शतु दृष्टि से एकादशमाव को देखने 
से लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। नवीं मित्र दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, आत्मबल तथा सश को नृद्धि होती है। गुरु के षष्ठेश होने के 
कारेण जातक को प्रत्येक क्षेत्र में फुछ परेशानियों फे बाद ही सफलता मिलती है। 
“करके” सग्न की कुष्डसी फे 'यध्ठभाव' स्थित 'गुद' का फलादेश 
कके लग्न : वष्ठभाव : गुरु 
छठे भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से 
जातक अपने शत्रुओं पर अत्यछ्षिक प्रभाव स्थापित 
करता है तथा यशस्वी होता है ॥ परन्तु भाग्योन्नति भें 
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। पाँचनी मिन्नन्दूष्टि से 
दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के से में सफलता मिलती है। “5४0 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने के 
कारण खाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा 
खर्चे अधिक रहता है। नवीं मित्न-दृष्टि से ट्वितीयभाव को देखने के कारण घन सथा 
कुटुम्ब को लाभ होता है ॥ ऐसा व्यक्ति घनी, सुखी तथा यशस्वी होता है। 
“कर्षो' सरम की कुण्डसी के 'सप्तमभाव' स्थित गुर का फलादेश 
कके लग्न : सप्समभाव : गुरु 


सातवें भाव में शतु शनि को राशि पर 
स्थित नीच के गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथां 
व्यवसाय के सेल में कठिनाइया आती हैं तथा झलु 
पक्ष से व्यवसाय को हानि पहुँचती है । पाँचवीं 
शलु-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से परिश्रम 
द्वारा लाभ होता है | 
Cr सातवीं उच्च दृष्टि ईसि प्रयमभाव को देखने 


से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। नवीं मित्र-दूष्टि से तृतीयभाद 
को देखने से पराक्रम बढ्ता है तथा भाई-बहिन का सुख भी मिलता है । 


२२४ 


'कर्षो' लाल की कुष्डसी के 'अष्टसभाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
कर्के लग्न : अष्टमभाव : गुरु 

आठवें भाव में शलु शनि की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आयु तथा 
पुरातत्त्व का लुटिपूर्णे लाभ होता है, परन्तु शत्रु 
पलल से अशान्ति मिलती है तथा भाग्य पल दु्देल 
रहता है। पाँचवी भि्ने-दृष्टि से द्वादशभाव को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा याहरी 
डे उर संबंधों से लाभ भी होता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से ट्वितीयभाव को देखने से घन तथा कुटुम्ब की बुद्धि 
होती है । नयीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थेभाव को देखने के कारण माता, झूमि तथां भवन 
के बुध में कुछ कमी रहती है ॥ 
(करको सम्झ को कुष्ट्रसो के 'नवमभाव' स्थित 'गुद' का फलावेश 
क्वे लग्न : नैवमभाव : गुरु चवे भाव में स्व॒राशि-स्थित गुरु के प्रभाव से 
जातक के भाग्य तथा धर्म को वृद्धि होती है ॥ पाँचनी 
उच्च दृष्टि से प्रथम भाव को देखते से शारीरिक 
सौन्दर्य तथा प्रभाव में बुद्धि होती है । 

सातवीं मिन्न-दूष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। 
नवीं मिल्लेदृष्टि से पंचमभाव को देखते से विद्या- 
बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में भी विशेष सफलता 
मिलती है। 
"हर्क सरम की फुष्डलो के “दशममाव स्थित 'ग्रुद' का फलादेश 
क्के लग्न : दशमभाव : गुरु दसवें आव में भित्र मंगल की राशि पर 

त ल्न स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 

व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता, सुख तथा सम्मान 
की प्राप्ति होती है। पाँचवीं मित्र-दुष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने से घन-कुटुम्ब की बृद्धि होती है। 


सातथीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थेभाव को देखने 
से फुछ असन्तोष के साथ माता, भूमि तथा भवन का 
पर्याप्त सुख मिलता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में 
वष्ठभाव की देखने से शबु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम 
तथा झगडो के द्वारा उन्नति करता है । 


२३५ 


'क्को' सरम को कुष्डलो के 'एकादशपराळ स्थित 'गुय' का फलाबेश 
क्के लग्न :एकादशभाव : गुरु ग्यारहवें भाव में झल शुक्त को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा लाभ कमाता है 
तथा उसे शतु पक्ष से भी साभ होता है । पाँचयी मित्न- 
बुष्टि से तुतीमभाव को देखने से भाई-यहिनों का सुख 
सामान्य कमी के लाभ मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि 
होती है ४ 

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव की देखने से 
विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के से में सफलता मिलती है। 
नवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष एवं हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति 
घनी अवश्य होता है। 


'कर्े' लग्न की फुष्डलो के 'हादशभाव' स्थित 'गुद' का फलाबेश 
कक लग्न: द्वादशभाव : ग्रुर सारहवें भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक को याहूरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है तथा खचेँ अधिक रहता है ॥ भाग्य तथा घम के 
झेल में कमी रहती है। पाँचवीं झलु दृष्टि के चतुर्थभाव 
को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख बढ़े परिश्रम 
द्वारा मिलता है] त 
सातवीं बुष्टि से स्वसशि में षष्ठ भाव को देखने 
से शत्रुपल्ष में सफलता मिलती है। नवीं शत्ु-दृष्टि से 
अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है। 


“कको लग्न में शुक्र 

गर्क? सरम की फुष्डलो के 'प्रथमभाव' स्थित 'शु् का फलाबेश 
कर्के लग्न : प्रयमभाव : शुक्र पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, सुख 
तथा चातुर्य का लाभ होता है॥ माता तया झूमि का 
बुध भी मिलता है। 

सातवीं भिक्नदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्‍त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है 
तथा भोगादि में खूब रुचि घनी रहती है। ऐसा 
जातक सुखी, घनी, विलासी तया ऐश्वयंशाली होता है। 


२३६ 


'कह' लाल की कुण्डली के 'प्वितोयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


ककं लग्न: द्विती यभाव : शुक्र 


A 
02 


दूसरे भाव में शठ सूर्ये को राशि पर स्थित 

सुख के प्रभाव से खातक को घन-कुटुम्व का सामान्य 

असन्तोष के लाभ सुख प्राप्त होता है तथा भूमि एवं 

भवन का सुख भी मिलता है। माता के सुख में फुछ 
कमी रहती है 2 

सातवों मित्न-दृष्टि से अप्टमभाव को देखने 

से आयु में बुद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी 

होता है । ऐसा जातक घनी तथा सुखी जोवन 

बिताता है । 


“कर्के सरम को कृष्डली के 'तुतीदझाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


कर्के लग्न : तृतीयभावः शुक्र 


तीसरे भाव में मिल्ने बुध की राशि यर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक के भाई-बहिन के एख तथा 
पराक्रम में कमी रहती है । भाता के सुख में भी कमी 
का अनुभव होता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव की देखने 
से भाग्य की श्रेष्ठ बृद्धि होती है तथा धर्म का पालन 
भी होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरियों 
को छिपाकर प्रकट में हिम्मती बना रहता है | 


“करें सग्म को कुण्डली के 'धतुर्धभाव' स्थित 'शुक' का फसावेश 


क्के लग्न : चतुर्थ भाव : शुक्र 


चौथे भाव में स्वराणि-स्थित शुक्र के प्रभाव से 
जातक को माता, भूमि तयां भवन का पर्याप्त सुख 
मिलता है। आय में बृद्धि होने से वह घनी भी 
बनता है ॥ 
सातवी मिले-दृष्टि से सप्समभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवे ब्यवसाय के क्षेत्र मे भी सफलता, 
सुख, यश एवं घन को प्राप्ति होती है! ऐसा व्यक्ति 
मड़ा चतुर, प्रतिष्ठित तथा घनी होता है। 


२२७ 
“हर्क सरम को कुण्डली के 'पंजमभाव' स्थित 'शुकर का फलाबेश 


कके लग्न : पंचमभाव : शुक्र पाँचवें भाव में सामान्य भित्र मंगल को राशि यर 
स्थित शुक्त के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथां 
सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है । सातदीं दृष्टि से 
स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी भी 
अच्छी रहती है तथा धन का लाभ खूब होता है। 

ऐसे व्यक्ति को मातरा, भूमि तथा भवन का 
सुख भी मिलता है ॥ 


“कर्क! लग्न की कुण्डली के 'वष्ठमाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


कके लग्न षष्ठभाय : शुक्र छठे भाव में शतु गुरुको राशि पर स्थित 
शुक्त के प्रभाव से जातक को शत्रु-प में विजय 
मिलती है, परन्तु माता, भूमि तयां भवन के सुख में 
कुछ कमी तया अशान्ति भी रहती है । लाभ के मागे 
में भी परतस्तता का योग बनता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के 
कारण याह्री सम्बन्धों से सुख तथा लाभ मिलता है 
तथा खर्च अधिक रहता है] 


“करे लाग को कृष्डलो के 'सप्तसभाद' स्थित “शुक का फलाबेश 


क्के लग्न : सप्तमभाव : शुक्र 

NC 9% सातवे भाव में भित्रे शनि की राशि पर 
स्थित सुख के प्रभाव से जातक को सस्री, व्यवसाय 

e% तथा दैनिक आय के क्षेत्र में सफलता मिलती है| 


be (डि) सातबीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 


जातक को शारीरिक सौन्दयं, अभाव, चातुमे एवं सुख 
re 


को प्राप्ति भी होती है ? 


२२८ 
कर्क' लग्न की कुण्डली के 'अध्टमशाब' स्थित 'शुऋ' का फलाबेश 
कर्के लग्न : अष्टमभाव: शुक्र गपव्यें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 


| शुक्तके प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का 


लाभ होता है तथा परदेश भें रहकर उन्नति करता 
है। घरेलू सुख में कुछ कमी भी रहती है । 

सातवीं शतू-दृष्टि से ट्वितीयभाव को देखते के 
कारण घन-ऊंचय नहीं ही पासा तथा कौटुम्बिक सुख 
में भी कमी रहती है। 


“कर्के सग्त की कुण्डली के 'मवमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलाबेश 
क्के लग्न : नयमभाव: शुक्र नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च 
शुक्र के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य को विशेष 


वृद्धि होती है॥ माता, झूमि तथा भवन का उत्तम सुख 
भी मिलता है । 

सातवीं दृष्टि से तृठीयभाव को देखने से भाई- 
यहिम के सुख तथा पराक्रम में फुछ कमी रहती है। 
ऐसा व्पक्सि भाग्यवाडी, घनी सुखी तथा सौभाग्यशाली 
होता है। 


कर्के लग्न की कुण्डली के 'बशमभाध” स्थित “शुक का फसाबेश 


कर्के लग्न : दशमभाव : शुक्र दसवें थाव भें सामान्य मिल भंगल को राशि 
सर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य 


AC 4 तथा आवसाय के क्षेत्न भें पूणे सफलताएं मिलती है। 
सातवीं दृष्टि से स्वराशिमें चतुर्धभाव को 


देखने से माता, भ्रूमि तथा भवत का सुख भी भ्रभूत 


(०) टु माला में उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, 
> गंभीर, चतुर, जुद्धिमाने, स्ुंगार“भ्रिय, प्रेमी तथा 
2२ 


शेश्वयंशासी होता है । 


२२३ 
'कर्क' सग्त की कुच्डसी के “एकादश्साव' स्थित 'शुक' का फलाबेश 
“करके लग्न : एकादशभाय : सुख ग्यारहूये भाव में स्मक्षेत्री शुक्त के फ्भार्व से 
जातक को आमंदनो अच्छी रहुती है तथा माता, 
प्र 94 भूमि, भवन आदि का सुख भी मिलता है | 
सातवीं मिद्न-दूष्टि से पंचमभाव को देखने के 
कारण विद्या, बुढि तथा सन्तान के क्षेत्त में भी पूर्ण 
सफलता मिलती है ॥ ऐसा व्यक्ति योग्य, चतुर, घनी, 
6 ¢ सुखी तथा श्रेष्ठवाणी ध्ोलनेवाला होता है 3 
“'कर्क' सग्म की क्रशसो के 'ावशपांव' स्थित शुक्र का फलाबेश 
कर्के लग्न : द्वादशभाव: शुक्र बारहवें भाव में मिले युक्च को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से 
सुख एवं लाभ उठाता है तथां उसका खर्चे अधिक 
रहता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी 
आती है तथा सातु भूमि से अलग भी रहना पड़ता है) 
सातवीं शतु-दृष्टिसे षष्ठभाव को देखने से शसु 


पक्ष में चातुर्य एवं खर्च से काम निकालने में सफलता 
मिलती है। 


“कक” लग्न में “हानि' 

'कर्को' सम की कुण्डली के 'अधमभाव' स्थित 'शमि' का फसाबेल 
कर्के सग्म : अथमभाव : शानि पहले भाव में शनु चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य 
में कुछ कमी आती है तथा शरीर में रोग भी रहता 
है। सीसरी मिक्त-दृष्टि से तुतीयधाव की देखने से भाई- 
बहिन का छुटिपूर्ण सुख मिलता है, परन्तु पराक्रम में 
बृदि होती है॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्र में सप्तमभाव की 
देखने से ब्यावसायिक क्षेक्ष में सफलता मिलती है 
तया स्त्री का सुख होते पर भी उससे कुछ परेशानी रहती है। दसवीं नीच-दूष्टि से 
दशमभाव की देखने से पिता तथा राज्य के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान का सामान्य 


- साभ होता है। 


र४० 


'कर्के' सरम की कुष्डसी के 'प्रितीयमाव स्थित 'शनि' का फलावैश 
कर्क लग्न : द्वितीयभाव : शनि 

दूसरे भाव में शनु सूर्ये की राशि पर स्थित शनि 
के प्रभाव से जातक को घन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में 
हानि पहुंचती है। तीसरो उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव 
की देखने से साता, भूमि तथां भवन को सुख 
मिलता है। 

सातदी दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को 
देखने से आयु-घुद्धि तथां पुरातत्त्व का लाभ होता है । 
दसवीं मित्नन्दृष्टि सें एकादशभाव को देखने से 
परिश्रम द्वारा घन का लाभ होता है । ऐसा व्यक्ति अभीरी ढंग का जीवन तो 
बिताता है, परन्तु घन तथां पारिवारिक सुख में कमी ही दनी रहती है। 
“करके सरम की कुष्डसी के 'तृतोयभाव' स्थित 'शनि' का फसाबेश 
कके सग्म : तृतीयभाव : शान 


तीसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
शनि के अभाव से जातक के पराकम में बृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बह्नों दवारा परेशानी भी मिलती है। 
तीसरो शबू-दृष्टि से पंनमभाव को देखने से सन्तान 
से कष्ट मिलता है तथा विधाऱ््रुद्धि को कमी 
रहती है । 

सातवीं झेलु-दूष्टि से नचमभाख को देखुने से 
भाग्य भें रुकावटें आती हैं तथा धर्म में अरुचि रहती 
है। बारहवीं भिक्त-दृष्टि से हादशभाद को देखते से बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है, 
परन्तु खर्च अधिक रहता है ॥ ऐसा व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है। 
अकके' लग्न की कुण्डसी के 'चतुर्थभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
ककं लग्न : चतुर्भाव : शनि 


चौथे भाव में सिक्त शुक्र की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से भाती के सुख में कुछ कमी आत्ती 
है, परन्तु भूमि, भवन का ययेष्ट सुख मिलता है 
सीत्तरी अलु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से झलू-पक्ष 
में प्रभाव रहता है । 

सातवीं नौच-दृष्टि से दशममाव को देखते से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के सेल में कठिनाइयाँ 
आती हैं। दसवीं शत्रु-दृष्टि से प्रयमभाव को देखने 
से शरोर में बालस्य तथा रोग रहता है तथा घरेलू सुख में धी कुछ कमी आती है। 
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“कर्क' लग्न की फुष्डलो के 'पंसमभाव' स्थित 'शानि' का फसाबेश 
कर्वे लग्न : पंचमभाव : शनिं 

पांचवें भाव में शत्रु मंगल को राशि में स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या एवं बुद्धि 
के कोल में कठिनाइयाँ आती हैं। तीसरो दृष्टि से 
स्वराशि में सप्तमभाव को देखते से बुद्धिमती स्त्री 
मिलती है, परन्तु उसके कारण फुछ कष्ट भी होता 
है। व्यवसाय भें भी बुद्धियोग से सफलता मिलती है। 

ड्ग सातवीं मिल्नन्दूष्टि से एकादशभाव को देखने 

से आमदनी अच्छी रहती है ॥ दसवीं शलु-दूष्टि से द्रितीयभाव को देखने से घन-संचय 
में कमी रहती है तथा कुटुम्ब द्वारा भी एरेशानियाँ उठानी पढ़ती हैं । 
“करके लग्न की कुष्ठली के 'वष्ठभाव' स्थित “शनि' का फसाबेश 
कर्के लग्न : षष्ठभाव : शानि छठे भाव में शेलु गुरु को राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक झलु-पक्ष में प्रभाव बनाये 
रखता है परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयों; के बाद ही सफलता भिलती है ॥ तीसरी 
दृष्टि भें स्वंरगशि भें अष्टमभाव को देखने से आयु 
तथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है तयां बाहरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है । दसवीं |मेत्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में बृद्धि होती है, 
परन्तु आई-बहिन से चैँमनस्य रहता है॥ 
'कक' लग्न की कुष्डसो के 'सप्तमभाव' स्थित 'शमि' का फलाबेश 
कर्के लग्न : सप्तममावं : शानि सातवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र मै सफलता 
मिलती है तथा भोगादि के सुख भी खूब मिलते हैं। 
तीसरो शलु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य 
एवं धर्म के क्षेत्र में फुछ कमी रहती है। 

सातवीं शलु-दृष्टि से प्रथणभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है ॥ 
हु दसवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्यभाव को देखने सै माता, 
भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है 
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“करे सम्म की कुण्डसी के 'अप्टमाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
करके लग्न : अष्टमभाव : शनि आठवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक की आयु बढती है तथा पुरातत्त्व का लाभ 
होता है, परन्तु सती तथा व्यवसाय के स़ोत्र में 
परेशानियाँ अनी रहती हैं । बाहरी स्थान के संबंध से 
शक्ति भी मिलती है। 
तीसरी नीच-्दृष्टि से दशम भाव को देखमे से 
पिता, राजय एंवं व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी रहती 
है। सातवीं शब्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 
घन-संचय तथा कुटुम्ब-सुख में कमी आती है । दसवीं 
शतरु-दूष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के सेतर में भौ 
कठिलाइयो का अनुभव होता है | 
“करे शम्न की कुष्शली के “नवमभाव' स्थित 'हानि' का फलादेश 
कके सरन : नवमभाव : शनि नबे आव में शत्रु गुरु की रासि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को घर्म-प्रालन तया 
भाग्योन्मति के क्षेत्र भें कुछ कठिनाइयाँ माती हैं, 
परन्तु आयु की बृद्धि होती है तथा पुरातत्व का 
सामान्य साभ होता है + तीसरी मिन्न-दृष्टि से 
एकादशधाव को देखमे से आमदनी बढ़ती है । सातवीं 
मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में 
बृद्धि होती है तथा भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी 
रहती है। दसवीं शतू-दूष्टि से बष्ठमाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के दाद शतु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है ॥ 
“ककं लग्न की कुष्डली के 'ढंशमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
ककं लग्न : दशमभाव : शनि _ दसयें भाव में शतु मंगल को राशि पर स्थित 
ख नीच के संग. के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाय फे झेत्र में कठिनाइयाँ नाती रहती हैँ । 
पुरातत्व तथा आयु की हानि भी होती है । तीसरी 
मित-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है । 
सातवीं उच्सदृष्टि से चतुर्यैभाव की देखमे से 
दे माता, भूमि तथा भवन आदि का सुख मिलता है। 
दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखते से 
सल्ली तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है। 


Ei] 


२४३ 
कर्षे” लग्न की कुण्डलो के “एकावर घाव” स्थित 'शबि' का कलादेश 
कर्के लान : एकादशभाव : शनि 

ग्यारहवें भाष में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है। स्क्वी तथा व्यवसाय पक्ष में भी लाभ 
होता है। तीसरी शतृ-दृष्टि से भ्रथमभाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है । 


साठवीं शत्ु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्त में कुछ कष्ट 
रहता है । दसवीं वृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने से बढ़ती है तथा 
पुरातत्त्व का साभ भी होता है। ऐसा जातक कम न हो पर भी अपने 
चातुर्म एवं परिश्रम द्वारा सुखो जीवत व्यतीत करता है। 
“कर्के म्म की कुष्डली के 'ट्रादरामाव' स्थित 'शमि” का फलादेश 
कर्के लान : द्वादशभाव ` शति 


बारहवे भाष में मित्र बुध को राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आहरी स्थानों 
के सम्वन्ध से लाभ होता है तथा खरचं अधिक रहुता 
है। स्त्री, व्यवसाय, आयु तथा धुरातस्‍्व की शक्ति 
में हानि होती है। तीसरी एतु-दूष्टि से द्वितोय- 
भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के पक्ष में भी 
घोर चिन्ताएं अनी रहती हैँ ॥ 


सातवीं शतु-दूष्टि से षष्ठसाव को देखने के कारण शतु उत्पात करते रहते 
हैं, परन्तु उन पर प्रभाव भो नना रहता है । दसवीं शतु-दृष्टि से नयमभाव को देखने 
से धमं-पालन में कमी रहती है तथा भाग्य को शक्ति भी क्षीण हो जाती है। परन्तु 
इन सबं कठिनाइयों के बावजूद जात शानदार जीवन व्यतोत करता है। 
कर्क! लग्न में *राहु' 
"कर्क ' श्म की कुण्डलो के 'प्रपमभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 
कर्के सरन : प्रथमभाव : राहु 


पहले भाव में एतु चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक फे शारीरिक सोन्दयं 
में कमी आती है सथा हूदय चिन्तित बना रहुता है | 
कृभी-कभी मृत्युतुल्थ कष्टों का सामता भी करना 
पड़ता है, परन्तुः वह गुप्त युक्तियों के खल पर अपसे 
सम्मान को अचाये रखता है तथा उन्नति के लिए 
कठिन परिश्रम भी करता है | 


२४४ 
“कर्गो' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


कर्क लग्न : द्वितीयभाव : राहु दूसरे भाव में शतु सूर्य को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुम्ब के सुख 
की हानि होती है। वह गुप्त युक्तियों तया कठिन 
परिश्रम के बल पर धन की वृद्धि के लिए प्रयत्लभोल 
रहता है और कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी 
प्राप्त करता है। उसे अपनी प्रतिष्ठा कौ रक्षा के 
लिए सर्देव चिंतित वने रहता पड़ता है । ऐसा ब्यक्ति 
बडा परिश्रमी तथा हिम्मती होता है । 


'करू लग्न की कुण्डली के 'लुतोयभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


कर्क लग्न : तृतीयभाव - राहु तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक 
बृद्धि होती है तथा कुछ कठिताइयों के साथ भाई- 
बहिन का सुख भी मिलता है । 


ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कठिन 
पोरेश्रम, गुप्त युक्तियों तथा धुरुषायें का सहारा लेता 
है। भीतरी रूप से कमजोर होते पर भौ ऊपर से बडा 
हिम्मती दिखाई देता है । 


“कर्के सम्म फी कुण्डली के 'चसुर्थभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
करे लूम्न : चतुेभाव : राहु 


चीये भाव में मित्र सुख की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ 
कमी भाष्त होती है तथा भूमि और भयन का सुख भी 
अल्प माता में प्राप्त होता है। उसे देश छोड़ कर परदेश 
में भो रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कमी-कभी 
असफलताओं का भी विशेष शिकार बनता है । 


२४५ 


'कशे' लग्न की कुण्डली के 'पंजमभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश 


कर्क लग्न : पचमभावं : राहु 


पाचवे भाव में शल मंगल की राशि पर 
स्थितं राहु के प्रभाव से जातक की विद्याध्ययन में 
कठिनाई आती है तथा सन्तान-पक्ष से कष्ट होता 
है। बहुत समय बीत जाने पर हो सन्तान का सुख 
मिलता है । कम पढ़-लिखा होते पर भी ऐसा ब्यक्ति 
कपनी बातों से बड़े-बड़े बुद्धिमानी को भी प्रभावित 
करता है। वह स्वभाव से जिदी तया कानून का 
जानकार भी होता है। 


ग्कर्षो' लग्न की कुण्डली फे 'वष्ठमाव' स्थित *राहु' का फलादेश 


क्रकं लग्न : धष्ठभाव : राहु 


छठे भाव में एलु गुरु की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के लिए शकक द्वारा 
कठिनाइयाँ उत्पन्न को जाती हैं, परन्तु बह देश-नौति 
के आश्रय से उनका दमन करने में सफल हो जाता है। 


ऐसा व्यक्ति गुप्त युवतियों का ज्ञाता, चतुर, 
स्वार्थी तया प्राप-पुष्य की चिन्ता न करने वालः 


होदा है । 


“कर्के लग्न की क्कुण्डली फे 'सप्तमभाल' स्थित 'राहु' का फलादेश 


ककं लग्न : संप्तमभाव : राहु 


सातवें भाव में मित्र शनि को राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा 
ब्यवसाय के सेत में परेशानियों तथा कठिनाइयों 
का शिकार होना पढ़ता है। उसकी इन्द्रिय में 
विकार होता है। घरेलू मामलों में उसे कमी-कभी 
चोर कष्ट उठाना पड़ता है, परन्तु अन्त में सफलता 
भी प्राप्त कर लेता है| 


२४६ 


“कर्क' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


कर्क लग्न : अष्टम भाव : राहु 


सातवे भाव में मित्र नि की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आयु के बारे में 
कभी-कभी चिन्ताजनक स्थितियों को मुकाबला 
करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि की होतो 
है। यह उदर-विकार से ग्रस्त रहेता है! जोवग- 


निर्बाह के लिए छठे अनेक गुप्त युक्तियों का आशय 
लेना थड़ता है ॥ 


“कर लान को कुण्डली के 'नवसभाव' स्थित “राहु' का फलाबेश 


कर्फ लग्न : नवमभाव : राहु 


नें भाव में शतु गुरु को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नेति भें कठि- 
नादयां जाती हैं सथा घम का की यथावत्‌ पासन 
नहीं हो पाता $ 

उसे कभी-कभी बड़े संकटों का सामना भो 
करना पड़ता है, परन्तु गुप्त युक्तियो तथा परिश्रम 
के खल पर कुछ सफलता की प्राप्त करता है 


«कर्के सम्म को कुण्डली फे 'बशषसाथ' स्थित 'राहु' का फलादेश 


| 
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दसवें भाव में एतु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। 
अनेक कर्ष्टो की भोगने तथा अनेक बार निराश होने 
के बाद वह अपने परिश्रम, सेये तथा बहादुरी से योड़ी 
बहुत उन्नति करता ठथा प्रतिष्ठा की बचाता है। 


२०४७ 


“कर्के सान की कुष्डली के 'एकादशमाब" स्थित 'राहु' का फलाबेश 
कके लग्न : एकादशभाव : राहु 


bre 006 ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक को बढ़ी चतुराई 
के साथ यथेष्ट धन का खाभ होता है; परन्तु 


(=> ९; ) कभी-कभी सामान्य कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती 
हैं तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी 
८६ कभी आकस्मिक रूप से की धन-लाभ होता है | 


= EET 


«कर्गो' लान फ्री कष्डली के 'हादशशाब स्थित “राहु का फलादेश 


क्के लग्नः द्वादशभाय : राहु बारह॒व भाव में मि बुध की राशि में स्थित 
राहुं के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानीं के संबंध 
से गुप्त युक्तियों के खल पर साभ होता है ठथा 
खर्चे अधिक रहता है ॥ वह परदेश में विशेष सम्मा 
एयं ख्याति प्राप्त करता है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों की प्रकट 
नहीं करता तथा बड़ी चतुराई तथा बुद्धिमानी से 
उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है १ 


'करक' लग्न में केतु 
“कक सग्न को क्ष्डसी के 'प्रदमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
कं सर्न : प्रथभभ:व केतु 


पहले भाव में एतु चन्द्रमा की राभिषर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक के शरीर पर किसी 
गहरी घोट अथवा भाव का निशान बनता है। 
क्षारीरिक सोन्दय तथा स्वास्थ्य में कभी जाती है। 
देचक की 'बीमारी हो सकती है तथा कभी-कभी 
मृत्युतुल्प कष्ट भी भोगना पडता है ।. 


२४५ 


"कक लात की कुष्डलो के द्वितॉंयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : द्वितीयभाव : केतु 


दूसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के धन की अत्यधिक 
हानि होती है तथा उसी के कारण बढ संकटों का 
सामता भी करना पड़ता हैं । कुटुम्ब से क्लेश मिलता 
है ॥ ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चलाता है 
तथा परिश्रम एवं ग्रुप्त युक्तियों हारा अपने प्रभाव 
की रक्षा करता है। 


“कर्क' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : तृतीयभाव : केतु 


तीसरे भाव में मित्र वुध को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती 
है । यह गुप्त युक्तियों, विवेक तथा कठित परिश्रम 
द्वारा सफलता प्राप्त करता है। 

ऐसा व्यक्ति उद्दण्ड स्वभाव तथा उग्र भरक्रति 
का होता है! भाई-बहिनों के सुज में भी कमी 
रहती है| 


"कई लग्न की कुष्डली के 'खंतुर्भभाव' स्थित “केतु' का फलादेश 


ककं लगन : चतुर्धभाव : केतु 


चौथे भाव में मित्र शुक्र को राशि परं स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को मासा के सुख में कमी 
रहती है तथा परदेश भें जाकर रहना पढ़ता है। 
बार-बार स्थान का परिवर्तन की करना पड़ता है। 
कभी-कभी घोर संकट भौ आ जाते हैं ॥ अन्त में. उसे 
साभान्य सुख का लाभ भी होता है । 
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“करे लग्त की कुण्डली के “पंचमसाथ' स्थित 'केशु' का फलादेश 


कर्क लरन : षंचमभाव : केतु 

वाँचवें भाव में शत्र्‌ मंगले को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को सम्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्याध्ययन में कौ कठिनाइयाँ आती 
हैं । परन्तु ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक सथा बातूनी 
होने के कारण अपनी अयोग्यता को छिपाकर दूसरों 
पर प्रभाव डालने भें सफल हो जात! है । वह सन्तोषी 
तथा शीलयुक्त भी नहीं होता। 


“हर्क लग्न की कष्डली के 'लष्ठमाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
कर्क लान : षष्ठभाव : केतु 


छठे भाव भें लु गुर को राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक की शत पक्ष में वड़ो सफलताएं 
मिलती हैं । वह कठिन स्थितियों में धी अपने घय तथा 
साहस को नहीं छोड़ता । ऐस व्यक्ति स्वस्थ शरौर का, 
साहसी तथा परिश्रमी होता है, परन्तु उसमें दया, 
शील, सौजन्य आदि सदूगुभ नहीं होते। 


“कर्के सम्म को कुष्डसीं के 'सप्तमभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : सप्तम भाव : केतु 

सातवें भाष में मित्र शनि की रासि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करता 
पड़ता है । मृत्रेन्द्रिय में विकार होता है॥ विषयेच्छा 
सधिक रहती है। यह भोगी, जिद्दी, 
हक ॥ i 
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'कके' सप्त को कुण्डली के 'अष्टमभाष॑ स्थित “केतु' का फलादेश 


कर्के लग्न : अष्टम भाव : केतु 


आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर 

स्थित केतु के प्रभाष से जातक को आयु-पक्ष भें 

अनेक दार मृत्यु-तुल्य कष्ट होते हैं तथा पुरातत्व की 

हानि भी होती है ॥ पेट शिकास्-ग्रस्त रहुता है। धन 

का संकट तथा गुप्त चिन्साएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति 

रक से ग्रपती उन्नति तथा सुख के लिए 
प्रयत्तनशील बनः रहता है। 


“करे लग्न को कुष्डलो के “नसमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कर्क लग्न : नवमभाष : केतु 


सर्वे भाव में शतु गुरु की राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक को अपनी भाभ्योन्नति के लिए 
कठिन परिश्रम करना पडत! है तथा कभी-कभी सडे 
संकटों तथा विफलताओं का शिकार भी होना 
पड़ता है॥ 
बह गुप्त रूप से अपती उन्नति के लिए 
प्रयत्न करता है, परन्तु भाग्योत्नति बड़ी धीमी गति 
से हो होती है ॥ 


“कक? हस्त की कुण्डलो के 'इशमभाद' स्थित “केतु' का फलादेश 


कर्के सस्न : दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
केतु फे प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के लेत में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। 
यश तया प्रतिष्ठा को धक्का भी लगता है परन्तु बह 
अपनी गुप्त ग्रुक्ति एयं परिश्रम हारा पुनः प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के सिए प्रयल्नशील बनः रहूता है 
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“कनं” सप्त को कुष्डलों के 'एकाइशसाज' स्थित “केतु' का झसरदेश 
कर्के सम्न : एकादशभाव : केतु व्यारहयें भाव में मित्र शुक्र की राभि पर 
स्थित केतु के प्रभाव से जातक आथिक लाभ पाने 
के लिए कठोर परिश्रम करता है तथा परिश्रम, 
चतुराई एयं गुप्त युक्तियों के खल पर लाभ में 
वृद्धि भी करता है | 

ऐसे व्यक्ति को बारम्बार संकटों का सामना 
करना धता है, परन्तु बह कभी हिम्मत नहीं हारता 
तथा परिश्रम से भी नहीं चुराता ॥ 


“कर्के लग्न की क्ष्डली के 'दावशसाव' स्थित केतु' का फलादेश 
करके लान: द्वादशभाव : केतु बारहवें भाव में मित्र वुध की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को खर्चे के बारे भें वहुत 
परेशाती उठानी पड्ती है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्नन्धो से भी कष्ट ही मिलता है| 

ऐसा जातक गुप्त युक्तियो से काम लेनेबाला, 
परिश्रमी तथा भोतरूद्वी-भीतर दुःखी रहने वाला 
होता है 


'कके' लग्न समाप्त 


[सह लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पुथक-प॒थक घर्णेन] 


“सिंह? लग्न का फलादेश 


क्सह' लग्न में जन्म लेने वाले जातक के शरीर का रंग पाण्डुवणं होता है। 
वह पिछ एबं वायु के विकार से पीडित रहता है ऐसा न्यक्ति रजोगुणी, बीर, 
साहसी, अत्यन्त पराक्रमी, अहंकारी, कोधी, उप्रस्वभाव, अस्त-शस्त् विद्या में निपुण 
हीठ, भोगी, तीक्ष्मबुद्धि, घुड़सवारी से प्रेम रखने बाला तया भास एवं रसीलो 
वस्तुओं का भोजन करने बाला होता है । 

इसके हाय बड़े होते हैं तथा छाती चौड़ी होती है। यह उदार तचा साधुन 
सन्त-सेब भी होता है। 

इस लग्न दाला जातक अपनो आरंभिक अवस्था में सुखौ, मध्यावस्था में 


दुःखी तथा अत्तिमावस्था में पूर्ण सुखी रहता है । इसका आग्योदय २१ अथवा २८ 
वर्षै की साधु में होता है। सिंह लग्न बाला व्यक्ति जहाँ अचल पराक्रमी होता हैं, 
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जहाँ गालसी की पाया जाता है, परन्तु समय पड़ने पर थह अपना कमाल भर्दाशत 
कर दिखाता है। 


“सिंह लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिरन भावों में सिमत विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी फलादेश बाले दो गई उदाहरण [ण्डली संख्या ५५२ से ६५६ के वीच 
देखना चाहिए ॥ 


गोचरूकुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ सेनो चाहिए ॥ 


सह लग्न में “सुर्य का फलादेश 
१. सिह लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 


“सुये' का स्थायी फलादेश उदाहरणन्कुण्डली संख्या ५५२ से ५६३ के वीच देखना 
चाहिए 


२. 'सिइ' लग्न वालों की गोचरम्कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “सूये” 
का अस्थादो फलादेश निम्नलिखित उदाह्दरणन्कुण्डलियों भें देखना चाहिंए-- 


जिस महीने भें 'सूर्ये-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५५२ 
(छ) “पृ राशि पर हो तो संख्या ५५३ 
(य) “मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ५५४ 
(घ) “कक! राशि पर हो तो संख्या ५५५ 
(च) सिंह! राशि पर हो तो सख्या ५५६ 
(ङ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ५५७ 
(छ) “तुला' राशि पर हो तो संख्या ५५८ 
(ऊ) “बुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५५६ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ५६० 
(न) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या ५६१ 
(ट) "कुम्भ! राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(5) 'भीन' राशि पर हो तो संख्या ५६३ 


सह लग्न में “चन्द्रमा का फलादेश 


१. 'सिह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
चष्मा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ५६४ से ५७४ के बीच 
देखना चाहिए । 
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२- सिंह’ लग्न वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“चन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाह्रण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

पिस दिन 'चन्द्रमा-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ५६४ 

(छ) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ५६४५ 

(प) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ५६६ 

(घ) कक! राशिं पर हो तो संख्या ५६७ 

(ड) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ५६८ 

(च) 'कत्मा' राशि पर हो तो संख्या ५६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ५७० 

(अ) 'यृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५७१ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ५७२ 

(ड्ग) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ५७३ 

(ट) 'कृम्भ' राशि पर हो तो संख्या ५७४ 

(2) 'भीन' राशि पर हो तो संख्या ५७५ 


मसिह' लग्न में 'लंगल' का फलादेश 


१. 'सिंह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“मंगल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंण्डली संख्या ५७६ से ५८७ के बीच देखना 
चाहिए। 

२. 'सिंह' लग्तवालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “मंगल 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलिथों भें देखना चाहिए--- 

जिस महीने में “मंगल--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५७६ 

(ख) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५७७ 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ५७८ 

(घ) 'कर्के राशि एर हो तो संख्या ५७६ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ५८० 

(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या (८१ 

(छ) “तुला' राशि पर हो तो संख्या ५८२ 

(ज) 'वूश्विक' राशि पर हो तो संख्या ५८३ 

(स) “धनु राशि पर हो तो संख्या ५८४ 

(ञ्ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ५८९ 

(ट) कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ५८६ 

(र) '“मीच' राशि पर हो तो संख्या ४८७ 
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पसिह' लग्न में बुघ” का फलादेश 
१- 'सिह' लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
आजुध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ४८८ से ५६६ के वीचे देखमा 
चाहिए। 


२. 'सिंह' लग्न घालों को ग्रोचर-कुंप्लली के विभिन्न यालों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस महीने में “बुध 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या (८८ 
खि) “वृष राशि पर हो तो संख्या ५८६ 
(य) 'मिघुन' राशि पर हो तो संख्या ५६० 
(ब) 'कर्कं' राशि पर हो तो संख्या ५६१ 
(छ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ५६२ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ५६३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ५६४ 
(ल) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५९१ 
(झ) “धनु राशि पर हो तो संख्या ५६६ 
(ङा) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या ६९७ 
(८) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ५६८ 
(ठो 'भीन' राशि पर हो तो संख्या ५९६ 


सिह लर्न में गुर! का फलादेश 

१. 'सिंह' लग्न बालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्‍न यालों में स्थितै 
बुर का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६०० से ६११ के वीच देखता 
चाहिए।॥ 

२. 'सिह' सरन यालों की गोचरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “युर 
का अस्थायी फलादेश निम्तलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में गरुर-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६०० 

(छि) “वृष” राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(२) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६०२ 

खि) “कर्के राशि पर हो तो संख्या ६०३ 


२५६ 


(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६०४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो सख्या ६०५ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(ज) “वृश्निक' राशि पर हो तो संख्या ६०७ 
(झ) “धनु राशि पर हो तो संख्या ६०८ 
(न) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो सख्या ६१० 
(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६११ 


भसह' लर्न में शुक्र का फलादेश 


१. सिंह लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न वालों में स्थित 
“शुक्र का स्थामी फलादेश उदाहरणन्कुण्डली संख्या ६१२ से ६२३ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

'सिह' लम्गवालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “शुक्र का 
अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

पित्त महीने भें शुक 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६१२ 

(ग) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ६१४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्ता ६१५ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

(च) "कन्या! राशि पर हो तो संख्या ६१७ 

(छ) “तुला' दाशि पर हो तो संख्या ६१८ 

(ख) “बुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

ˆ (अ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६२० 

(ङा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६२१ 

(र) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ६२२ 

(ङ) 'मौन' राशि पर हो तो संख्या ६२३ 


भसह' लग्त में 'शनि' का फलादेश 


१. 'सिंह' लग्नवालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
शनि’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३४ के वीच देखना 
चाहिए। 


२५७ 


२. 'सिंह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिरन भावों में स्थित “शनि 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिबित उदाहरण-कुण्डसिमों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'शनि'-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६२४ 

(ख) 'धृ् राशि पर हो तो संख्या ६२४५ 

(ग) 'मिपुन' राशि पर हो तो संख्या ६२६ 

(धि) 'कर्के' राशि पर हो तो संख्या ६२७ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ६२८ 

(च) 'कन्पा' राशि पर हो तो सख्या ६२६ 

(छ) 'ठुला राशि पर हो तो संदया ६३० 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६३१ 

{भ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६३२ 

(डा) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ६३३ 

(ड) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६३४ 

(ङ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ६३५ 


मंतह लग्न में 'राहु' का फलावेश 


१ सिह लग्न वालों को अपनी जम्मकुण्डली के विभिन्त भावों में स्थित 
“राहु! का स्थायी फसादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६३६ से ६४७ के बीच देखना 
चाहिए। 

२. "पिह" लग्न वालों को शोचरन्कुण्डली के विभिरन भावों में स्थित “रोष 
का अस्थायी फलादेश निम्नसिद्चित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

पिस वषं में *राहु-- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६३६ 

(छ) “वृष राशि पर हो तो संख्या ६३७ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६३८ 

(षं) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६३६ 

(ङ) सिंह राशि पर हो तो संख्या ६४० 

(चि) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६४१ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६४२ 

(जि) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६४३ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६४४ 

(57) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६४५ 

(ट) कुम्भ! राशि पर हो तो संख्या ६४६ 

(ठ) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ६४७ 


२५८ 


गसह' लग्न में 'केतु' का फलादेश 


१. “सिह” लग्न यालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिरन भावों सें स्थित 
ee स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या ६४८ से ६५९ के वीच देखना 

॥ 

२. 'सिंह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डशी के विभिन्न भावों में स्थित "केतु! 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहेरण-कुण्डलियो में देखना धाहिए-- 

जिस वर्ष भें 'केतु--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्या ६४८ 

(ख) “वृष राशि पर हो सो संख्या ६४६ 

(य) “मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६५० 

(ब) “करके! राशि णर हो तो संख्या ६५१ 

(ङ) 'तिह' रारि पर हो तो संख्या ६५२ 

(च) “कन्या! राशि पर हो तो संख्या ६५३ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६५४ 

(ज) “बृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ९५४ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६५६ 

(स्न) “मकर! राशि पर हो तो संख्या ६५७ 

(८) “ह राशि पर हो तो संख्या ६४८ 

(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ६५६ 


मृसह' सन्त में सुय 
गसाह' सम्न को कुष्डलो के “प्रदमप्नाव' स्थित सूरये का फलादेश 
सिह लग्नः प्रथमभाव : सूर्य यहले धाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव से 
कमा जातक शारीरिक शक्ति, आत्मबल तथा सौन्दर्य का 
साभ प्राप्त करता है । यह बड़ा हिम्मती तथा सम्बे 
कद का होता है । 
सातवीं शल्रु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
जातक को स्त्री तबा दैनिक व्यवसाय के शेत घें 
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा असन्तोष अना 
म रहता है। 


२५६ 
गृह खग्द को कुष्दसी के 'द्वितोंयभाष' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 


सिह सग्न : ढितीयभाव : सूर्य दूसरे भाव में मिल बुध की राशि पर स्थित 
2, क्त सूये के प्रभाव से जातक के धन सथा कुटुम्ब के सुख 
में बृद्धि होती है, परन्तु उसी के कारण कुछ परतंद्रता 
का अनुभव भी होता है 
सातवीं मित्-दुष्टि से अष्टमभाव की देखने 
से आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है सपा जातक 
समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है । 


तसह खग्न को कुण्डली के “टूर्तीयभाव' स्थित “शुये' का फलावेश 


सिंह्‌ लग्न : सृतोयभाव : सूर्य तीसरे भाय में शढु शुक्र की तुला राशि पर 
ee छ स्थित वीच से सूयं के प्रभाव से जातकों का भाई- 
बहिनों से वेमनश्य रहता है तथा पराक्रम में कुछ 
कमी छाती है । फिर भी यह चांठक बड़ा हिंम्मती 
होता है॥ 
सातवीं मित्रवूष्टि से बवमभाव को देखने 
से जातक के भाग्य में बृद्धि होती है तका बह थमे 
सें भी आस्या रखता है । 


कृतहः सग को कुष्ली के "तुर्य लाज' स्थित “सूये' का फलादेश 


सिह लग्न : खतु्येभाव : सूर्य चौये भाव में मित्र संमल की राशि पर 
~ “>> स्थित सूय के प्रधाव से जातक की भाता, भूमि सथा 
बन आगहि का सुख प्राप्त होता है तथा शरीर 
सुखी रहता है। 
सातवीं शद-दुष्टि से दशमभाव की देखने 
के कारण जातक का पिता से वैमनस्य रहता है 
तया राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक प्रयत्त 
करते पर ही सफलता मिती है॥ 


२६० 
वृशह! लग्न को कुष्शसी के 'पंचमश्ाव' स्थित 'सुर्य का फलादेश 
सिह रग्न : पंचमभाव : सूर्य पाँचवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
FI त सुर्य के भ्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान 
के क्षेत्रमै अच्छी सफलता मिलती. है। यह आत्मज्ञानी 
तया उग्र मंस्तिष्क वाला होता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने 


से मुद्वि-वल द्वारा पर्याप्त आमदनी होती है। ऐसा 
ब्यक्ति अहुंकारी भी होता है । 


“सिहु' लग्न को कुण्डली से 'वष्ठभाष' स्थित “सूयें' का फलादेश 


सिंह लग्न : षष्ठभाव : सूर्य छठे भाव में शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
सूर्य के भ्रभाव से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करता है तवा कठिनाइयों से घबराता सहों है। 
शारीरिक सौन्दय में कमी आती है सया रोग एवं 
परतंक्षता के योग भी बनते हैं। 

सातवीं मिल्दृष्टि से द्रादशभाव को देखने 
से ख अधिक रहता है तथा अहरो स्थान के सबंध 
से भी लाभ होता है। 


पसह” लग्ग को स्डलो के 'सप्तंमभाष' स्थित “सुर्य का फलादेश 


सातवें भाव भें शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित भ्ये के अभाव से जातक का स्त्री-पक्ष से 
वमनस्य रहता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र बे फठि 
नाइयों के बाद सफलता मिलती है । 

सातवीं दृष्टि से प्रयमभाव को देखने से 
शारीरिक शक्ति एवं स्वाभिमान भें युद्धि होती है 
और. वह अपने यल का विस्तार भी करना है। 


२६१ 

'तिह' लग्न को कुण्डली के 'अध्टमभाष' स्थित “सुगै' का फलादेश 
सिंह लग्न : अष्टमभाव : सूर्य 

आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
सूये के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के साथ 
बायु एवं प्रुरातस्व का लाभ होता है तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती है। 

सातवीं दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कौटुम्बिक सुख प्राप्त 
होता है । ऐसा व्यक्ति रोधी स्वभाव का होता है। 


कृतह' लग्न की कुण्डलो के 'मवमभाव' स्मित 'ु्ये' का फलादेश 
सिह्‌ सरन : नवमभाव : सूर्ये नवें भाव में मिक्ष भगस को राशि पर स्थित 


उच्च के सूर्ये फे प्रभाव से जातक की भाग्य-शक्ति 
“नह होती है तथा वर्ष में भी अभिरुचि बनी रहती 
| 


सातवीं वीचे दृष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से जातक को भाई-ब हिनों से असन्तोष रहता है ठया 
पराक्रम के बारे सें ऐसा व्यक्ति लापरवाह रहता 
है। स्थूल शरीर वाला भाग्यवान तथा ईश्वर-भक्त 


होता है। 


दसव भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
सुर्य के प्रभाब से जातक का पिता से बैमतस्य रहता 
है, परस्तु राज्य एवं व्यवसाय के झेल में उम्नति 
एवं मान-अतिष्ठा का साभ होता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव की देखने 
के कारण माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख 
धी मिलता है। 
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महू सल को कुलो के 'पुरावशसाव' स्थित “पुय का फलादेश 
सिह सग्न : एकादशभाव : सूर्ये 
त श्यारहवें भाव में मित बुध की राशि में 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी 
रहती है तथा शारीरिक शक्ति में बुद्धि होती है। 

सातवीं मितत-दुष्टि से पंचमभाव को देखने 
से विशा, बुढि तथा सन्तान का सुख भी ययेष्ट 
मिलता है । ऐसे व्यक्ति की बाणी में कुछ उग्रता 
रहती है और वह स्वार्थी भी होता है - 


कृतह' सल की कुसल के 'डाररमाष' स्थित सूये का फलादेश 


बारहवें भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का शरोर पुरेल 
बना रहता है। बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
होता है ठथा खर्च पर प्रभाव अना रहता है। 
छातक भ्रमण का शोकीन भी होता है । 

सातवी शतू-धृष्टि से सष्ठभाव की देखने से 
झतुपक्ष पर प्रभाव भना रहता है तथा मन्ते 
कठिनाइयों के बावजुद शत्रुओं पर विजय पाता है। 


बृसह' लग में “चखरमा 


सह लम की कुण्डली के 'ग्रथममाज' स्थित 'अमामा' का फलादेश 
सिंह सग्न: भ्रथमभाव : चन्द्र 


पह्छे भाव में मित सूर्य की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जाठक शरीर से पुरेल, भ्मण- 
प्रिय तथा कुछ चिन्तित अना रहने वाला होता हैन 

संतवीं शवु-दृष्टि से सप्तमभाव फी देखने से 
स्त्री तथा व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों तथा 
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वृस्तह' लग्न की कुण्डली के 'ह्वितीपभाव' स्थित “चसामा' का रूलादेश 


सिंह लग्न : द्वितीमभाव : चन्द्र 


दूसरे भाव में मित्र बुत की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की घन की 
अल्प हानि होतो है॥ उसका रहन-सहन ठाठदार 
होता है। कुटुम्ब से भी कुछ असन्तोष रहता है 
तथा बाहरी स्थानों से साभ तथा सुख मिलता है। 

सातवीं मिद्न-दृष्टि से अष्टमभाव फी 
देखने से आयु-वुद्धि होती है तथा धुराततत्व का भी 
कुछ कमी के साय लाभ होता है। 


गसहु' हरन फी कुण्डली के 'तुतीयभाव' स्थित 'लत्डमा' का रुसादेश 


सिंहृ सग्न : छृतीयभाव : चन्द्र 


तीसरे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि 
पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई- 
बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती 
है । बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से लाभ होता है । 


सातवीं मित्न-दुष्टि से नवमभाव कीं देखने 
से भाग्य एवं धर्मे को उन्नति होती है तथा खर्च 
आराम से चलता रहता है | अन्य सोमों की दृष्टि 
भें ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखी समझा जाता है। 


गलह' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्णभाव' स्थित 'लखामा' का फलादेश 


सिंहृ सरन : चतुर्थेभाव : चन्द्र 


चौये भाव में मित्र मंगले की राशि पर 
स्थित खन्डमा के प्रभाव से जातक की माता, भूमि 
तथा भषन आदि का सुख कुछ कष्ट के साथ अल्प 
परिमाण भें मिलता है तथा घरेलू खों से परेशानी 
घनी रहतो है! 

सातवीं उच्च दृष्टि से दश मभाव की देखने 
से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
सुख तथा सफलता की प्राप्ति होती है ६ 
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पह लग्न की कृ्‌ष्दली के 'पंखलभाव' स्थित 'सम्दमभा' का फलादेश 
सिंह लग्न : पंचमभाव : चन्द्र पाँचेये भाव में मित्र ग्रुर की राशि पर स्थित 
चाद्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान सथा विद्या, 
बुढि के क्षेत्र में बाधाएँ रहती हैं । खर्चे को चिन्ता 
से मस्तिष्क परेशान भी रहता है ! 

सातवीं मिक्नदूष्टि से एकादशभाव को देखने 
से जातक बुढ्वि-बल से आमदनो के क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त करता है, परन्तु उसे कुछ असन्तोष भी बना 
रहता है । 


सृसह' लग्न को कुष्डसो के 'वष्ठभाज स्थित 'चस्दमा' का फलादेश 


सिह सग्न : षष्ठमाव : चन्द्र छठे भाव में छतू शनि की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शलु-पक्ष द्वारा उत्पन्न 
झगड़ों तथा रोग आदि में खर्चे अधिक करना पडता 
है, जिससे मन दुःखी बना रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें द्वादशभाव को 
देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है 
तथा आय कम रहते हुए भी अधिक खचें होता है । 
वह खचेसे द्वारा ही शठू-पक्ष में सफलता भी पाता है? 


न्ह शम्त की कुण्डली के 'सफ्तमभाव' स्थित 'थसामा' का उलावेश 
सिंह लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र 


सातये भाव में शतु शनि की राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्ती तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र भें हानि उठानी पड़ती है तथा 
घरेलू खच चलाने में कठिनाई आती है। बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क से साभ होता है 

सातवीं मिन्नदृष्टि से श्रथमभाव को देले, 
के कारण शरीर दुर्बल तथा रहता है । 
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मृसह' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'चनमा' का फलारेश 


सिंह सग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में मिठ गुरु को राशि पर 
स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु एवं 
पुरातत्त्य के क्षेत्र में हनि तथा चिन्ता के अवसर 
उपस्थित होते हैं। पेट में विकार रहूता है सथा 
बाहरी स्थानों से साभ होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयाव को देखने 
से धन की भो कुछ हानि होतो है तथा कौटुम्बिक 
सुख भी अल्प परिमाण में भाप्त होतः है। 


गसाहु' लग्न को कृष्डसो से 'मवमभाव' स्थित “शन्द्रमा' का फलादेश 


सिह सग्न : नवमभाव : चन्द्र 

नबे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित 
चन्द्रम। के प्रभाव से जातक के भाग्य की वृद्धि होती 
है, परन्तु क््मे-पालन में कमी रहती है 

सातवीं सम-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने 
के कारण पराक्रम सथा भाई-बहितों के सुख मे को 
कुछ कमी बनी रहती ई ॥ ऐसा व्यक्ति मातसिक 
दुर्बलता का शिकार भीं होता है। 


मसह लग्न को कुष्डली के 'इश मभाव” स्थित वसमा का फलादेश 


सिंह सग्न : दशमभाव : चन्द्र दसवें भाव में सामान्य मिठ शुक्र को राशि 
पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक पैतृक 
सम्पत्ति का अप्विक व्यय करता है तथा राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में खुटिपूर्ण सफलताएँ प्राप्त 
करता है। 

सातवीं नीचदुष्टि से चतुर्थभाव को देखने 
से जाता, भूमि सथा भषन के बुध में कमी आतो है 
तथा खर्च की अधिकता से मन अशान्त बता रहताहै। 
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पंसह' लग्न की कुण्डली के “एकादशभाव' स्थित “चस्मा का रल सित 
सिंह खग्न : एकादशभातर : चन्द्र ग्यारहयें भाव सें मिठ बुध की राशि पर 


स्थित चन्द्रमा के भ्रभाव से जातक को बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है, परन्तु खर्चे 
भी म््तिक बना रहता है 

सातवीं मिन्नदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में भी 
कुछ कमी रहती है। बाहुरी तौर पर ऐसा खातक 
ध्नी समझा जाता है ! 


सह लग्न को कुण्डली के 'ट्रादशभाव' स्थित 'बन्मा' का फलादेश 


सिंह लगन : द्वादशभाव : चन्द्र 


बारहूये भान भें स्वराशि में स्थित व्ययेश 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता 
है सथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यमा, सुख तथा 
खाभ की प्राप्ति होती है। 
सातवीं शतुदूष्टि से षष्ठभाव की देखने के 
कारण जातक अपने मनोबल तथा खर्चे के बल पर 
झत्ु-पक्ष पर विजय पाता सथा प्रभाव स्थापित करता 
है, परन्तु सगड़े-मुकईमे आदि में खचे बहुत होता है 


गसह' लग्न में 'मंगल' 


गलह' सग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाज' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


सिंह लग्न - अथमम्रोव : मंगल 


वहसे भाव में मित्र सूर्य की राशि प्रर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक का व्यक्सित्व प्रभावशाली 
होता है। वह भाग्यवान्‌, धर्मात्मा तथा ईश्वर-भक्ा 
भी होता है । चौथी दृष्टि से स्यराशि के चतुथेभाव 
को देखने के कारण भाता, भूमि तथा भवन का सुख 
मिलता है। सातवीं शालुदृष्टि से सप्तमभाब की 
देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्त भें प्ररेसानियाँ 
आती हैं। आठवीं मिक्रदूष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु तथा धुरांतस्व का साभ प्राप्त होता है। 
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'लिह/ लग्न की कृष्डसो के 'हितीदसाथ' स्थित 'झंगल' का फलादेश 


सिह लग्न: द्वितीय भाव : मंगल दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख 
मिलता है । परन्तु पाता, श्रूमि तथा भवन के बुध में 
कुछ कमी रतो है। चौथी मित-दृष्टि से धंयमभाष को 
देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में सफलता 
मिलतो है । सातवीं मित्र-दृष्ट से अष्टमधाव को देखने 
से आयु सथा पुरातत्त्व को वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि 
से स्वराशि के नवमभाव की देखने से भाग्य सथा धर्म 
की भी वृद्धि होती है। 


सिह! लग्न को कृष्डलो के 'हुतीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


सिंह लग्न: तुतीयभाव : मंगल सीसरे भाव से इन्नु शुक्र को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की भाई-बहिन का सुख 
मिलता है तथा पराक्रम भें वृद्धि होती है। चौथो 
उच्चदृष्टि से धध्ठभाव को देखने से क्षदुपक्ष पर विजय 
प्राप्त होती है । 

सातवी दृष्टि से स्वराशिके नवमभांवं को 
देखने से घर्म तथा भाग्य को उन्नति होती है! आठ्यी 
छतू-दुष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तया 
व्यवसाय के क्षेत्र भें भी सहयोग, सफलता एवं सुख 
फी प्राप्ति होती है 


सिह लग्न की कण्डली से 'थतुयंभाव' स्थित मंगल” का फलारेश 


सिह सग्न : चतुर्थे भाव : मंगल चौये भाव में स्वराशि स्थित मंगल के रभाव से 
जातक को शूमि, भवन एवं माता का सुख प्राप्त होता 
है। चौथी शनु-दूष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री 
सथा व्यवसाय कै क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साय 
सफलता मिलती है ३ सातवीं छतू-दूष्टि से दशमभाय 
को देखने से पिता तथा लाभ के क्षेत्र भें सहयोग एवं 
अतिष्ठा की आप्ति होती है। थाठ्यी मित-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से जामदनी को खूब वृद्धि 
होती रहती है ! 


२६८ 
“तिह लग्न को कृष्डली के 'पेच्रसभाष' स्थित “मंगल का फलारेंश 
सिंहलग्न: पंचमभाषः मंगल पांचवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान 
का लाभ होता है। चौथी मिल्न-दुष्टि से अष्टमभाव 
को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातस्व का 
साभ होता है। 


सातवीं मित्रन्दृष्टि से एकादशभाव से देखने से 
आमदनी खूद रहती है ॥ आठवीं नीच-दृष्टि से द्वादश- 
5 भाम को देखने से खर्च की धरेशानी रहतो है तथा 

बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी निर्बल रहते हैं ॥ 


सिह लग्न कों कुण्डली के 'वष्ठभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिंह लग्न : षष्ठभाय : मंगल छठे भाव में शु शनि को राशि पर स्थित 
उच्च मंगल के प्रभाव से जातक को शत्रु एल में 
सफलता मिलती है सथा भाग्य को शक्ति से सुख 
प्राप्त होता है । चौथी दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव 
को देखने से भाग्य तया धर्म को उन्नति होती है। 
सातवीं नीचद्ष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्चे को परेमानों रहती है तथा बाहरी सम्बन्ध कम- 
और रहते हैं। आठवीं भित्न-दृष्टि से भ्रथमभाव की 
देखने से शारीरिक प्रभाव, सौन्दर्य एवं सुख को यूंद्धि 
होती है । ® 
गह! लम की कुष्डली के 'सप्समभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिह सग्न : सप्तमभाव : मंगल सातये भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के साच 
स्त्री सथा ब्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
चौयो शलू-दष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से 
| कुछ मतभेद रहता है परन्तु पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
द्वारा साभ एवं सफलता को प्राप्ति भी होती है । 


सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 

जप शारीरिक सौन्दये एवं सौभाग्य का लाभ होता है | 
आठवीं मित्-दृष्टि से द्वितीय भाव की देखने से घन तथा कुटुम्ब फा सुख भी 
मिलता है। 


२६६ 
सह सग्म की रुष्डलो के 'अष्टसभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिह लग्त: अष्टमभाव : मंगल आठवें भाव में मित्र गुरु को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व को 
शक्ति का लाभ होता है॥ परन्तु भाग्य तथा र्मे के 
पक्ष में कमी रहतो ई। चौथी प़िक्ष-्दृष्टि से एकादश- 
भाव को देखने से आमदनी खूद होती है। सातवीं 


मित-दृष्ठि से द्वितोभाव को देखने से कोदुम्विक सुख 
सथा सन का लाभ भी होता है। 


आठ्यी मित्र-दृष्टि से तृतीमभाव को देखने से 
पराक्रम बढ्ता है तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। आठवीं सामान्य मित- 
दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से जातक सुखी जीवन बिताता है। 


गिह लग की कृ्‌ष्डली के 'नबमभाख' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिंह लग्न: नवभभाव : मंगल नवें भाव में स्यराशि-स्थित भंगल के प्रभाव से 
जातक से भाग्य तथा धमं को उन्नति होती है। चौथो 
नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्चे की 
अधिकता से कष्ट प्राप्त होता है तथा बाहरी सम्बन्धों 
से भी परेशानी होती है। 

सातवीं शवू-दृष्टि से तृठीयभाव को देखने से 
भाई-बहिन का सुख असन्तोषजनक रहता है, परन्तु 
पराक्रम में वृद्धि होती है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि में 
चतुर्थभाष को देखने से माता, भूमि सथा भवन का अथेष्ट सुख प्राप्त होता है। 
गसह' लग्म की कृष्डली के 'दशमलाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
सिहलग्न : दशमभाव : मंगल दसवें भाव में शत्रु शुक्र को राशि पर स्थित 
मंगल के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यव- 
साय के क्षेत्र में उन्नति, सफलता एवं सम्मान के 
थोग प्राप्त होते हैं । 'चौयी मित्र-दूष्टि से भ्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक प्रभाव सथा सौभाग्य में वृद्धि 
होती है। 


सातवीं दृष्टि से स्वरासि में चतुर्थेभाव को 
देखने से माता, मि तथा भकान आदि का सुख 
मिलता है । आठवीं मित्र-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-तृद्धि के 
अखन में भी सफनता प्राप्त नोती टै ॥ 


२७० 


मृसह' लग्न की कुण्डली के 'एकाबशभाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 


सिंह लग्न : एकादशभाव : मंगल ग्यारहवें भाव में मित्र खुष की राशि में स्थित 
~ मंगल के प्रभाव से जातक को आय में वृद्धि होती है 
तथा भाता, भूमि, धवन आदि का सुख भी मिलता है । 
चौथी मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से घन तया 

कुटुम्ब के सुख में वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्र-दूष्टि से पंचमभाव को देखने से 
विद्या, वृद्धि तथा सन्तान के क्षेत में सफलता मिलतो है) 
2. आठवीं उच्चदुष्टि से घष्ठमाव की देखने से छतु तथा 
5६ रोगों पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा घ्यक्ति बड़ा 

प्रभावशाली, घनी तथा शत्रुंजयी होता है । 


"लिह! लग्न को कुण्डली के '्वावशभा' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
सिंह लग्त : हादशमाय : मंगल बारहदें भाव में मित्र घन्रमा को राशि पर स्थित 
नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को खच फे बारे में 
कठिनाई उठानी पढ़ती है सथा बाहरी सम्बन्धों से कष्ट 
मिलता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी हानि 
| पहुँच॒ती है । चौथी शलू-दृष्टि से तुतीयभाव को देखने से 
भाई-यहिन के सुख तथा पराक्रम में यू होती है। 
सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से 
सदै शत्रुओं पर बिजय मिलती है सातवीं शल्रु-वृष्टि से 
सप्तमभाव की देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है ६ 


मृसह' लग्न में “बुघ' 


नृतह' सभ्य को कुण्डली के 'अभमभाड' स्मित “मुख का फसावेश 

पहुसे भाव में मित्र सूर्ये की राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव में 
वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति विवेकी, दानी, भोगी तथा 
घ्नी होता है ॥ 

साएवीं मित्र-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
व्यवसाम तथा स्ती के पक्ष में भी उन्नति, सफलता एवं 


२७१ 
पतह लग कों कृष्डलो के 'द्वितोयभाद' स्थित 'जुघ' का फलादेश 


सिह लग्न :द्वितीपभाब: बुध दूसरे भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध के 
प्रभाव से जातक के धन सथा कोटुम्विक सुख को वृद्धि 
होती है। भाई-बहिनों का यथेष्ट सुख भी मिलता है। 

सातवीं नीच-दृष्ठि से अष्टमभाव को देखने से 
आयु सथा पुरातत्त्व के बारे में अनेक संकटों तथा 
चिन्ताओं का शिकार बनना पढ़ता है। पेट को बीमारी 
रहतो है सया दैनिक जीवन भी असन्तोषजनक बना 
रहता है ॥ 


गह लग्म की कष्डली से 'तुतोयभाव' स्थित 'जुछ' का छसावेशं 
सिह सग्न : तृती पभाव : रुष तीसरे भाव में मित्र शुक्र को राशि पर स्थित 
प्रि 02 बु के प्रभावसे जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा 
भाई-बहिनो का सुख भी मिलता है । 
साएवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य को उन्नति होती है तथा धर्म का पालन भौ 
होता है । 
De 9 ऐसा व्यक्ति सनी, धर्मात्मा, पराक्रमी, यशस्वी 
3२० तथा सुखी होता है! 
मंसह' सब्द फी कुण्डली के “खतुर्थभाड स्थित “बुध का फलादेश 
सिंह खग्त : चतुर्थ भाव : खु 
हे नइ ज शौये भाव में मित्र मंगल फी राशि पर स्थित बुष 
94 के प्रभाव से छाठक की माता, भूमि तथा अवन का 
पर्याप्त सुख मिलता है तथा धन का संचय होता है। 


साएवीं मित्र-दुष्टि से दशमभाव को देखने से 
राज्य, व्यवसाय तथा पिता के क्षेत्र भें सुख, सम्मान तथा 
साभ मिलता है 


२७२ 
वृहह' लग्न की कृण्डलो के 'पंचमाव' स्थित 'भु्घध का फलादेश 


सिह लग्न: पंचमभाव : सुध पांचवें भाव में मित्र शुरु की राशि पर स्थित बुध 
के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के कोत 
में पर्याप्त सफलता मिलती है । साथ ही, धन की उन्नति 
भी होती है। 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव की 
देखने से आमदती बहुत अच्छी रहती है ॥ ऐसा जातक 
धनी, सुखी, विद्वान्‌, सज्जन तथा स्वार्थी होता है। 


गह लग्न की कृण्डलो के 'वष्ठसाव' स्थित "बुघ का फलादेश 


सिह लग्न : षष्ठभाव : वु छठे भाव में मित्र मि की राशि पर स्थित बुध 
Be ड के प्रभाव से जातक शबु-पक में नग्नता एवं घन की 
94 शक्ति से सफलता प्राप्त करता है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभांव भें देखने से 
खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से लाभ मिलता है। कौटुम्बिक सुक्ष की प्राप्ति कम 
ही होती है । 


(सिह लग्न की कुण्डलो के “सप्तमभाब स्थित “बुध! का फलादेश 


सिंह लग्नः सप्तमभाव : बुध आते भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक की सुन्दर स्त्री मिलती है तथा 
व्यवसाय के कषेत्षमें भी लाभ होता है। धन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी मिलता है ॥ 
सातवीं मित्र-दुष्टि से प्रयमभाव की देखने से 
जातक -के शारीरिक सौन्दयं, मात्मिक बले, विवेक तथा 
यश की वृद्धि होती है। 


२७२३ 
वृतहु' ण्न छे कुष्ठ छे छपरा बे्पल “दुध शा उद रे 


सिंह लग्न: ङच्टममाय: डु आठवें भाव में सिक्न झुर की राशि पर सित 
Ter नीच के गुरु फे अपाव से जातक की आदु-पक्ष में संकटों 
८५ ५ 7 इ! फा सामना करना पढ़ता है दथा इुततत्त्व की हानि छर 
om hE 
f # ७६ होती है। 


2 
क्र सातवीं उच्च दृष्टि से स्वराशिगे दवितीय 
oN SF, <€ नः श, को देखने से धन की कमी रहदे हुए भी दैहिक खर्च; 
i 80 Ee फूत होती है तथा कीदूम्बिक खुद चिन्तनीय रइत! हैं ! 


बझ खर कौ; पुस्पली से "ददम ह्यह गुर फा छठा 


सिंहलस्स : नवमभावः बुध नवें भाव में मित्र संभल भी राशि पर स्थित हुड 
6०७ ८ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा छमें को उन्नति शोतं 
है। यह धनी, खुडी, ईमाददार, उदार, सज्दन तधा 
इश्यर-अबत होता है । 
0 सातवीं मित्न-दृष्टि से तृतीयभाव कः देख्ने से 
0 पराक्रम में बृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का खुद भी 
॥ छ | मिसता है । ऐसा जातक बड़ा यशस्वी होता है तपा 
निरन्तर उन्नति करतः रहता है! 


नतह सन्म की छुप्यसी के «दषमभाध' स्थित *तुद' का फुटेर 


सिंह लग्ने : दशमभात्र: छुध 

Doe दु 7 हुना दसरयें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शु 

हुँ के प्रभायसे जातक को पिता, राज्य व्यवताग के क्षेत्र 

: [फु कं (३) में पर्याप्त सफलताएँ मिलती छुँ तथ शन तथा अतिष्ठा 
(2 न 


सातवीं मिक्ष-दृष्टि मे चतुर्षभाव की देखने से 
आता, भूमि तथा मकान आदि का सुख भी मिलता है ॥ 


२७४ 
नसह लग्न की कुण्डलो के 'एकावशभाय' स्थित 'डुध' का फलावेश 
सिंह लग्न : एकादशभाव : बुध ग्यारहयें भाव यें स्वराशि-स्थित शुरु से प्रभाव 
ह ह से जातक को यथेष्ट लाभ होता है तथा धन, यश एबं 
सुख को यूद्धि होती रहती है। 
सातवीं मित्र-दुष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान शवं विद्या-युद्धि के क्षेत्र मे भी सफलता प्राप्त 


होती है। -ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशत्दी, विद्वान्‌ 
तथा सन्ततिवान्‌ होता है । 


वैसह! लग्न की कुण्डलो के 'हादश भाव' स्थित 'डुर्धा का फलादेश 


सिह लग्न: द्वादशभाव : शुरु आारहवे भाव में शलु चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित शुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से बध्ठभाव की देखने से 
शल्रु-एक्ष में धन तथा विवेक द्वारा सफलता प्राप्त होती 
है, परन्तु शगडे-रंटों के कारण उसे हानि भी उठानी 
पढ़ती है 


भसह' लग्न भें “गुरु' 


मैँसह' लग्म की कुण्डली से 'अथभसाव' स्थित "गुर का फलादेश 
सिंह लग्न : प्रयमभावः शुरु पहले भाद में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित 
ग 94 शुरु से प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दयं; भ्रभावु 
तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है? पाचवी दृष्टि से 
स्वराशि सें पंचमभाव की देखने से सन्तान. विद्या तथा 
युद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
सातवीं णवु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्तो तथा व्यवसाय के कषे में कुछ असन्तोष रहता है । 
दंग नवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव की देखने से भाग्य तथा 
धमे की वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी लाभ होता है। 


२७५ 


“सिह लग्न की कुण्डली के 'डरितीयधाच' स्थित "गुर का फलादेश 


सिंह लग्त : द्वितीयभाव शुरु दूसरे भाव सें भिन्न वुध की राशि पर स्थित 

गुष के प्रभाव से जातके को धन तथा कौटुम्बिक सुख 
की आप्ति होती है, परन्तु सन्तान के पक्ष से कुछ कष्ट 
मिलता है। फौचवी नींच-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से 
शतु-पक्ष तथा वनसाल से हानि होती है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि सें अष्टमभाव की 
देखने से आयु तथा धुरातस्व को बृद्धि होती है। नमीं 
हर शतु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से मतभेद 
रहता है तथा ब्यवसाय एवं राजकीय कषे में असन्तोष बना रहता है| 


वह सर्न की कुण्डली के-'तुलोपभाव' स्थित "गुर! का फलादेश 
सिंह लग्न : ठृतीयभाषः शुर तीसरे भाव से शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित बु 
iN “४2 रे प्रभाव से जातक का भाई-बहिनों से मतभेद रहता 
है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है सन्तान का सुख 
कुछ कठिनाई से मिलता है तथा आगु का लाभ होता है ३ 
पौचवीं झलु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्तो 
तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं! 
| सातवीं मित्रनदूष्टि से नवमभाव की देखने से बुद्धि बल से 
उठती. भाग्य तथा धर्मे की उन्नति होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव को देखने से साभ खूब होता है। ऐसा जातक प्रत्येक क्षेत्र सें साहसी 
हता है ॥ 
“र लग्न की कुथ्डली के अतुर्णभग्य' स्थित “गुश' का फलादेश 
सिंह संगत : चतुर्थ भाव : शुरु 'घोये भाव सें मित्र मंगल की राशि पर स्थित 


के प्रभाव से जातक की भात, भूमि तथा अयन के 
> _सुख यें कमी आती है, परन्तु विद्या एव सन्तान के पक्ष में 


(६) साभ होता है। 


क पांचवों दृष्टि से स्व॒राशि के अष्टमभाव की देखने 
“है बायु तथा पुरातस्‍्व का लाभ होता है। सातवीं शत्रु- 
be 9 दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वैमनस्य रहता 
टज है तथा राज्य एबं व्यवसाय से पूर्ण लाम नहीं होता। 
नवीं उच्च दृष्टि से द्ादशभाव की देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धो 
से लाम एवं सुख मिलता है 


२७६ 


एट लग्र छी सुण्छली के "एंरमभाक' सल्‍्थद 'गुड फा फलादेश 

सिड लरत : पंचमभाव : युए पाँचवें भाट चें स्वराशि-स्थिद डड के प्रभाव से 
>> ` जातक की विद्या-बुद्धि एद सन्तान के पक्ष में सफलता 

रिलती है; एाँचयीं मित्रदूव्टि से नवमभाव को देखने 

से भः्म्य तथा घमं को चूढ़ि होतो है? साथ हो 

| पुरातत्व का लाभ भी होता है। 


सातवीं मित्रन्दृष्डि से एकादशभाय को देखने 
से आमदनी अच्छी रहती है । नयीं मिख्चन्दृष्टि से प्रथम 
` आक को देखने में शारीरिक सुख, मनोबल; यश, सुख 
तथा प्रभाद की प्राप्ति होती है, उरन्तु शुरु के अप्ट्मेश होते के कारण सुख-दुःख दोनों 
कः अनुभव होता रहता है ! 
विह लग्न की कुण्डली से “कण्ठभा स्थित “मु का फलादैरा 
सिहलम्नः षष्ठभाव : गुरु छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित नीच 
के गुद के प्रभाव से छातक को शबु-पक्ष से चिन्ता रहती 
है। विद्धा तथा सन्तान का पक्ष भी दुर्बल रहतां हैं। 
पुरातत्त्व की हानि होती है तया दैनिक जीवन के सुख से 
भी कभी आती है। 


पाँचवों दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, 
राजय तथा व्यवसाय फे क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती 
है ॥ सातवीं उच्च दूष्टि से ठादणभाव को देखने से बाहरी 
सम्बन्धी से श्रेष्ठ लाभ होता है तया व्यय अधिक ख ए है । नवीं मिद्र-दृष्टिसे 
द्विंतीयभाव को देखने से धन एवं कुटुम्ब को सामान्य बृद्धि होती है। 
गिह लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव स्थित 'गुद' का फलादेश 
सिंह लग्न : सप्तमभाव : गु तातवें भाव सें शत्रु शनि को राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक का स्तौ से वमनस्य रहता है 
तया दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों का अनुद 
होता है । विद्या तया सन्तान के पक्ष में सामान्य सफलता 
मिलती है। आुभी वृद्धि होती है तथा पुरातस्व की 
सामान्य साभ मिलता है । 

पाँचवों दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आथिक 
लाभ अच्छा रहत! है। सातवीं मिन्न-दृष्टि से प्रथमभाव 
॥ व को देखने से शारीरिक सौन्दर्यं तया प्रभाव से बृद्धि होती 

। नयीं शतः तृतीयभाव को देखने से पराक्रम 

भाईबहिनोसे वैमनस्‍्य रहता है। 3७७४ ७६ ॥ ७ हक. 


२७७ 


थूदह' लग्न कौ कुण्डली के “अष्टमझाए' स्थित 'गुद' शा परदेश 
सिह लग्न : अष्टमभाव : भुर आठवें भाब में स्थराशि-स्थित युए के छशा 
से जातक की आदु टधा पुरातत्त्व में दृष्टि देवी है, 
एरन्तु सन्तान के पक्ष से कष्ट मिलर है दथा विदा, 
बुद्धि में भी कुछ कमी रहती दै) 
पाँच्वों उच्च दृष्टि से ड्वाउसधःह को देखने 
से खच अधिक रहता है तया राहुरी स्पा 
के सम्बन्ध से लाभ लिलता है ३ ब्रातदी मिदर 
॥ ON दृष्टि ट्वितीयभाव की देखने से जातक घनन्चुलि 
85 के सिए प्रयत्नशील रहता है तथा कुटूश्य कर साणन्य 
सुख सिलता है। नवीं मिद्दृष्टि से उतुर्थण्ाड की देखते से साता, भूमि तथा थद 
के सुख में कुछ करियों के साथ सफलता मिलती है । 
“सिह लम्न की कुण्डलो के 'नवमभाथ' स्थित “पुर का फलादेश 
सिंह लग्न : नवम राव : शुर जवे भाद चें मित्र मधल की राशि उर सिट 
शुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म कौ यूट 
होती दै । पुरातस्व से क्षेत्र में सफलता पिलती है! 
पाचवी मित्रदृष्ठि से भ्रयमनाद को देखने के कारण 
शारीरिक प्रभाव, सुख एवं समोवल को प्राप्तिहोती है। 
सातवीं शतु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
भाई-बहिनों से असन्तोष रहता है, परन्तु पराक्रम 
„ बढ्ता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव देखने 
से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि का यथेष्ट साभ होता है, परन्तु गुरु के अप्टमेश होते के 
कारण हर क्षेत्र सें कुछ कमो का अनुभद भी अवश्य होता है। 


गसह' लग्न की कुण्डली के 'ठादशलाव' स्थित "गुर का फलादेश 
सिंह लग्न : दशमभाव : शुरु वसर्वे भाव में शतु शुक्र को राशि पर स्थित 
(2 शुरु के भ्रभाव से जातक को पिता-पक्ष सें हानि तथा 
क्र राज्य के पक्ष में सम्मान मिलता है! विद्या, बुद्धि, 
| सन्तान तथा पुरातस्व को शक्ति का लाभ होता है । 
बाँचयी मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
घन तया कुटुम्ब का सुख मिलता है॥ सातवीं मित्र- 
bre ° दृष्टि से चतुयेभ्ाव को देखने से माता, भूमि तया 
भवन का सामान्य सुख मिलता है॥ धनी नीच-दृष्टि 


4०4 से वष्ठभाव से देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी होती 
है तया झगडे-झंसटों के कारण जिताएँ घेरे रहती हैं ! 


२७८ 


नसह सण्न की कुण्डली के "एकावशभाय' स्थित "गुर का फलादेश 
सिह लग्म : एकादसभाव : शुर ग्यारहवें भाव में मित्र युघ की राशि पर 
स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की आमदनी बढ़ती 
है। बायु तथा पुरातत्त्व की भी युद्धि होती है। 
पौचवों शतूवृष्टि से तृतीयभाव की देखने से पराक्रम 
की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से भतभेद 
रहता है । 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में प॒चमभाव की 
देखने से सन्तान, विद्या एवं कुद्धि का लाम मिलता 
है। नवीं शत्र्‌-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से सल्ली तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत में 
प्रेशानियाँ आती रहती हैं 
पैसह स्त की कुण्डली के 'द्राइशभाज स्थित "गुर का फलादेश 
सिह लग्न : द्वादशभाव : गुरु घारहुवें भाव सें मित्र चन्द्रमा की राशि में 
स्थित शुरु के प्रभाक से जातक का खच अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से लाभ 
मिलता है विद्या, बुद्धि ठथा सन्तान के कषत में 
छुटिपूर्ण सफलता मिलती है ॥ 

साँवयीं मिल्न-दृष्टि से चतुर्थंभाव की देखने 
से माता, भूमि, भवन आदि का सुख प्राप्त होता 
है। सातवीं नीच-दृष्टि से षष्ठभाव की देखने से 
शतु-पक्ष से परेशानी धनी रहती है ॥ नवीं दृष्टि से 
स्वराशि में अष्टमभाव की देखने से आयु की विशेष शक्ति मिलती है तथा पुरातत्त्व 
का सामान्य लाभ होता है। 

मृसहः लग्न में शुक्र 

अहु लग्ग की कुण्डली से “नयमधएचा स्थित 'शुक्र का फलादेश 
सिट लग्न : प्रथमभाव : शुक्र पहले भाव में शतु पूर्ण की राशि पर स्थिते 
शुक्र के प्रभाव से जातक की शारीरिक सौन्दयं, 
ज्यूंगार, थस तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है | घाई- 
बहिन एवं पिता से मतभेद रहूते हुए भी. सुख 
मिलता है॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से भप्तमभाव को देखने 
से स्त के पक्ष में सफलता मिलती है तथा दैनिक 
व्यवसाय में लाभ होता है 
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मसह! लग्न को कुण्डली से “हिसीयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


सिंह सन्न: द्वितीयभाव : शुक्र 


दूसरे भाव में मिश्र बुध को राशि पर 
स्थित नीच के शुक के प्रभाव से जातक को धन 
तया कौटुम्बिक सुख अल्प मात्रा में प्राप्त होता हैं 
पिता, व्यवसाय, राज्य तथा पराक्रम के क्षेत्र सें 
भी कमी धनी रहती है | 

सातवीं उच्च दृष्टि से अण्टमभाव को देखने 
से जातक को बायु सें यूद्धि होती है तथा पुरातत्व 
का लाभ होता है, परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य- 
ज्ञालियों जँसा जीवन व्यतीत करता है ॥ 


पंसहु' लम्भ को कुण्डली के 'तुतोषभाव' स्थित 'शुक्रों का फलादेस 


सिंह लग्न : तुतीयभाव : शुक्र 


सीपरे भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के अभाव 
से जातक के पराक्रम में बृद्धि होती है तथा भाई- 
बहिनों का शुक्र मिलता है। पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय हारा भी लाभ प्राप्त होता है। 
सासवीं शल्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने 
से जातक अपने थुदषा्े हारा भाग्य तथा धर्म की 
बृद्धि करता है। यह बढ़ा चतुर, योग्य तथा परि- 
श्रमो भी होता है। 


वसह' सम्ल की कुण्डलो के “चतुर्थभाव स्थित 'शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्न : चतुर्भाव : शुक्र 


चौये भाव यें झल मंगल को राशि पर 
स्थित शुक्र के भ्रमाव से जातक फा माता के साथ 
सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु भूमि एवं भवन 
का लाभ प्राप्त होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के दशमभाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत सं लाभ, 
सफलता तथा यक्ष को प्राप्ति होती है । भाई-बहिन 
का सुख भी यथेष्ट मिलता है तथा रहत-सहन भी 
रईतो-जसा होता है 
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मदू खग्म की कुण्डली के “एंतमआव' स्थित “शुक्र का फलादेश 


सिह लग्न : पंचमभाव ` शुक्र पाँच भाव यें शत्रु रुरु की राशि पर स्थित 

क SE शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, डुद्धि एदं संतात 

के क्षेत्र मे सफलता गिलती हैं। भाई-घहिन एव 

पिता का सुख भी प्राप्त होता हैँ। चह अपनी 

योग्यता एवं च7तुर्ये फे बल यर सर्वत्र सम्मानित भी 

होता है # 

सातवीं मित्रवृष्टि से एकश्दर्भाव को देखने 

से प्ररिश्रम द्वारः पर्याप्त लाभ होता है तथा राज्य- 

चल्न में भी सम्मान, सुख एवं लाभ मिलता है ॥ ऐतः 
व्यक्ति राजनीतिक, सुखी, घनी, यशस्वी तया चतुर होता है । 


पंसहु' लग्त की कुण्डली के 'राष्ठरईछ' स्थित 'शुक्' का फलादेश 


छठे भाव में मि शनि को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक बड़ा चतुर, प्रभावशाली तथा 
शत्रुओं पर विजय पाने थाला होता है । पिता के साथ 
सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु राज्य-पक्ष यें उन्नति 
एवं सफलता मिलती है । 

सातवी शबुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धं से सुख 
और लाभ को प्राप्ति होती है॥ ऐसा व्यक्ति गुप्त 
युक्तियों के खल पर सफलताएँ प्राप्त करता है ॥ 


पृतह' सस्त की कुण्डली के 'सप्तमभरव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


सिंह सन्न : सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव मे मित्र शनि को राशि पर 
स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्ततो तथा व्यवसाय 
के क्षेत्ष सें विशेष सफलता मिलती है तथा घाई- 
बहिन एवं पिता का सुख भी मिलता है। वट्ट 
कुशलतापूर्वक गृहस्थी का संचालन करना है तथा 
यश प्राप्त करता है । be 
सातवीं शलुदृष्टि से घ्रयमभाव को देखने से 
जातक को शारीरिक शक्ति, प्रभाव, मनोवल तथा 
हिम्मत बृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति बहादुर तथा हुकूमत करने बाला होता है । 


२६१ 
“लह लग्न की कुण्डली के 'अच्टवधाव' स्थित 'शुक्र' छा रुलादेश 


सिंह रूग्त : अष्टमभाव : शुक्र आठवें भाव में शत्रु झुरु की राशि उर स्थित 
धर ए सकमन प्र उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक को आगु तथा पुरा- 
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तत्त्व का लाभ होता है तथा भाई-बहिन एवं पिता से 
सुख में कुछ त्ूटिपूर्ण सफलता मिलती है । दैतिक जीवन 
में यह डड प्रभावशाली रहता है! रण्ज्य-पक्ष में भी 
सफलताएँ मिलती हैं । 

सातवीं भीचदृष्टि से द्वितोयभाद की देखने के 
कारण छत के संचय तथा कौटुम्विक सुख में कुछ कमी 
दनी रहती है । 


पृतह' लग्स को कुण्डली के “नक्षमभाव' स्थित “शुक्र का कलादेश 


सिंह लग्न : तवमभाव ` शुक्र नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
पछ करन क ॥ शुक्र के अभाव से छ्वातक कोपिता, राज्य तथा थ्यवसाय 


के क्षेत्र में सफलता, सुख तथा सम्मान की प्राप्ति 


होती है। 
क्तातवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव को देखने 
से भाई-बहि के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है । 
ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, परिश्रमी, यशस्वी, 
चतुर तथा हिम्मत वाला होता है। 


नसह सग्न की कुण्डली के 'दशासभाख' स्थित 'शुकू का फलादेश 


सिंह लग्न: दशमभाव : शुक्र दसवें भाव यें स्वराशि एर स्थित शुक्र के 
प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के कोल 
में अत्यधिक सफलताएँ मिलती हैं तया यभ, सुख एबं 
लाभ की प्राप्ति होती है। भाई-बहिनों का सुख भी 
पर्याप्त रहता है। 

सातवीं शलुदृष्टि से चतुर्णभाव को देखने से माता, 
मकान तथा भूमि का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा 
व्यक्ति चतुर, प्रभावशाली, परिश्रमी तथा भाग्यवान्‌ 
होता है 
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"हह लग्न को कुण्डली के “एकादशभाष' स्थित “शुक्र का फलादेश 


सिंह लग्न: एकादश्षभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव भें मित्र बुध की राशि पर स्थित 
र शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी में खूब बृद्धि होती 
है तया भाई-्बहिन एवे पिता का श्रेष्ठ सुख भी मिलता 
है। 
सातवीं शक्षुदूष्टि से पंचमभाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का भी विशेष लाभ होता है । 
ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा सबको प्रभावित 
करने चाला, सुखी, घनी तथा यशस्वी होता है ॥ 


(सह लग्म की कुण्डली के 'ह्वादशभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 
सिंह लग्न : झदशमाव : शुक्र बारहवें भाव में शु चन्द्रमा की राशि पर स्थित 
शुक्त के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थान के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता तथा 
भाई-यहिन के सुख तथा पराकम में कुछ कमी रहती है। 
सातवीं मित्रदुष्टि से षष्ठमाव की देखने के कारण 
जातक श्दु-पक्ष में चातुर्य द्वारा प्रभावशाली बना रहता 
है तथा अपनी हिम्मत से सभी झगड़ों में बिजय प्राप्त 
करता है। 


"लिह" लग्न में “शनि” 


थेह! लब्म को कुण्डली के 'प्रयमभाव स्थित *शनि' का फलादेश 

सिह लग्न: प्रथमभाव : शनि पहले भाव में शवु सूये की राशि पर स्थित शनि 
के प्रभाव से जातक की शारीरिक कष्ट, रोगादि होते हैं, 
प्ररन्तु शवु-प्रक्ष पर कुछ प्रभाव बना रहता है। तीसरी 
उच्चमवूष्टि से तृतीयभाव की देखने से भाई-बहिन के सुख 
सथा पराक्रम की बृद्धि होती है । 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र 
में सुख प्राप्त होता है । दैसवीं मिद्धवृष्टि से दशमभाव्‌ 
को देखने से पिता, राज्य एबं व्यवसाय के लाभ, यश तथा सुख प्राप्त होता है । 


नेष 


गिह! रूप्न फी फुग्डली के 'पॅंथनछाव' कथित “शनि का शलरेश 
निट ला: पचमभाव . अनि बाँचें धाद हें अदू मुद की राशि पर स्थित 
शनि के अभाव से जातक को विद्या, दुद्धि एवं सल्त!न के 
एक्ष मे कुछ परेशानी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्व- 
राशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यदमाय 
से सुख भिलता है ? स्त्री बुद्धिमती होती है ! 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
याथ में बृद्धि होती है ॥ दसवीं सित्रदृष्टि से ढितीयभाघ 
को देखने से धन की वृद्धि होती है ठपा सःयाल्य 
कौट्म्बिक सुख भी मिलता है। ऐसा जातक दडा विययी होता है। 


नृशह' रूपन की कुण्डली के 'दप्ठभा स्थित “यले का फलादेश 


निह लग्न चष्ठभाव : शनि छठे भाव में स्व॒राशिस्थ शनि के प्रभाव से 

ए जातक शत्रु-पक्ष पर त्रभावी रहता है तथा नत्रसाल' 
से भी शवित प्राप्त करतः है । दैनिक खर्च के सचख 
अ तथा स्त्री-पक्ष से कुछ असन्तोद रहता है । तीसरी 
शासुन्दृष्टि मे अध्टगशाव को देखने के कारण 
पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है, परन्तु आयु के 
विषय में कुछ अशान्ति रहती है 

सातबीं शबु-दुष्टि से हादशभाव को देखने 
त खर्च अधिक होता है, जिससे परेशानी रहती है ॥ 
दसवीं उच्चदूष्टि से तुतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई 
वहिनो का सुख मिलता है । ऐसा व्यक्ति हिम्मत से कठिनाइयों पर विजय पाता है। 


गुह" सम्म की कुण्डली के 'सप्तमधाद' स्थित 'शनि' का फलाबेश 


सिंह लग्न : सप्तम भाव : शति सातवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव 

। से जातक की स्की-पक्ष तथा दैनिक व्यवसाय में 
कठिताइयाँ बसी रहती हैं। शकतु-प्रक्ष पर प्रभाव 
रहता है। तीसरी नोचदृप्टि से नतर्वेसभाव को 
देखने से भाग्य तथा धर्म की कुछ हानि होती है 
हा यश मं कमी आती है। 

सातषों शकुदूष्टि से प्रथम भाव की 

से शारीरिक सौन्दर्य एवं मानसिक शक्ति का छसे 
होता है । दसवीं शत्रुदृष्ठि से चतुर्थेभाव की देखने 
मे माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कभी आ आती है । 
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गह! लग्म की कुष्डलो के 'द्वितीयभाष' स्थित 'शनि' का फलाबेश 
सिंह लग्न : द्वितीयभाव : शनि दूसरे भाव में मित्र दूस की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के 
क्षेत्र में हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति होती है । स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बाघाएँ आती हैं। तीसरी 
शवुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से भाता, भूमि 
एवं भर्वन के सुख में कुछ कमी रहती है । 

सातंबों शत्रुदृष्टि से मष्टमभाथ को देखने 
से आयु तथा पुरातत्व के विषम में असन्तोष रहता 
है । दसवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी में वृद्धि होती है । ऐसे थ्यक्ति का जीवन सुख-दुःखपूर्ण बना रहता है ! 
वृसह' लग्न को कुण्डली के 'तृतोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
सिहलग्न : टृतीयभाव : शनि तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 

= ee स्थित शनि के प्रभावं से जातक के प्रभाव तथा 

पराक्रम में बहुत बृद्धि होती है तथा भाई-वहिनो का 
सुख भी मिलता है। शवु-पक्ष पर विजय मिलनी है 
तथा स्क्रीन्पञक्ष एर विशेष प्रभाव बता रहता है । 
दैनिक आमदनी भी अच्छी रहती है। तीसरी शु- 
दृष्टि से पंजमभाव की देखने से सन्तान, विद्या तथा 
बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ रहुती हैं । 

सालवी नीचदृष्टि से मयम भाव की देखने 
से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी आती है। दसवीं शंल्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
से खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण परेशानी भी रहती है? 


सूल! लग्म को कुण्डली के 'चतुर्येभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
सिहलग्न : चतुर्थभाव : शनि चौथे भाव भें दु मंगल की राशि पर स्थित 
शति के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवत के सुख में बुटिपूर्ण सफलता मिलती है] स्त्री 
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी असन्तोष 
रहता है। 

तीसरी दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव की 
देखने से बु पक्ष पर प्रभाव रहता हैं. परन्तु कुछ 
कठिनाइपों के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाय को देखने से पिता, 
राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र भें हक सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। 
म वई से प्रथमभाव की देखने से शरीर में रोग रहता है तथा सौन्दर्ये में कुछ 
क ! 
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गृसाह' लग्न की कुण्डली के 'एकायशसाब' स्थित 'शत्रि' का फलादेश 
सिंह लग्न : एकादशमावं: शनि ब्याहरवे भाव में मित्र बुध की राशिपर स्थित 
ह 7 शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है! 
आतु-पक्ष से भी विशेष लाभ होता है। कुछ परैशानियों के 
साथ स्त्री का सुख मिलता है सथा दैनिक ब्यवसाय के 
क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती है । 
तीसरी झङ्रदुष्टि से भ्रयमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोग का शिकार 
बनना पडता है । सातवीं शस्रुदृप्टि से इंचमभावं की 
देखने से सम्तान एवं विद्यायुद्धि के क्षेत्र में कमी रहुती 
है। दसवीं शकुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्व में कमी आती है तथा आयु 
के विषम में भी चिन्ताएँ बढ़ आती हैं। 
वैसह' लग्स की कुण्डली के 'द्वादशभाब स्थित 'शर्ति का फलादेश 
सिंह लग्न: द्वावशभाव : शनि यारहदवें भाव में शतु धन्द्रमा की राशि पर 
स्थित शनि के प्रभाव सें जातक का खर्चे अधिक होता है 
तथा बाहरी संबंधों से कुछ लाभ होता है। शतृपक्ष से 
परेशानी भी मिलती है। 
तीसरी मित्रदृष्टि से ठ्ितीयभाव की देखने से 
घन-जन को वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना 
पड़ता है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में बष्ठभाव की देखने 
४३१ से शवु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है ! दसवीं नीच- 
दृष्टि से नबमभाव की देखने से भाम्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं सथा धर्मे की 
भी हानि होती है । ऐसा ध्यक्ति स्त्री-पक्ष तथा व्यवसाय से कष्ट धाने वाला, अपयशी 
तथा रोगी होता है । » 
मृसह' लग्न में *राहु' 
सृसाह' सा की कुण्डली के 'प्रचमभाव' स्थित “राहु का फलारेश 


सिंह लग्न: प्रधमभाव : राष्ट 


पहले भाव में झवु सूर्य की राणि पर स्थित राहु 
के प्रभाव के जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा सुख में 
कमी -आती है तथा कभी-कभी घोर कष्टों का सामना 
भी करना पड़ता है । ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा 
| साहस के सहारे आगे बढ़ता है तथा भोतरी चिन्ताओं 
से चिम्तित भी दना रहता है । 


२७७ 
(सह लग्त की कुण्डली के 'ट्वितोषभाव' स्थित “राहु का क लादेश 


सिंह लग्न: ब्रितीयभाव : राहु 

दूसरे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की धन तथा कुटुम्व के सुख में 
कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता »तलती है । कभी-कभी 
उसे घोर आथिक कष्ट भी उठाना पढ़ता है तथा ऋण- 
अस्त भी होना पड़ता है तो कभी आकस्मिक धन का लाभ 
भी होता रहता है। ऐसा ध्यक्ति चतुर तथा चालाक 
होता है तथा घन-दृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है। 


मसह' लग्न को कृण्डसी के 'ठृतोयभाव' "स्पत 'राु' का फलावेश 
सिंह लग्न : शुतीयभाव: राहु 

सीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि 
होती है तथा भाई-अहिन की ओर से कुछ कष्ट प्राप्त 
होता है। 


ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, धैयेवान्‌ सथा परिश्रमी 


होता है । वह गुप्त युक्षितयों हारा गंभीरतापुबंक अपनी! 
स्वार्थःसिद्धि करता है तथा दृढ़ निश्चयी होता है । 


गृह! लग्न को कुण्डली के 'बतुर्थेमाव' स्थित "राष्ट्र का फलादेश 
सिंह लग्न : चतुर्थ भाव: राहु 


चौथे भाव में शु मंगल की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की मातृ पक्ष से कष्ट मिलता 
है तथा भूमि, भवन आदि के सुख में बाधा उत्पन्न होती 
है। उसे परदेश में जाकर रहना पड़ता है । परन्तु वह 
हिम्मत, गुप्त थुक्ति एवं धीरज के साथ सुख के साधनों 
की जुटाता तथा संकटों का सामना करता है ॥ 


ऽद 
पसह रग्न की कृ्‌ष्डली के “पंयमभाव' स्थित "राहुर का ऊ लादेश 


सिंह लग्न : पच्रम भाव : राहु 
। पाँचद भाव में शादु युद को राशि पर स्थित 
नीच के राहु के अभाव से जातक को सत्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथ विद्या की कमी रहतो है। वह बृद्धिवल 
से अपनी अयोग्यता को छिपाने का अयत्न करता है। 
परन्तु उसकी वाणी में विनम्नता, शिष्टता एवं सत्य का 
अभाव रहता है। वहं युप्त युक्षियों से स्वार्थ-सिद्धि 
करता हैं । 


रसिह' सग की कुण्डसी के 'दष्ठ्ाय' स्थित “राहु छा फलाबेरा 


सिंह लग्न: षप्ठभाव : राहु 

छठे भाव में मित्र शनि की राशि-पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक थूक्ति-बल से शवु-्प्ष पर विजय 
प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे शत्तुओं द्वारा अधिक 
परेशान भी किया जाता है । वहं बंडा हिम्मती, बहादुर, 
धैर्यवान्‌ तथा साइसी होता है। झगड़े के समय बह्‌ अपनी 
बहादुरी का प्रदर्शन करता है। उसे अपनी ननसाल के 
पक्ष से हानि भी उठानी पढ़ती है । 


गह! लग्म की कृण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'राष्ट्र' का फलादेश 
सिंह लग्न : सप्तमभाव: राहु 


सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की स्त्वी-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा 
दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी ओर परेशानियाँ आती रहती 
हैं, परन्तु बह बढी हिम्मत तथा धर्य के साथ उतका 
मुकाबला करता है। कमी-कभी संकटों से बहुत घिर जाता 
है, किन्तु गुप्त यूक्तियों द्वारा उन्हें पार कर जाता है। 
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मृतह' लग्न को कुण्डली के 'अध्टसलावं स्थित 'राष्ट्' का फलादेश 


सिह लग्नः यष्टमधाव : राहु 

ना — आठवें भाव भें शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की अपने जीवन में अनेक बार भृत्यु- 
लुल्प कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके पेट के 
निम्न भाग भें विकार रहता है तथा उसे चिन्ताएँ एकं 
परेशानियां घेरे रहती हैं। उसे पुरातश्य की हानि भी 
उठानी पढ़ती है । 


नतह! लग्भ को कुण्डली के 'थवमधाव' स्थित "राष्ट्र का फलादेश 


सिंह लग्न : नवमभाग : राहु नवें भाव में झल मंगल की राशि पर स्थित राहु 
के प्रभाव से जातक की भाम्योन्नति में अनेक बार 
रुकावटें जाती हैं तथा परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। 
उसे घर्म-पालन में अरुषि रहती है ॥ 

ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को वृद्धि के लिए अनेक 
प्रकार की गुक्तियों का सहारा लेता है तथा धैर्यवान्‌, 
हिम्मती एवं साहसी होने के कारण परेशानियों की हटाने 
में कुछ सफल भी हो जाता है । 


भैसहू' लग्म को कूण्डली के “दशमलाब स्थित 'राहु का फलादेश 
सिंहलग्न: दशमभाव : राहु 


दसकें भाव में अपने मित्र शुक की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की पिता के सुख में कमी रहती 
है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठि गइयो का 
सामना करना पहला है। परन्तु गुप्त मुक्तियों के बल पर 
यह अनेक कठिनाइयों की पार कर जाता है तया कुछ 
उम्नति भी प्राप्त कर सेता है । 
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गसह' लग्म को कुण्डली के 'एकादशभाष' स्थित 'रा्ट का फलादेश 
सिंह लग्न: एकादसभाव : राहु 


> २५८ ५ ग्यारहदै भाव में मिल्न बुध की राशि धर स्थित 
राहु के प्रभाव के जातक की आमदनी में बहुत वृद्धि 
होती है तथा कभी-कभी खाकस्मिक घन-लाभ भी होता 
है । वहं अपने घय, साहस, परिश्रम तथा ग्रुप्त युक्तियों 
के बल पर लाथ की बढ़ाता रहत है, परन्तु कभी-कभी 
उसे हानि भी उठानी पडती है ॥ 


भह! लग्म को कुण्डलो के 'द्वादशभाय' स्थित 'राहु' का ऋलादेश 


सिंह लग्न :दद्वादणभाव : राहु 
बारहयें भाव में शत्रु चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक को अपना खये चलाने के लिए 
हर समय चिन्तित रहना पढ़ता है तथा कभी-कभी घोर 
कष्टों का सामना भी करना पढ़ता है । 
उसे बाहरी सम्बन्धों से भी हानि पहुँचतो है॥ 
परन्तु गुप्त गुक्तियों, परिश्रम सथा साहस के बल पर वह 
चोड़ी-बहुत सफलता भी आप्त कर सेता है ! 


मसह! लग्न में केतु' का फलादेश 


सृसह' लाल की कुष्डली के 'अयमभाय' स्थित “केतु का ऊलादेश 
सिह स़ग्त : प्रथमभाव : केतु 


पहले भाव में झवु सूर्ये की राशि धर स्थित केतु के 
प्रभाव से जातक के शारीरिक स्वास्थ्य एक सौन्दर्य में 
कमी जाती है तथा कभी बाहरी चोट भी लगती है. 
जिसका शरीर पर स्थायी चिल्ल छन जाता है । 

ऐसा व्यक्ति भीतर के काफी चिम्तित रहता है तथा 
सुख पाने के लिए कठिस परिश्रम करता है। 


२६१ 
मृसह लग्न को कुण्डली के 'हितायभाज' स्थित 'कैतु' का फलादेश 


सिंहलग्न: द्वितोयभाव : केतु 

स्र 7 दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु 
के प्रभाव से जातक की धन-संचय में कमी रहती है, 
जिसके कारण उसे अनेक कठिनाइयों तथा चिम्ताओं का 
सामना करना पढ़ता है । वह॒ धन-यृद्धि के लिए कठिन 
परिश्रम करता है तथा गुप्त ग्रुितियों के आश्रय से 
प्रतिष्ठा की बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। उसे पुर्ण 
कौटुम्बिक सुख भी आप्त महं होता है 


मृसहः लम्म की कुण्डली के 'तृुतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 

सिंह लग्न: टृतीयभावः केतु तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 

केतु के प्रभाव से जातक की आई-बहिमों से कष्ठ 

प्राप्त होता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है! 
ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्रमी, 

यरिश्चमी, चतुर तथा शक्तिशाली हुरेता है, साय ही' 

इरी तथा लापरवाह भी रहता है । वह प्रत्येक काये 


की अपने बाहुरुस से हो पूरा करता है । 
"सिह लब्म की कुण्डली के 'बशुर्षलाइ' स्थित “केतु का फलारेश 
सिह लग्म : चतुर्थभाव : केतु शोधे भाष में शदु मंयल की राशि पर स्थित 
— कल केतु के प्रभाव से जातक की माता के सुख में कमी 


आती है। घरेलू सुख में अशास्ति रहती है तथा 
भूमि-भवन का सुख भी महीं मिलता । उसे परदेश 
मैं जाकर रहना पढ़ता है । 

ऐसा व्यक्ति कठिन परिधमी तथा गुप्त 
ग्रुक्तियो का अयोग करने थाला होता है, फिर भी 
आयः परेशान ही दना रहता है 


२९२ 
पसह लग्म की कुष्डली के “पंथमभाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 
सिह लग्न : पंचमभाव : केतु 
——- | पाँच भाव में झवु शुरु की राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के प्रभाव से जातक की सन्तानः से शक्ति 
मिलती है, परन्तु कभी-कभी कष्ट भी उठाने पड़ते हँ । 
विद्या-मरुद्धि के क्षेत्र भें परिश्रम करने पर भी अधिक 
सफलता नहीं मिलती । ऐसा थ्यक्ति स्वयं की बुद्धिमान्‌ 
भी समझता है, परन्तु उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होत।। 


सह लग्न की कुष्डलो के “वष्ठसरब', स्थित 'केतु' का फलादेश 

सिंह लग्न : षष्ठभाख : केतु छठे भाव भें मित्र शनि की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा शु धर 
विजय प्राप्त करता है। यहं बड़ा हिम्मती तथा 
धेर्यवान्‌ होता है। गुप्त युक्तियों तथा आन्तरिक 
साहस के बल पर यह निरन्तर आगे बढ़ने का 
प्रयत्म करता है सथा मुस्ग्यते आागे पर भी घबराता 


महीं है ॥ उसे अपने चनसाल पक्ष से हानि भी उठानी 
पढ्तीहै। 

कृताह लग्म को कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 

सिह लग्म : सप्तमभाव : केतु सातवें भाव में मित्र शनि की राणि पर स्थित 


केतु के प्रभाव से जातक की स्थ्वी-सुख तथा व्यवसाय-प्रण 
में कमी का सामना करना होता है। यह अपने साहस, 
धीये तथा गुप्त युक्तियों के बल पर गृहस्थी की चलाता 
है ॥ कभी-कभी बड़ी मुसीबतों में भी फेंसता है, परम्तु 
चेयं तथा साहस की नहीं छोडता ओर अन्त में सफलता 
पाकर हौ रहता है! उसकी मूल न्द्रिय में विकार होने 
टे की संभावना भी रहती है 
गृसिह' लग्म की कुण्डली के 'जष्टसभाव' स्थित 'केतु' कॉ फलादेश 
ध्यह लग्न - अष्टमभाव : केतु आठवें आव में शकु शुरु की राशि पर स्थित केतु 
हुना 2} के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार भृष्यु-तुल्य 
| कष्टों का सामना करना पढ़ता है तथा पुरातत्व की हानि 
भी उठानी पडती है। बह सदैव चिम्तित रहता है, फिर 
भी घँयं ओर साहस की महीं छोड्ता । ओर परिश्रम 
तथा गुप्त युक्तियों के बल पर यह कठिनाइयों पर विजय 
पाता है। उसके पेट के निम्न भाव में कूछ विकार भी 


Eat दहुता है डे 


e 
“सिह लम्ग की कुण्डली के 'नबमभाव' स्पित केतु का फलादेश 

सिंह लग्न: ववमभाव : केतु नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित 
22 > केतु के अभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ 

आती हैं समो धर्म के प्र में भी कमजोरी रहती है ॥ 
वहु कठिन परिश्रम करने पर भी यशस्वी 
नहीं बन पाता तथा कभी-कभी भोर संकटों में पड़ 
जाता है। भाग्यहीन होने घर भी वह अपने परिश्रम, 
हये, साहस तथा गुप्त थुमितयों के धल पर कुछ 


ह्र सफलता एवं शक्ति प्राप्त कर लेता है। 
“सिह सर्न की कुण्डली फे “वशम्भावी स्थित “केतु” का “रुलादेश 
सिंह लग्नः दशमभाव ' केतु दसवें भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित 


केतु के प्रभाव से जातक की पिता से कुछ कष्ट 
मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के छेत्र में 
सफलता पाने के लिए भोर परिश्रम करना पड़ता 


हट 

यह अपने धयं, साहस, चातुर्य, बुद्धि-बल तथा 
परिश्रम छारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता, 
छुआ आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता हवै । +? ५ 

खब्ष की कुण्डली के “एकादशभाब' स्थित 'केदः का फलादेश 

hs : एकादशभाव : केतु vl में मित्र बुघ की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की धन की कमी का दुःख 
विशेष रूप से अनुभव होता है तथा वह अपनी आमदनी 
बढ़ाने के लिए खोर परिश्रम तथा संघर्ष करता है ॥ यहु 
लाभ उठाने के लिए उचित-अनुचित का विचार भी नहीं 
करता तथा गुप्त युक्तिमों एवं घैँयै के भल पर 
कठिनाइयों की पार कर लेता है। 


“सिह सभ्न की कुभ्इली के 'द्ादशन्ा्' स्थित 'केतु का फलादेश 
सिंह लग्नः द्वादशभाव : केतु मारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
पह स्थित केतु के भ्रमाव से जातक अपने खर की बढ़ी 
कठिनाई से चला पाता है। उसे मानसिक थिन्ताएँ 
सथा धरेशानियाँ घेरे रहती हैं। यह अनेक बार संकटों 
तथा हानियों का सामना करता है, परन्तु अपने गुप्त 
चैयं, युक्तिबल, परिश्रम तथा साहस के बल पर उम 
कठिनाइयों एर विजयः पाता हुआ अपने काम को 
जैसेसिसे चलाता रहता है 


ह्क्छ 
['कस्पा' सात को कुष्डलियों के विभिन्‍न ग्रहों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलावेश का पुथक्‌-पुथक वर्णन] 


“कन्या लग्न' का फलादेश 


“कन्या” सरन से जन्म लेने बालि जातक का शरीर सामन्य अथवा स्थूल और 
सुन्दर होता है। इसको खाँखें बड़ो-बड़ी होती हैं। बह कफ एवं पिस भ्रकृतियाला, 
सत्पभाषी, प्रियवादी, गंभीर, माशुक-भिजाज, अपने मन की मात की छिपाने वाला, 
सदेव प्रसन्न रहने याला, तर, फाम-क्रीड़ा-कुशल, मायायी, भौयी, विचारशील, 
डरपोक, याता-प्रेमी, गणितश, धर्म में रुचि रखने वाला तथा अनेक प्रकार के मूणों 
तथा कला-कौसलो से युक्त होता है। 

इसे सुन्दर स्क्री प्राप्त होती है तथा कन्या-सन्तति अधिक होती हैं। यह 
आतुं-द्रोही तथा स्त्री ढारा पराजित भी होता है । 

इस सम्त वाला जातक बास्यायस्था में सुखी, मध्यमावस्था भें साभाम्म तथा 
अम्तिमावस्था भें छुःशा भोगने याला होता है। इसका भाग्योदय २४ से ३६ वर्ष को 
आगु के बीच होता है; इसी खवधि में यह अपने धर्म तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करता 
है, परण्तु यह अन्त तक नहीं टिक पाता ६ 


२६५ 


कन्या लग्न बालों की अपनी जन्मकुप्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ 
के नीच देखना घाहिए। 


शोचर-कुण्डसी के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आये 
लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


© 
'कन्या' लग्न में “सूर्य' का फलादेश 


१-~कन्या' सम्म बालों की अपनी जन्मकुप्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“सुये' का स्थायी फलादेश उदाहरण-्कुण्डली संख्या ६६१ से ६७२ के बीच देखना 
चाहिए! 

२--'कम्या' लग्न घालों को अपनी गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“सूये' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्ढलियों में देखना चाहिए 

जिस महीने में 'सुये-- 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो सख्या ६६१ 

(ख) 'युष' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६६३ 

(ध) 'करक' राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

(ङ) 'सिंह राशि पर हो तो संख्या ६६५ 

(ख) 'कन्था' राशि पर हो यो संख्या ६६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६६७ 

(ख) “वृश्चिक राशि पर हो तो संड्या ६६८ 

दछ) “धनु' राशि पर हो तो संख्या ६६९ 

(ङा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ६७० 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६७१ 

(ङ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ६७२ 


कन्या लग्न में 'चखमा का फलादेश 


“कन्या” सरन वालों की अपनी जन्मकुप्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
चन्द्रमा का स्थामी फलादेश उदाहरण-मुण्डली संख्या ६७३ से ६८४ के भी 
देखना घाहिए । 


२६६ 


२~-'कन्या' खरन बालों की गोत्रस्कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“न्द्रमा” को जल्वामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना धाहिए- 

जिस दिन “न्द्रमा 

(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या ६७३ 

(ख) “वृष' राशि पर हो तो संख्या ६७४ 

(य) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या ६७५ 

(थ) “रुक राशि पर हो ठो संख्या ६७६ 

(छ) सिंह राशि पर हो तो संख्या ६७७ 

(ष) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६७८ 

(छ) 'तुला’ राशि पर हो ठो संख्या ६७६ 

(ऊ) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६८० 

(श) 'धमु' राशि पर हो तो संख्या ६८१ 

(ङा) 'मकर' रामि पर हो तो संख्या ६८२ 

(2) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६८३ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६८४ 


कन्या लगन में 'मंगल' का फलादेश 


१--'कन्या' अग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों में स्थित 
“मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-्कुण्डली संख्या ६८४ से ६९६ के बीच देखना 
बाहिए । 

र कन्या' खगन वालों की गोयर-कुण्डली के विभिन्न भावों मे स्थित 'मंगल' 
को अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डलियों में देखना दाहिए- 

जिस महीने में 'मंगस'-- 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या ६८५ 

(ख) 'बृष राशि पर हो तो संख्या ६८६ 

ग क राशि पर हो तो संख्या ६८७ 

४ “ राशि पर हो यो संख्या ६८८ 

(र) सिह राशि पर हो ठो संख्या ६८६ 

(च) “कम्या' राशि पर हो तो संख्या ६६० 

(छ) 'तुला' राशि पर्‌ हो तो संख्या ६६१ 

(ज) "वृश्चिक राशि पर हो ठो संख्या ६६२ 

(छ) "धषु' राशि पर हो सो संख्या ९९३ 

(ब्त) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६६४ 

(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६९४ 

(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६६६ 


२९७ 


“कन्या लग्न में 'बुध' का फ़लादेश 

१--'कत्या' सग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
बुध का स्थायी फलादेश उदाहृरण-कुण्डसी संख्या ६६७ से ७०८ के वीच देखना' 
चाहिए । 

३--'कन्या' लग्न वालों कौ योचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुघ' 
का खल्थामी फसादेश निम्नलिखित उदाहरण-मुण्डलियो में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'डुघ--- 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ६६७ 

(ख) "वृष राशि पर हौ तो संख्या ६६८ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६६९ 

(ध) 'कके' राशि पर हो तो संख्या ७०० 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ७०१ 

(च) 'कत्या' राशि पर हो तो संहा ७०२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७०३ 

(ज) “चुश्चिक' राशि पर हो ठो संख्या ७०४ 

ईश) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ७०५ 

(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७०६ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७०७ 

(ड) “मीन राशि पर हो तो संख्या ७०८ 

'कन्या' लग्न में “गुरु का फलादेश 

१--फन्या' सम्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“गुद का स्थायी फसादेश उदाहरण-कुण्ड़सी संख्या ७०९ से ७२० के बीच देखना 
चाहिए। 

२-~कन्या' लग्न वालों की ओचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “गुर 
का छअस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में गुरु-- 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संढया ७०९ 

(ख) 'बुष' राशि पर हो तो संदया ७१० 

(ग) “मिथुन्' राशि पर हो तो संख्या ७११ 


२९८ 


(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७१२ 
(छ) सिंह राशि पर हो तो संख्या ७१३ 
(ध) 'कस्या' राशि पर हो तो संख्या ७१४ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७१५ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हो ठो संख्या ७१६ 
(श) 'घनु' राशि पर हवो तो संख्या ७१७ 
(ड्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७१८ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७१६ 
(ठ) 'मोव' राशि पर हो शो संख्या ७२० 


'कन्या लग्न में 'शुक्र का फलादेश 

१--'कन्या' लगन बालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
"शुक्र का स्थायी फलादेश उवाहरण-कुंडलो संख्या ७२१ से ७३२ के बीच देखना 
चाहिए | 

२---कन्या' सर्न वालों को ग्रोचर-कुण्डसी के विभिन्न भावों में स्थित “गुर 
का अस्थायी फसौदेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलिंयों में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में "शुक्र 

(क) भेष राशि पर हो तो संख्या ७२१ 

(ख) 'बुष राशि पर हो तो संख्या ७२२ 

(य) "मिथुन! राशि पर हो तो संख्या ७२३ 

(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ७२४ 

(ङ) 'सिंह' राशि पर हो सो संख्या ७२४ 

(च) 'कम्पा' राशि पर हो तो संख्या ७२६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७२७ 

(घ) 'वृश्चिक' राशि पर दो तो संख्या ७२८ 

(पक्ष) “धनु! राशि पर हो सो संख्या ७२६ 

(व्यू) “मकर राशि पर हो तो संख्या ७३० 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७३१ 

(5) 'मोच' राशि पर हो तो संख्या ७३२ 


“कन्या लग्न में 'शनि' का फलादेश 


१--कन्या' सरन वालों कौ अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न झावों में स्थित 
“शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७३३ से ७४४ के बीच देखान 


चाहिए । 


२९६ 


२---कन्या' लग्न वालों की गोचर-कुम्हली के विभिन्‍न भावों में स्थित “शनि” 
का सस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-क्रुण्डलियों में देखना बाहिए-- 

जिस वर्ध में “शनि--- 

(क) '"मेष' राशि पर हो तो संख्या ७३३ 

(ख) 'बुष राशि पर हो तो संख्या ७३४ 

(य) 'मियुन' राशि पर हो तो संख्या ७३५४५ 

(ध) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७३६ 

(छ) सिह राशि पर हो तो संख्या ७३७ 

(घ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७३८ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या ७३६ 

(ध) 'बूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७४० 

(पक्ष) 'धनु राशि पर हो शो संख्या ७४१ 

(का) “भरूर' राशि पर हो तो संख्या ७४२ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७४३ 

(र) 'मौन' राशि पर हो तो संख्या ७४४ 


“कन्या लग्न में “राहु' का फलादेश 


१--'कन्या' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें “राहु 
का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुप्डली संख्या ७४५ से ७५६ के नीच देखना भाहिए । 

२--कन्या' सरन वालों को ग्रोथर-कुप्डसी के विभिन्न भावों में स्थित “राहु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना भाहिए-- 

ज़िस वर्षे में 'राहु-- 

(क) "मेष राशि पर हो तो संख्या ७४५ 

(छ) 'युष' राशि पर हो तो संख्या ७४६ 

(ध) 'मियुन' राशि पर हो तो संब्या ७४७ 

(ध) 'कर्' राशि पर हो तो संख्या ७४५ 

(क) 'सिह' राशि पर ह्रो तो संख्या ७४६ 

(घ) 'कत्या' राशि पर हो तो संख्या ७५० 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७५१ 

(ख) 'बूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७५२ 

~ (पक्ष) “धनु राशि पर हो तो संख्या ७५३ 

(ख्व) “भकर' राशि पर हो तो संख्या ७५४ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर छो तो संख्या ७५४ 

(ठ) 'भीन' राशि पर हो खो संख्या ७५६ 


३०० 


“कन्या लग्न में 'केत' का फलादेश 

१--+कन्पा' लग्न वालों तो अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न धार्यो में स्यि 
os ७ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संख्या ७५७ से ७६८ के बीच देखना 
चाहिए: 

२---कन्या' लग्न यालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केलु* 
का अस्वामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

ज़िस वर्षे में 'केतु --- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ७५७ 

(ख) "बुष' राशि पर हो तो संख्या ७५८ 

(ग) “मिथुन राशि पर हो ठो संख्या ७५६ 

(घ) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या ७६० 

(४) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७६१ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या ७६२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७६३ 

(ड) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७६४ 

दछ) 'घनु' राशि पर हो तो शंख्पा ७६५ 

(वा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७६६ 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७६७ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७६८ 


“कन्या लग्न में सूर्य 


“कन्या सरन की कृष्डलो के “प्रयमभाव' स्थित "पुर्य/ का फलादेश 
कन्या खग्न : प्रथमभाव : सूर्य पहुले भाव में जिस बुध की राशि पर स्थित 


सूर्ये के प्रभाव से जातक दुर्बल शरीर वाला, खूब 
खर्च करने वाला तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
साभ प्राप्त करने वाला होता है। परन्तु कभी-कभी 
खर्च के कारण उसे परेशानी उठानी पड़ती है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्ठि से सप्तमभाव की देखने 
से स्त्री तया ध्यवसाथ के पक्ष में कुछ हानि को 
सामना भी करना पडता है सथा असन्तोष भी गना 
रहता है । 


३०१ 


“क्या लस्न की कृष्डली के 'दितोयसाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 
क्या अग्न : द्वितीयभावः सूर्य 


पा 


दूसरे भाव में शत्रु “शुक्र की राशि पर स्थित 
बीच के सूर्ये के प्रभाव से जातक की धन तथा 
कुटुम्ब की हानि होती है । बाहरी स्थानों से आथिक 
लाभ कम होता है, तथा खर्चे के कारण परेशानी 
भी होती है । 


सातवीं दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के 
कारण जातक की पुरातस्य तथा यागुुका लाभ प्राप्त 


होता है । 


«कन्या लग्न की कुष्डलो में 'तृतीयभाव स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


कम्या लग्न : तृतीयभाव : सूर्ये 


तीसरे भाव में जिस “मंगल' की राशि पर 
स्थित 'सूये' के प्रभाष से जातक के पराक्रम में वुद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ न्यूनता 
आती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन 
में सफलताएँ आप्त करता है तथा अत्यन्त हिम्मती 
और प्रभावशाली होता है । 

सातवीं शल्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कभी रहती है। ऐसे 
व्यक्ति का जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत होता है। 


मकम्या' लग्न की कुंष्डसी में “खतुर्षमाव' स्थित 'सुर्य/ का फलादेश 


कन्या लग्न : चतुभव : सूर्य 


चौथे भाव में मित्र “युठ की राशि पर स्थित 
सूर्य” के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भयन के सुख भें कभी रहती है । उसे बाहरी स्थानों 
से सुख तथा खर्च के लिए छन आप्त होता है। 


क्षातयीं मिक्षदृष्टि से दशम भाव को देखने 
के कारण पिसा, राज्य एवं व्यवसाय-पक्ष से भी 
कुछ असन्तीष रहता है ॥ 


३०२ 
“क्या लान की कुष्डसी में 'पंचमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 


कन्या सर्न : पंचमभाद : सूरये पाँचर्वे भाव में शत्रु शनि की राशि पर 
स्थित 'सुर्य' के प्रभाव से जातक की विद्या, वृद्धि 
तथा सन्सान में कभी रहुती है तथा खर्च चलाने के 
लिए दिमाग में परेशानी रहती है । 

सातवीं मिक्षदृष्टि से एकादश भाव का 
देखने के कारण सामान्य लाभ होता रहता है ॥ 
ऐसा व्यक्ति चक्करदार बातें करते वाला तथा 
चंचल होता हैँ 


«कम्प लष्ब की कष्डली में 'वष्ठभाव स्थित “सूर्य! का फलादेश 


कन्या लगन : षष्ठभाव : सूर्ये 

छठे भाव में शतु 'लनि' की राशि पर स्थित 
'सूर्य' के प्रभाष से जातक शत्रुओं से परेशान रहता है 
तथा अधिक खर्घ करके हो उन पर प्रभाव स्थापित कर 
पाता है। यह परिश्रम द्वारा अपना खर्चे चलाता है तथा 
बाहरो सम्बन्धो से सामान्य लाभ होता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराणि वाले द्वादसभाष की 
देखने के कारण खर्च अधिक यना रहता है। 


“कन्या! लग्ने की कभ्डरी में 'सप्तमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलावेश 


कन्या लग्न : सप्तमभाव : सूर्य सातवें भाव में मित “गुड की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से आठफ़ की स्त्री सया व्यवसाय-पक्ष में 
कुछ हानि उठानी पड़ती है ॥ काहरी स्थानों से लाभ के 
अतिरिक्त हानि भी होती है। 

सातवीं मिक्रदूष्टि से प्रqमभाय की देखने के 
जातक को शरीर दुल होता है तथा यह स्वभाव से 
अंचल, 'कोघी एबं छन को और से चिन्तित बना रहने 
बाला होता है 


३०३ 


पन्थ सरत की कुष्डली सें “अष्टमसाव' स्थित “सुप का फलादेश 


कच्या लग्त : अष्टमभाव : सूर्म साठबें भाव में मित्र 'मंगल' की राणि पर 
स्थित उच्च “सुर्य के रभाव से जासक की आयु एवं 
दुरातस्व में कुछ कठिनाइयों के साथ बृद्धि होती है । खर्चे 
की अधिकता एवं बाहरी संबंधों से लाभ होला है? 

सातवीं चीचदृष्टि से ट्रितोयभाव को देखने से 
घन की हानि होती है एवं कौटुम्बिक सुख में कमी आठी है ॥ 
ऐसी गृह-स्थिति का जातक धन के विषय सें बहुत चिन्तितं 
बना रहता है। 


प्हन्धा' समस्त की कुण्डली सें 'जयममाख' स्थित 'सूर्च! का फलादेश 


कन्या लग्न: नवमभाव : सूर्य मरके भाव में शलु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
सु के अभावं से जातक के भाग्य तपा धर्म के झेल्न में 
कमी रहती है। ऐसे लोग प्राय: नास्तिक होते हैं । उन्हें 
बाहरी सम्बन्धो से लाभ होता है ॥ 


सातवीं मित्रदुष्टि से लूतीयभाव को देख्ने से 
भाई-बहिस के सुख में कभी रहती हैं तथा पराक्रम की 
भी अधिक बृद्धि नहीं होती । 


“कन्या सम्त की कुष्डली सें “इसमभाव स्थित “सूर्य' का फलावेश 


कन्या लग्त: दशमभाव : सूर्य दसवें झव में मित्र 'छुछ' की राशि पर स्थित 
«सुर्य के प्रमाय से जातक की राज्य, पिता तथा व्यवसाय 
के लेल में कठिनाइयाँ माती हुँ । खर्चे अधिक रहता है 
तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से यतुर्यभाव की देखने हे. 
माता, भूमि तथा भवन के सुख में क्री कुछ कमी बनी 


रहती है। 
७० 


३०४ 


“क्या लग्न फी कृष्डली में 'एकादससाब' स्थित 'सुयं' का फलावेश 
कन्या लग्न : एकादशभाय : सुरये 

ग्यारहुवें भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'सु्ये' के प्रभाव से जातक की पर्याप्त आमदनी 
होते हुए भी खर्चे चलाने की चिन्ता बनी रहती है तथा 
बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से साभ, सुख तपा सम्मान 
मिंसता है। 

सातवीं शलु दृष्टि से प॒ंचमभाय की देखने से 
सन्तान तथा विद्या-युद्धि का झेल भी कमजोर रहता है । 


“कन्या लग्न की कुण्डली सें 'ठादशभाव' स्थित सूये का फसावेश 


कन्या लग्त : द्वादशभाष : सुर्य बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव 
2 जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 
से लार एबं सम्मान भी मिलता है । 
सातवीं शब्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के 
कारण छलुपक्ष एबं रोग आदि से काफी परेशानी होती है 
तवा खर्चे भी अधिक होता है। फिर भी जातक अपना 
साइूसं बनाये रख कर शतु-पत्ष पर प्रभाव स्थापित कर 
सेता है । 


“कन्या लग्न में 'बसभा' 


“कस्या सम्न की कुष्डली सें “प्रपमभाव' स्थित 'थसमा' का फलादेश 

काया लग्न : घ्रयमभाय : धन्द्र पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की शारीरिक सौन्दर्य, 
प्रसन्नता एषं मनोबल का लाभ होता है। बह परिश्षम 
द्वारा घन तथा यश कमाता है और प्रभावशाम्नी 
बनता है ॥ 


३०५ 

हन्या? लग्न की कुण्डली में 'द्विसीयभाथ स्थित चनमा? काफलादेश 
नया लग्न : द्वितोयभाव : चन्द 

दूसरे भाव में शवु 'सुक्र की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के धन-कुटुम्ब में बृद्धि 
होती है तभा धन का संचय भी होता है। 

सातवीं मित्न-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
पुरातस्व एबं आयु में बुद्धि होती है॥ ऐसा व्यक्ति 
सुखी, सम्पन्न वषा यजञस्वी जीवन बिताता है ॥ 


काया लग्न की कुण्डली में 'तुतोयंभाष' स्थित “जस्त॒भा' का फलावेश 
न्या लग्न : तूतीयभाव : चन्द्र 
हुनमा) पमा तीसरे भाव में मित्र 'मंभल' कौ राशि पर 

नीच के 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम सथा 
भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, घनोपार्जन 
भें कठिनाइयाँ आती हैं वथा चिन्ताएँ यनी रती हैं| 

सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
परिश्चम द्वारा भाग्योन्तति होती है सथा धर्म-प्रालन 
में छी रुचि अनो रहती है | 
हन्पा/ लस को कुष्डली सें “अतुर्येभाव' स्थित “चन्रमा” का फलादेश 
न्या लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र चौथे आष में मित्र “गु की राणि पर स्थित 
“चन्द्रमा' के अभाव से जातक को माता, भूमि एषे भवन 
आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है भौर सै प्रसन्न 
खना रहता है | 

सातवीं मित्नबुष्टि से दशभभाव को देखने से 
पिता, राज्य तया व्यवसाय के झेल में भी यश, 
सम्मान, सफ़लता, उन्नति एवं प्रभाव को बुद्धि होती 
है ॥ 
हल्पा' लर्न की कुण्डली सें “दंचमभाव' स्मित “चन्ड्रमा' का फलावेश 
नन्या लग्न: पंचमभाव : चन्द्र पाँचने भाव में नु “शनि की राशि पर 
स्थित 'चन्त्रमा' के प्रभाव से जातक की सन्तान तथा 
विद्या-युद्धि पक्ष की यूद्धि होती है सथा उसी के द्वारा 
घन-लाम भी होता है। 

सातर्वी दृष्टि से स्नराशि के एकादएणाण को 
देखने से आमदनी में भी बृद्धि द्दोती है । ऐसा व्यक्ति, 
सुखी जीवन बिंताता है । 


३०६ 
“कन्या खग्त की कुण्डलो के 'बष्ठमाद' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश 


कन्या लग्न : इष्ठभाव ` चन्द छे भाव में शत्रु 'शानि की राशि पर स्थित 
“बद्धमा' के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष द्वारा मानसिक 


शत्-पक्ष पर सफलता पाता है और उससे लाभ भी 
उठाता है । 

सातवीं मित्त-दूष्टि से द्वादणभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाभ भी मिलता रहता है। 


'कन्या' सम्न की कुण्डली के 'सप्तमभरव' स्थित 'खन्द्रमा' का फलादेश 


कन्या लग्न: सप्तमभाव : धन्द्र सातवें भाव में मित्र “गुर' को राणि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सुन्दर प्स्ती मिलती 
है, भोगादि के श्रेष्ठ साधत प्राप्त होते हैं तथा व्यवसाय 
में भी सफलता मिलती है। 

सातवीं मित्नदृष्टि से प्रयमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति एव प्रसन्नता की 
प्राप्ति ह्रोती है। ऐसा जातक सुन्दर, स्वस्थ, सुखी 
तथा सम्पन्न होता है । 


कन्या लल को कुण्डली में 'अध्ठममाव' स्थित 'खन्रमा' का कक्षादेश 


कन्या लग्न: अष्टमभाव : घन्द्र साठवें भाव में मित्र 'मंगल की राणि पर 
स्थित “अन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की दीर्षायु एवं 
पुरातत्व का लाभ होता है॥ भाव के सातवीं में कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ 


सातवों सामान्य मित्दुष्टि से ठितीयभाव की 
देखते से भन तथा कुटुम्बं का सुख भी मिसता है। 


३०७ 
“कम्या' सरन की कुण्डली में 'तबंमभाव' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


कन्या लाग : नदमभावः घन्द्र नवें भाव में सामान्य मित्र “शुक्र की राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक फो धत का यथेष्ट 
लाभ होता है तथा आकस्मिक दैवी सहायताएँ भौ 
मिलती रहती हैँ । 
सातवीं नीच-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने मे 
भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी आती है तथा 
पराक्रम को भी अधिक बुद्धि नहीं हो पाती । 


कन्या लग्ने को कुण्डली में 'दशममाव' स्थित 'खत्मा' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशमंभाव : चन्द्र दसवें भाव में मित्र “बुध! की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा से प्रभाव से जातक को राज्य, पिता एब 
व्यबसाय के पक्ष से पूर्ण साभ तथा सम्मान मिलता 
है । ऐसा व्यक्ति घनी, सुखी सया यशस्वी होता है ॥ 


सातवीं मित्रदृष्टि से चतुधंभाव को देखते से 
भूमि, भवन तथा माता का सुख भी पर्याप्त मिलता 
है 


“कन्या' सर्न की कुण्डली सें 'एकादशभाद' स्थित 'सन्द्रमा' का फलादेश 


कन्या लग्न : एकादशभाव : “चन्द्र स्यारहुवें भाव में स्वराशि्ल्दित चन्द्रमा के 
प्रभाव से जातक की आमंदनी अच्छी रहती है और 
वह अपने मनोबल द्वारा पर्दीप्त धन: कर्साता है 

सातवीं शत्ुन्दुष्टि से पंचर्मशाव की देशने से 
विद्या में कमी रहुँती है तैथा संतानो से वैमनस्य 
रहता है, परन्तु वह अपनों बतुराई हारा अन्य क्षेत्रों 
में उन्नति करता रहता है । 


३०ङ 
“कन्या लर्न को कुण्डलो सें 'हादशसाव' स्थित “बन्दमा का फलावेरा 
कन्या लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र बारहवें भाव में मित्र 'सूये' की राशि पर स्थित 
7 “चद्धमा" के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है 

तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध से पर्याप्त लाभ भी 
होता है । खर्च के कारण कभी-कभी मन भें चिन्ताएं 
घ्नो रहती हैं । 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाज को देखने से शतु- 
पक्ष में धन के खच एवं बिनञ्जता से सफलता मिलती है । 
बीमारी तथा अन्य झगड़ों में भी खर्च होता है। 


“कन्या! लग्न में मंगल 


“कन्या लग्न की कुण्डली में 'अयमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 


कन्या लग्न; प्रथमभाव: मंगल पहले भाव भें मित्र “बुध! की राधि पर स्थिस 
अप्टमेश 'मगल के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्दर्य में छुछ कभी आती है, परन्तु भाई-बहिन के 
सुख भां परात्रम में बुद्धि होती है । चौथी मित्र-बृष्टि 
से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में फुछ कमी आती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से 
सप्तमभाव को देखने से स्त्री सथा ब्यबसाय के क्षेत्र में 
भी कठिनाइयाँ आती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के 
अष्टमभाव को देखते से आयु की बृद्धि सथा ऐरातस्न का साभ होता है। ऐसे 
व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता. है । 
«कन्या लग्न की कुष्डली में 'ड्वितोमभाव' स्थित 'मंगस' का फसावेश 
कन्या लग्त : द्वितीयभाव : मगल दूसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
न्च “मंगल के प्रभाव से जातक के भाई-बहिन के सुख में 
कुछ कमी आती है। परन्तु घन का लाभ होता है। 
चौथो उस्र दृष्टि से पंचमभाव को देखते से विद्या, 
बुधि तथा सन्तान के क्षेत्र में प्रयत्न करने से लाभ 
होता है। 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्व का साभ होता है । नवीं 
शंत्ु-दृष्टि से देखने से धर्म-पालन तथा भाग्योन्तति में कुछ कमियां बनी रहती हैं। 


३०६ 


'कन्या' सग्न की कुण्डलो में 'तुतोयभाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 


कत्या लग्त : तृतीयभाव : मंगल सीसरे भात भें स्चराशि-स्थित ब्ययेश “मंगल” 
के प्रभाव से जातक के पराक्रम मे तो 'बूद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। भावु 
तंथा पुरातत्त्व का श्रेप्ठ लाभ होता है । 

आयी गतु-दुप्टि से षप्ठभाव के देखने से शतु- 
पक्ष पर प्रभाव रहता है । सातवीं शत्तु-दृष्टि से नवम- 
भाव को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में 
कठिनाइयाँ आती हैं । आठवी मित्र-दृष्टि से दशमभाव 
को देखने से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक 
परिश्रम करते पर भी थोड़ी सफलता मिलती हवै तथा पिता का सुख भी कम ही 
रहता हैं । 


'कन्या' लाम की कुण्डली में “थतु साद स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कन्या लग्त : चतुर्थ भाव : मंगल चौथे भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
अष्टमेश “मंगल' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, 
भवन तथा भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है, 
परन्तु पुरातत्त्व का लाभ होता है। 

चौचो मित्र-यृष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
स्त्री सथा ब्यवसाय के झेल में भी कुछ कठिनाइयों के 
साथ सफलता मिलती है । 

आठवीं नीच-दुप्टि से एकादशभाव की देखने 
से लाभ के भागे में रुकावटें आती हैं। 


“कन्या लर्न की कुण्डलो में 'पंचमलाब' स्थित “मंगल' का फलादेश 
कन्या लग्त : पंचममाव : मंगल पाँचकें भाव थें शतु “शनि, की राशि पर 
स्थित “मंगल' के प्रभाव से जातक की कुछ कठिता- 
nC X डयों के साय सन्तान-पक् की शक्ति तथा बिंदा-बुदधि 
के लेल में सफलता प्राप्त होती है। नोथी दृष्टि से 
स्वराशि भनें अष्टमभाव को देखने से आरु सथा प्रुरा- 


हक सत्द की शक्ति बठती है। 
Bo > सातवीं नीच-दूष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आय के मागे में कठिनाइईयौ आती हैं॥ आयीं 


“५ पित-दुष्टि से द्वादलभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है सभा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता है सथा प्रभाव बढ़ता है | 


३१० 


“कन्या सग्त की कुण्डलो में 'वच्ठभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 


कन्या लग्ने: पष्ठभाव : मंगल 


छठे भाव में शतु 'शौनि” की राशि पर स्थि 
'संगल' के अभाव से जातक शत्तु-एक्ष पर विजय पाता 
है । यह परिश्रमी तथा पुरुषार्थी होता है, परन्तु भाई- 
बहिनों से कुछ विरोध रहता है । आयु तथा पुरातत्त्व 
का अच्छा लाभ होता हैँ। 


चौथी शलु-बृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य एवं धमं के क्षेत्र में कमजोरी रहती है । सातवीं 
भिक्र-दृप्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक 


रहता है । आव्दीं शत्रु-दुप्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कमी 
तथा रकक्‍त-बिकार आदि रोग रहते हैं । 


'क्न्या' सग्न की कुष्टलो में 'सप्तमभाख' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


कन्या लग्न : सप्तम भाव >भंगल 


सातवें भाव में मित्र शुरु की राशि पर स्थित 
'मंगल' के भ्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यनसाय के 
क्षेत्र में कष्ट मिलता है तथा आयु एव पुरातत्त्व को 
बृद्धि होती है + पराक्रम बढ्ता है तथा भाई-बहिनों के 
भुख भे न्यूनाधिकता बृती रहती है। 

आथी मित-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एंव व्यवसाय के 
क्षेत्र में उन्नति होती है ॥ सातवीं शत्तु-दृष्टि से पधम- 


भाव को देखने से शरीर में कुछ परेशानियाँ रहती हैं । आठवीं शत्रू-दृष्टि से द्वितीय- 
भाव को देखने से धत-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी बनी रहती है । 


“कन्या? सर्म की कुण्डल सें 'अध्टमसाव' स्थिस 'झंगल' का फलावेश 


कन्या लग्त : अघ्टमभाव - मगल 


€ 


आठवें भाव भे स्यराणि में स्थित 'मगल के 
प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्व कॉ लाभ 
होता है, परन्तु भाईन्ब्रहिन के सुख में कमी आती 
है। चौथी नीच दृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
आमदनों के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है ॥ 
मातयी भालुर्दुष्टि से द्वितीयभाव' को देखने 
मे धत-सचय तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ असंतोष 
रहता है। आठवीं दृष्टि से स्वराभि के तृतीयभाक 
को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में 


यूद्धि होती है तथा गुप्स हिम्मत बढ़ती है । 


३११ 
कन्या लग्न : नवमभाव : मगल नवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित 
Se १ गण्टमेरा 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा 
घर्मे के पक्ष में कुछ कमी आती है तथा आउ एवं 
( के कै पुरातत्त्व की बुद्धि होती है। आयी मिक्षदृष्टि से 
लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है | 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि चाले तृतीय भाव 
कठिनाइयों के साथ भाई-बहिनो का सुख मिलता है । आठवीं मित्र दृष्टि से चतुर 
भाव को देखने से कुछ कमी के साथ आत, भ्रुमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होत 
“कन्या लग्न को कुण्डलो में 'बहमभाव' स्थिस 'संगल' का फलावेश 
कन्या खगन : दशम भाव: मंगल दसवें भाव भे शत्तु 'बुघ' की राशि पर स्थित 
साथ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षीत्र में सफलत' 
मिलती है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होत 
चौभी शल्रुदूष्टि से अभ्रमभाव को देखने से 
शरीर विकार-ग्रस्त रहता है, जब कि हिम्मत बढी 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है । आठवी उच्चदृष्टि 
से पत्रभभाव को देखने से सण्शान-पक में कुछ कमो के साथ सफलता मिलती है तथा 
'कन्या' सम्त की कुण्डलो में “एकादशभाव' स्थिस 'मंगल' का फलावेश 
कन्या लग्त : एकादशभाव : गंगल ग्यारहर्थे भाव मै मित्र 'चन्द्रभा' की राशि 
क्षेत्र में कुछ कठिनाई आती है, परन्तु आयु एवं 
पुरातत्त्व का लाभ होता हैं। आथी शत्तुदृष्टि से 
सुख में कमी आती है। सातवीं उच्च दृष्टि से 
पंचमभाव को देखने से विद्या एवं बुद्धि की उन्नति 
साथ सफलता मिलती है।. 
आठवीं शलुदृष्टि से पष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता 


“कन्या लग्न की कुण्डलो में “नवमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
Dr 
gs हेट को देखने से पराक्रम की बृद्धि होती है तथा कुछ 
है॥ सामान्यतः जीवन शानदार बना रहता है। 
'मगल' के भ्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के 
है, परन्तु भाई-वहितों के सुख में कुछ कमी रहती है। 
रहती हवै । सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्भाव को देखने 
विद्या-नुद्धि की पर्याप्त यूद्धि होती है ॥ 
पा पर स्थित 'मंगल' क्के प्रभाव से जातक को खाभके 
द्वितीमभाव को देखने से घन-संचय तथा कौटुम्विक 
होती है तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के 
है । ऐसा जातक बड़ा हिम्मती, बहुत बोलने थाला तथा बहादुर होता है । 


३१२ 


“कन्या लग्न की कृष्डलो सें 'ददशभाड' स्थित 'संगल' का फलादेश 

कन्या लग्न :द्वादतभाव: मंगल बारहवें भाव में मित्र 'सुये' की राशि पर 
स्थित “मंगल के प्रभाव से आतक का खर्च अधिक 
होता है तग्रा बाहरी सम्बन्धो से कुछ शक्ति भी 
मिलतो है। आद्यु तथा पुरातत्व के क्षेत्र में कुछ 
कठिनाइयाँ आती रहती हैं । चौयी दृष्टि से स्व॒राशि 
याले टृतीयभाव को देखने से पराक्रम एवं भाई- 
बहिन के सुख में सामान्य यद्धि होती है। छ 


सातवीं जात्नुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से 
शलुपक्ष पर कुछ कठिताइयों के बाद प्रमाव स्थापित ही पाता है॥ आठवीं मिलदृष्टि 
से सप्तमभाव को देखने से स्त्री पक्ष में कुछ कठिनाई रहती है चथा व्यवसाय के क्षेत्र 
में परिश्रम तथा कठिनाइयों के बाद सफलता मिलतो है । 


कन्या लग्न में “बुध 


ग्कन्या' सग्न की कुष्डली में “प्रथम्ञाब' स्थिस 'बुघ' का फलादेश 
कन्या लरत: प्रथमसाव: बुध पहले भाव मे स्वराशि-स्थित रुध! के प्रभाव 
से जातक के शरीरिक सौन्दर्य में बृद्धि होती है । राज्य, 
पिता तथा व्यवसाव के क्षेत्र में भी सफलता मिलती 
हैत 

सातवीं नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री तथा दैनिक आय के क्षेत्र में कुछ कमी रहती 
है। ऐसा व्यक्ति अस्पधिक स्वाभिमानी होला है, 
इस कारण व्यवसाय में अधिक उन्नति नहीं कर पाता । 


“कन्या सप्त की कुण्डलो सें 'ड्ितीशभाष' स्थित 'बुघ' का फलादेश 


कन्या लग्त : हितीयभाव : बुघ दूसरे भाव में मित्र “शुक्र की राणि पर 
स्थित 'वृष्ष' के प्रभाव से जातक के धन तथा 
कौटुम्विक सुख में बृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के झेल में भी सफलताएँ मिलती है! 

सातवीं भिक्नवृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
आवरु तया पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है । 

ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ऐश्वर्मशालोी होता 
है। बह बनी तथा सुखी भी रहता है । 


३१३ 
क्या सग्न की कुण्डली सें 'छुतीयभाव' स्थित 'ब्रुध' का फलादेश 


कन्या लग्न : लुतीयभाव : बुध तौसरे भाव मैं मित्र 'मंगल' को राशि पर 
हुन ~ स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातः के पराक्रम राथा 
भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है ! राज्य, व्यवसाय 
तथा पिता के पक्ष में भी सफलता मिलती हूँ । 
सातबीं मिल्लवृष्टि से नचमभाव को देखने से 
घर्मे सथा भाग्य की उन्नति होती है । 
ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी. धर्मात्मा, यशम्बौ 


तथा प्रभावशाली होसा है ॥ 


“कम्या' लभ्न की कुण्डली में "सतु भाष' स्थित 'डुघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : चतुर्यंभाव : बुध चौथे थाव में मिल “गुर की राशि पर स्थित 
ए 'बुध' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि एवं भवन 
का श्रेष्ठ सुख मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा 
सुख में भौ वृद्धि होती है।_ .. 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिके एकादशभाव की 
देखने से राज्य, पिता एवं ख्यवसाथ के क्षेत्र में भी सव 
अकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं । 


“कम्या' लान की कुष्छलो के “पंचमभाव' स्थित 'डुघ' का फलादेश 


कन्या संगत: पंचमभाव : बुध पाँचय भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
227 77] 'झुष' के प्रभाव से जातक की विद्या, बुद्धि एवं सन्ताम 
का पर्याष्त सुख मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति 
होती है। 
सातवीं श्र॒दृष्टि से एकादशभाव को देखने के 
कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ यृद्धि 
होती है। पिता, राज्य सथा स्पवशाय के क्षेत्र में भी 
ढळे सफलताएँ मिलती हैं। 
ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, धनी तथा स्वाभिमानी 
होता है॥ 


३१४ 


'कत्या' लग्न की कुण्डली में 'बष्ठमाव' स्यित 'ुघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : धष्ठभाव : बुघ छठे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
Doe XR बुध के प्रभाव से जातक को शलु-पक्ष में विवेक एवं 
युक्तियो के द्वारा सफलताएँ मिलती हैं । चनताल-एक्ष से 
भी लाभ होता है। परन्तु शारीरिक सौन्दर्यं तथा पिता, 
राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है। 
सातवी मिंद्रदृष्टि से द्वदशभाव की देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्यानो से अच्छा 
उठ” लाग्न एवं सुख प्राप्त होता है ' 


“कन्या” खग्न की कुण्डली सें 'सप्तमभाव' स्थित 'बुघ' का फलावेश 


कन्या ग्न :सप्तमभाव : बुध सातवें भाद में मित्र “गु₹ की राशि पर स्थित 
५ 'बुध' के प्रभाव से जातक अपनी पत्नी के ्यक्तित्व के 
समक्ष स्दथं की कुछ हीन-सा अनुभव करता है तथा दैनिक 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिन परिश्रमं करना प्रड़ता है 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलताएं 
प्राप्त होती हैं । 
सातवीं उच्चैदृष्टि से स्वराशि याले प्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं मानसिक 
सुख-शान्ति में भौ कुछ कमी रहती है। 


'कन्या' लग्न की कुण्डली सें 'अष्टमभाष' स्थित 'बुघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : अष्टमभाव : बुध आठवें भाद में मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित 'दुध' के प्रभावे से जातक के शारीरिक सौम्दयं में 
कमी आती है तथा पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में 
भौ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। बाहरी सम्बन्धों से 
आजीविका चलती रहती है। 

सातवीं मित्रदुष्टि से द्वितीयभाव की देखने के 
कारण गुप्त थुक्तियों के आश्रय से घन को बृद्धि होती है 
तथा कुटुम्बं से प्रेम रहता है । 


३१५ 
'कत्या' सग्न की कुण्डली में 'जवमभाख' स्थित बुध का फलादेश 


कन्या लग्न: नयमभाव : बुध नवें भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
'बुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्नति 
होतो है तथा राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
सफलताएँ मिलती हैं 


सातवीं मिल्नदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा 
ब्यक्ति सज्जन, सुखी, यशस्वी तथा धनी होता है। 


'कन्या' सग्न की कुण्डली में 'दशममरव' स्थित 'बुघ' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशम माव: बुध दसवें भाव में स्वक्षेत्वी 'बुध' के प्रभाव से जातक 
को राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्त में अत्यधिक 
सफलता, यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा 
व्यक्ति सुन्दर, यशस्वी, स्वाभिमानी तथा सुखी होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव की देखने से 
माता, भूमि, भवन आदि का सुख भी पर्याप्त उपलब्ध 
होता है । घरेलू जीवन सुख, शान्ति तथा ऐश्वर्य से पूर्ण 
रहता है। 


'कत्या' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभाष' स्थित 'डुघ' का फलादेश 


कच्या लग्न : एकादश भाव : बुध स्यारहवें भाव में शत्रु “बन्द्रभा' की राशि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को आमदनी अच्छी 
रहती है तथा पिता, राज्य एबं व्यवसाय के क्षेत्र में झी 
सफलताएँ प्राप्त होती हैं। शारीरिक सौन्दर्य, मनोबल 
एवं सुख में भी वृद्धि होती है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से एचभघ्ाव की देखने से 
जातक को विया, युद्धि एवं सन्तान के क्षेर में भी विशेष 
उन्नति प्राप्तं होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, विद्वान 
नया ऐश्वयं शाली होता है 


३१६ 


'क्षम्पा' सग्न की कुण्डली में 'द्वादशभाव' स्थित 'गुछ्' का फलादेश 
कत्या लग्न : द्वादशभाव :बुध बारहवें भाव में मित्र 'सूमे' की राशि पर स्थित 
क उ 'बुध' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्पके से सम्मान राथा लाभ की प्राप्ति 
होती है। परन्तु पिता, राज्य राया ख्यबसाथ के क्षेत्र में 
असन्तोष रहता है! 

सातवीं भित्रदूष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्रु- 
पक्ष पर सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी, 
विवेको राथा बुद्धिमान्‌ होता है। 


कन्या लग्न में गुर 
'कस्या' सम्न की कुण्डली सें 'प्रधमम्ाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
कन्या लग्न: ्रधमभाव : बुध पहले भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
“मुह के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ शारी रिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती हैं ॥ माता, भूमि राथा भवतत का 
सुख भी मिलता है। पाँचत्री नोचदृष्टि से एंचमभाव को 
देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तत के क्षेत्र में कठिनाइयां 
आती हसी हैं । सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव 
को देडने से स्की एवं ब्यवसाय के क्षेत्र में सुख मिलता 
है । नवीं शल्ब॒दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्तति 
एवं धर्म के सेतर में याधाऐँ आती रहती हैं। परन्तु ऐस। 
व्यक्ति सज्जन तथा धनी होता है । 
'कन्या' खप्न की कुष्डली के 'दिंतोयभाव' स्थित "गुर का कलावेश 
कन्या खग्त : द्वितीयभाव : बुघ दूसरे भाव घें सामान्य शतु 'शुक्र' कौ राशि पर 
bee 92 स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की धन, कुटुम्ब का 
सुख मिलता है, परन्तु माता एवं स्त्री के सुख में कुछ 
बाघाएं आती हैं जबकि व्यवसाय-पक्ष की उन्नति होती 
हैं। पाँचवी शतु-दृष्टि से अष्टमभाव की देखने से शलु- 
पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। 
सातवीं मित्र-दुष्टि से अप्टमभाव को देखने से 
हेर आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। नवीं मित्र- 
दृष्टि से एकादशभाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, यशे' 
तथा सम्मान की श्राप्ति होती है। 


३१७ 


मन्या! सग्न की कुण्डलो के 'तृतीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश 

कन्या लग्नः तृतीयभाव : गुर तीसरे. भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
De व 'गुर' के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-घहिन के 

सुख में वृद्धि होती है और माता, भूमि त्तथा भवन का 

सुख भौ प्राप्त होता है। पाँचवी दृष्टि से स्वराशि में 

सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से 

भरी सफलताएं मित्रती हैं । स्त्री सुन्दर मिलती है । 


सातवीं शलु-दृष्टिसे तवमभाव की देखने से भाग्य 

उहह तथा घरमे के क्षेत्र में कुछ रुकावटों के ताथ उन्नति होती 
है। नी उच्चदूष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी यहुस अच्छी रहती है । 
ऐसा जातक धनी सथा सुखी रहता है? 


“हन्या? स्न को कुष्डसी से “चतुर्यभाव' स्थित “गुर का फलादेश 
कन्या लग्न : चतुर्येभाव :बुष्र चौथे भाव में स्वक्षेत्री 'गुद' के प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि तथा भदन का यथेष्ट सुख मिलता है। 
स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती 
हैं 

पाचवी मित्न-दुष्टि से अष्टमभाय को देखने से 
आगु तथा पुरातत्त्व का साभ होता है । सातवीं मि” 
दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती रहसी हैं। 
नवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्च अधिक रहता है तथा याह्री स्थानों 
के सम्बन्ध में लाभ मिलता है । 
“कन्या सग्न की कुण्डली के “पंदमभाष स्थित "गुर का फलाबेश 


कन्या लग्न: संसमभावः गुरु पाच्यं भाव में शतु 'शनि' की राशि पर सीध 

प्र के युर के प्रभाव से जातक की सन्तान पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्या एव बुद्धि में कमी रहसी दै । भततु- 
पक्ष भी कमजोर रहता है। पाँचवी शलु-दूष्टि से नेवम- 
भाव की देखने से भाग्य एवं धमे की. सामान्य बुद्धि 
होती है ॥ सातवीं उच्चन्दुष्टि से एकादअभाव की देखने 
से आमदनी मै वृद्धि होती है तथा नवीं मित-दृष्टि से 
प्रथमभाय की देखने से शारीरिक, शक्ति, सम्मान, श्रभाव 
एवं कार्ये-कुशलता में वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति सुखी 
सथः सामान्य धनी होता है 


३९१र 


कन्य? लरन की कुण्डली के “बष्ठमाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 

कन्या लगन: षष्ठभाव: गुरु छठे भाव में शलु 'शनि' की राशि पर स्थित 
'गुरु' के प्रभाव से जातक शलु-पक्ष में नञ्नता से काम 
निकालता है । मातः, झूमि एवं भवन के सुख में भी 
कमी रहती है। पाँचवी मित-दृष्टि से दैशमभाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ 
सफलताओं, सुख सथा यश की भ्राप्ति होती है। 


सातवीं मित्र-यृष्टि से द्वादशभाम को देखने से 

खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबेधों से लाभ 
होता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कुटुम्ब का सामान्य सुख 
मिलता है तथा छन-संचय के लिए अधिक परिश्रमं करना पड़ता है। 
'कन्यर' लच्न की कुण्डलो के “सप्तमभाव' ल्थित "गुर का फलादेश 

सातवे भाव में स्वक्षेत्री 'गुद' के प्रभाव से 
जातक 'को स्त्री एवं य्यवस्ताब-पक्ष में पर्याप्त लाभ 
मिलता है। माता, भ्रूमि तथा मकान का यथेष्ट सुख 
भी प्राप्त होता है । पाँचवीं उच्चदूष्टि सें एकाद शभामे 
की देखने से आमदनी में बहुस वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से घ्रथमर्भाव कौ देखने से 
शारीरिकन्सुँख, मान एवं सौन्दर्य की राप्ति होती है। 
नवीं मित्न-दृष्टि से तृतीयभाँव को देखने से भाई-बहिलों 
के सुख एव पराक्रम में वृद्धि हीती है। ऐस व्यक्ति 
सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है। 
«कन्या लर्न की कुण्डलो के "अव्टमसाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
कन्या लग्न : अष्टमभाव : गुरु आठवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित 'गुरु'के प्रभाव से जातक को आगु तथा पुरातत्त्व 
का लाभ होता है। परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के सुख 
में कुछ कमी आती है} 

पाँचवीं मित्र-दृष्डि से द्वादशभाव की देखने से 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से साभ 
होता है । साती शलु-दूष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
धन-वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पहता है तथा 
कीटूम्निक सुख में भी कमी आती है। न॑वीं दृष्टि से 
स्वराशि में चतुर्षेभाव की देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ एरेशानियों 
के साथ मिलता है। 


३१६ 


“कन्पा' खगन की कुण्डली के 'गवममाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
कन्यां लग्न : नवभावः गुरु नबे भाव में शत्रु "शुक्र की राशि पर स्थित 

22 77 "शह के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कुछ कठि- 
नाइ्याँ आती हैं। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ 
कमी रहसी है, परन्तु माता; भुमि तथा भवन का सुख 
प्राप्त होता है। पाँचवी मित्र-दृष्टि से प्रयमभाव को 
देखने से सुख-सम्माम की वृद्धि होती है तथा भोगेच्छा 
प्रबल रहसी है । 

न्म सातवीं मिक्त-दृष्टि से ठुँतीयभाव की देखने से 

भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है॥ नवीं नीच-दूष्टि से पंचमभाव 
को देखने से विया तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कमजोरी आती टै ॥ 


“कन्या” लस्न की कुण्डलो के 'दशमभाव' स्थत 'गुरु' का फलादेश 

दसवें भाव में मित्र "बुघ! की राशि पर स्थित 
"गुरु के प्रभाव से जासक की पिता, राज्य सथा व्यव- 
साय से साभ होता है। स्त्री सुन्दर तथा प्रभावशाली 
मिलती है। पाँचनी शलु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
से घन, कुटुम्ब का सामान्य लाभ हाता हैं। 

सातवीं दृष्टि अपनी राशि में चतुर्थभाव कोः 
देखसे ने माता, भुमि तथा भवत का श्रेष्ठ सुख मिलता 
॥ 

८ नवीं शत्नु-्दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण: 
शबु-परक्त में शान्ति-नीति से विजय मिलती है तथा उससे लाभ भौ होता है। 


'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभा्ा स्थित “गुरु का छलावेश 
कन्या खग्त : एकादशभाय : गुर्‌ ग्यारहुवे भाय में मित्र 'घन्द्रमा' की राजि पर 
स्थित 'युरु' के प्रभाव से जातक की आमदनी बढती है 
तथा माता, झूमि एवं सकान का यथेष्ट सुख भी मिलता 
है। पाँचवीं मित्दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम 
एवं. भाई-बहिनों के सुख में यूद्धि होती है। 

सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने से. 
सन्तान-पक्ष से परेशानी रहुँती है सभा विद्या-ब्रुद्धि में 
कमी आती है । नवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भावि की 
देखने से सुल्दर तथा योग्य पत्नी मिलेती है। भोगादि का 
श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है तथा व्यवसाय में भरी उन्तति हीती है । 


३२० 


स्क्न्या' लग्न को कुष्डसी में 'हादशसाव' स्थित “गरुड का फलादेश 


कन्या लग्न : द्वादशभाव: गुदं बारहँवें भाव में मित्र 'सुमे' की राशि पर स्थित 
'युर' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है 
तथा बाहरी संबंधों से साभ भी मिलता है। स्त्री के 
सुख में कमी आती है। पाँचवी दृष्टि से स्वराशि में 
चतुर्थभाव की देखने से माता, भुमि तथा भवन का 
सामान्य सुख मिलता है ३ 

सातवीं शब्नुदृष्टि से षष्ठभाव की देखने से शत्रु 
पक्ष में नञ्चता से काम निकालना पडता है। नवीं 
मिद्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा 
पुरातत्त्व का लाम होता है। ऐसा जातक सामान्यत: सुखी जीवन बिताता है। 


'कन्या' सन में शुक्र 


'कन्यए सग्न को कुण्डलो में अथमभाव” स्थित "शुक्त का फलादेश 

पहले भाव में मित 'बुध' की राशि पर स्थित 
सीच के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के धन तथा 
कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी रहती है और नह अधर्मे 
यूर्यक भी धन कमाने का प्रयत्न करता है | 

सातवीं उच्चदृष्टि से सप्तमं भाव की देखने से 
स्त्री सुन्दर तथा भाग्यदान्‌ मिलतो है तथा व्यवसाय एवं 
भोगादि में भौ पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है + 


'कन्यर' सग्न की कुष्ढली में “द्रितोयभाव' स्थित शुक्र का ऊलावेश 


कन्या लग्न: द्वितीयभावः शुक्र दूसरे आव भें स्वराशि स्थित शुक के प्रभाव 
९ से जातक के घन तथा कुटुम्ब की बुद्धि होती है ॥ वह 
आग्यवान्‌, यशस्वी तथा घर्मात्मा भी होता है। 
सातवीं एतुवृष्टि से अष्टम भाव की देखने से 
जातक की आयु तथा धुरातस्‍्व का भौ लाभ होता है। 
ऐसा व्यक्ति चतुर, धनी, सुखी तया यशस्वी होता है। 


३२१ 
«कन्या सग्न की कुण्डलो में “तृतोयभाव' स्थित 'शुक्त का फलादेश 


कन्या लग्न : तृतीयभाव : शुक्र तीसरे भाय में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
"शुक्र के अभाव से जातक की भाई-वहिन का अच्छा 
सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। 
कौटुम्बिक सुख की भी बहु बढ़ाता है । 

सातवीं वृष्टि से स्वराशि थाले नवमभाव की 
देखने से भाग्य तथा धर्म भें बहुत वृद्धि होती है । ऐसा 
व्यक्ति बहुत सुखी, धनी, घर्मातमा तथा भाग्यशाली 
होता है । 


'कन्या' लग्न की कुण्डलो में «रतुर्घप्राय' स्थित 'हुक्त का फसावेश 


कन्या लग्न: चतुर्थ भाव शुक्र चौथे भाव में शत्रु “गुरु को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जासक की माता, भुमि तथा भयन का 
यथेष्ट लाभ होता है तथा थन एवं कुटुम्ब का सुख भी 
मिलता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभावं की देखने से 
राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा 
लाभ की प्राप्ति होती है ! ऐसा व्यक्ति धर्म का पासन भी 
करता है ॥ 


नकन्या' लप्म को कुण्डलो में 'धंजमभाव॑ स्थित “सु का लादेश 


कन्या लग्न : पंचमभाव : शुक्र पाँचयें भाव भें मित्र शनि” को राशि पर स्थित 
शुक के प्रभाव से जातक की सन्वान-पक्ष से श्रेष्ठ लाभ 
होता है तथा विद्या-युद्धि की वुद्धि से साथ घन, धर्मे 
नथा भाग्य को वृद्धि भी होती है | 


सातवीं शवृदुष्टि से एकादेशभाव को देख्ने से 
जातक अपनी बुद्धि एवं धांतुर्य के बल पर आमदनी की 
उदासा है सथा निरन्तर उन्नति करता रहता है॥ 


३२२ 


कन्या खप्न की डू इली रें 'दष्टभाद' स्थित “शुक का फलावेश 


कन्या लग्न; घच्ठभाव : शुक्र छठे भाव में मित 'शनि' की राशि पर स्थित 
"शुक्र के प्रभाव से जासक के भाग्य, घन तथा कौटुम्बिक' 
"सुख में कुछ कमी आती है तथा धर्म में भी अत्रि रहती 
क फिर भीजवह अपनी चतुराई द्वारा भाग्य तथा घन की 
वृद्धि करता है तथा परिश्रम द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलताएं 
पाता है ॥ उसे झगड़ें-मुकहमों से भौ साभ होता है ॥ 
सातवी शब्रदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खक 
अधिक रहता है तथा वाह्री संबंधों से सुख एवं साभ की 
भ्राप्ति होती है । 


'कन्या' खप्न की कुण्डलो में 'सप्तमझाव' स्थित 'झुक्त का फलावेश 


कन्य। लग्न: सप्तमभाव : शुक्र सातवे भाव में सामान्य शत्रु “गुरु की राशि 
पर स्थित उच्च के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक की सुन्दर 
स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भौ सफलताएं 
मिलती हैं। ऐसा ब्यक्ति भोगी, घर्मात्मा, सुखी तथा 
भाग्यवान्‌ होता है। 

सातवीं नीचदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य मे कुछ कमी आती है॥ ऐसा व्यक्ति 
५ थन-वृद्धि के लिए शारीरिक सुखों की चिन्ता नहीं करता। 


'कन्यर' लग्न की कुण्डलो में 'अष्टमश्चाव' स्थित "झु का फलादेश 


कन्या लग्न अष्टमभाव : शुक्र आठवें भाव में शत्रु “मंगल की रानि पर 
स्थित 'शुक् के प्रभाव से जातक का भाग्यं कमजोर 
रहता है तथा घन-संचय में भी कठिनाइयाँ आती 
हैं। धर्म का समुचित पालन भौ नहीं हो पाता । 
पर आमु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है 


सातवीं मीच दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीय 
भाव की देखने से जातक गुप्त चातुये एवं कठोर 
परिश्रम ह।र। छन-संचथ करता हैँ ॥ 


३२३ 


'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


कन्या लग्तं: नवमभाव॑ : शुक्र 


सवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र' के प्रभाव 


से जातक बडा भाग्यशाली तथा घर्मात्मा होता है। 
उसके धन, सम्मान तया यश में भी वृद्धि होती है । 


सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से ठृतीयभाव को 


देखने से भाई-वाहिनों कौ शक्ति तया पुरुषार्थ में वृद्धि 
होती है । साथ हो धन एव कुटुम्ब का पूर्ण सुख भी 
मिलता है। 


'कम्या' लम्न को कुण्डलो में 'वशमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


ON 


७३० 


दसवें भाव में मित्र नुध' की राशि पर स्थित 
शुक्र' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सुख, सम्मान तथा 
सफलताएँ प्राप्त होती हैं। वह अपने अच्छे कर्मों 
से धन एव कुटुम्ब कौ बृद्धि करता है | 

सातवीं सामान्य शंतुदृष्टि [सि चतुर्भाव को 
देखने से माता, भूमि एवं भवत आदि का सुख 
कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है। 


“क्स्या लग्न की कुण्डसी-सें '(एकादशभाष' स्थित 'शुक्र का फलदिश 


कन्या लग्न : एकादशभाव : शुक्र 


भ्यारहवें भाव में शत्रू 'चन्द्रमा' की राशि 

पर स्थित 'शुक्र' के अभाव से जातक की आमदनी 
अच्छी रहती है ! यह धनी, कुटुम्बवाला, घर्मात्मा, 
भाग्यशाली तया न्मामी होता है 

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने 
के कारण विद्या-बुद्धि कौ उन्नति होती है तथः 
सन्तान-पक्ष मे सूख मिलता है। 

ऐसा व्यक्ति प्रभावयुक्त य$णी का उनो. 
चतुर- निपुण, सुखी तथा यशस्वो हे है 


३२४ 
'कम्या' लग्न की कुंप्डसो मे हावशभाथ' स्थित 'शुक्र का फलादेश 
कन्या खग्न : द्वादशभाव : शुक्र बारहवे भाग में शत्रु 'सूये' कौ राशि पर 
स्थित शुक्र' के अभाव से जातक का खर्च अधिक 
0267 रहता है, वाहरी सम्बन्धो से हानि होती है, घन- 
सचय नहीं हो पाता तथा भाग्योन्नति में व्यवधान 
- पड़ता है! कौट्म्विक सुख में भी कभी रहदी है । 


सातवी मित्दृष्टि से पप्ठभाद को देखने 
६ से शक्ष-पक्ष एव ऋगडें-मुकहमों भें मफलना एव 


लो लाभ की प्राप्ति होती हैं । 


“कन्या लग्न में 'शनि' 
गकन्या' सम्म की कुण्डली से 'अथमभाव स्थित 'शलि' का फलादेश 
कन्या लग्त - प्रथमभाय " शति पहले भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
स्थित “शनि” के प्रभाव से जातक का शरीर रोगी 
रहता है ॥ विद्या-्रुद्धि तथा सन्तान का सुख प्राप्त 
होता है, परन्तु सन्तान से बैमनस्य रहता हुं । शत्त- 
ग्ल पर बिजय मिलती है। तीसरी शन्लुदृत्टि से 
तूतीयभाव की देखने से भाई-नहिनों के सुख में कुछ 
कमो रहती है? सातवा शतुदुष्टि से सप्तमभाव 
का देखने से स्व से कुछ येमनस्थ रहता है तथा 
व्यवसाय के कत भें अधिक मेहनत करनी पर्ती 
ह । दसती सित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता कौ जोर ये सामान्य परेशानी 
रहनी है तथ राज्य ए व्यापार के छेत्र मे सफलत। मिलती है । 
फन्धा' लग्न को कुण्डलो सें 'हितोयसाव' स्थित 'शलि का फलादेश 
काया ला द्वितीयभाव - हानि दूसरे भाव में मिद्न 'शुक्र कौ राशि परस्यित 
"गानि के प्रभाव से जातक विद्या-ब्रुद्धि का सुख 
घ्राणः सारता है तथा सन्तान से येमनस्य रहता है! 
त्ीसरं! झलुदूष्टि से अतुर्थभाव को देखने से 
मत्ता सूमि तथा भवनं के सुख में कभी आती हैः: 
सातवीं नीच दृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु सथा पुरातत्त्द को कुछ हानि होती है । 
दसवी शंत्रु-दृष्टि से एकादशभाध को देखने 
से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता 
पिलती है ॥ ऐया ब्यनित प्रशेक क्षेत्र म संघर्षशील रहता हैं तथा शबु-पक्ष पर 
[विजय प्राप्त करना हैं। 


३२५ 

«कन्या? लग्न की कुण्डली में 'शुतोपभाव' स्थित 'शनि' का फलाबेश 

कन्यहलरन : ठृतीमभाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु मगल' की राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों से 
परेशानी २हृती है. पर शव्रपक्ष पर विजय मिलती 
है और पर/क्रम की वृद्धि होती है। तीसरी दृष्टि 
से स्वराशि के प्रचमभाव को देखने रु विद्यान्बुद्धि 
का लाभ होता है, परत्तु सन्तान-पक्ष मे सामान्य 
ऋकंठिनाइयाँ आती हैं । 


८३४ सातवी मित्रदूष्टि से नवमभाव को देखने 
से परिश्रम द्वारा भाग्योन्गति होती है। दसवीं शन्नुदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्च 
में कठिनाई का अनुभव होता है तथा बाहरी स्यानो के सम्बन्ध से असन्तोष रहता है । 
नत्या” लग्न की कुण्डली में 'धतुर्थेलाद' स्थित 'शानि' का फलाबेश 
कन्या लगत : चतुर्थभाव : शनि चौथे भाव में शत्रु 'गुए' की राशि पर स्थित 

*शनि' के प्रभाव से जातक को मासा, भ्रूमि तथा 
भवन के सुख में कमी रहती है तयः सन्तान के 
एक्ष ते भी परेशानों रहतो है. परन्तु विद्या-वुद्धि का 
लाभ होता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में षप्ठभाव 
की देखने से शलू-पक्ष पर विजय मिलती है तया 
झगरों से सुख-दु:ख दोनों ही मिलते हैं। 
सातयीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से 
हैँपिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र मे परिश्नस द्वारा 
सफलता मिलती है । दसवीं मितदृष्टि से प्रयमभाव की देखने से परिश्रम एवं प्रश्ाव 
की वृद्धि होती है, परन्तु शरीर कुछ अस्वस्य बना रहता है ॥ 
“कन्या' लग्न की कुण्डली में 'पंचसभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
कन्या लग्न: पंचमभाव: शति पाचवे भाव में स्वराशि-स्थित बानि" के प्रभाव से 
जातक की कुछ कठिनाइयों के साथ दिद्या-बुद्धि' एवं 
सन्तान का लाभ होता है, परन्तु सन्तान से कुछ परेशानी 
भी होती है। शतु-पक्ष में उसे गुप्त ग्ुक्तियों से विजय 
मिलती है। तीसरी शबुदृष्टि सेसप्तमभावं की देखने से 
स्त्ी-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है तथा व्यवसाय में भी 
कठिनाइयाँ आती हैं । 
ण्ड सातवीं शतून्दृष्टि से एकादशभाव की देखने से 
परिश्रम द्वारा लाभ होता है ॥ दसवीं उच्च दृष्टि से ठ्रितीय भाव की देखने से धन- 
कुटुम्ब की थुढि होती है १ ऐसा व्यक्ति संघर्षेपूर्ण सुद्दी-सम्पत्न जीवम बिताता है । 


३२६ 
“कन्पा' सग्न की कुण्डली में 'थध्ठभाव' स्थित 'गनि' का फलादेश 
कन्या लगत : षष्ठभाव : झनि छठे भाव भें स्वराशि-स्थित *श्चनि' के प्रभाव से 
जातक शतू-पक्ष पर अपने बुद्धि-बल से सफलता पाता है, 
परन्तु विद्या एवं सन्तान के पक्ष भें सामान्य फठिताइयाँ 
जाती हैं) तीसरी नीच दृष्टि से अष्ठम भाव को देखने 
से आयु पर अनेक बार संकट आते हैं तया पुरातश्व की 
हात्ति होती है । 
सातवीं आलु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
ठउच खर्च को परेशानी रहती है, तथा बाहरी सम्बन्ध भी सुखद 
नही रहते ॥ दसवीं शलु-दूष्टि से तृतीय भाव की देखने से भाई-अहिनों द्वारा कष्ट 
मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है । 
नम्या! लग्न की कुण्डली में 'सप्तसभाव' स्थित रातिं का छलादेश 
कन्यालरन: सप्तमभाव : शनि सातवें भाव में शत्रु 'गुए' की राशि पर 
स्थित “शनि' के प्रभाव से जातक को सल्ली तथा व्यवसाय 


के क्षेत्र मे कठिनाइयाँ आतो हैं तथा मूलेन्द्रिय में विकार 
> भी होता है। सन्तान के पन्न से भी परेशी रहती है, 
a 


परन्तु शत्र-पक्ष में सफलता मित्तती है। तीसरी मिक्र- 
दृष्टि से नवम भाव की देखने से जातक बुद्धिबल द्वारा 
Dae IN भाग्योत्ततिं करता हुमा धर्मे का पालन भी करता है। 
सातवीं मिक्ल-दृष्टि से प्रथभ भाव से देखने से 
“3 झरौर में रोग रहता है, परन्तु अभाव की वृद्धि होती है । 
दसवीं शतु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी 
आती है । ऐसा जातक अपने जन्म-स्यान में परेशानी का अनुभवं करता है । 
'कन्या' सग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित शानि' का फलादेश 
कन्या लग्न: अष्टमभाव : शति आठवें भाव भें शतु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
आनि” के प्रभाव से जातक की आयु पर अनेक बार 
संकट आते हैं “था पुरातत्त्व की हानि होती है। तीसरी 
दृष्टि से स्वणाणि के दशमभाव को देखने से पिता तथा 
राज्य-पक्ष में कुछ कठिताइयाँ आती हैं, किन्तु व्यवसाय 
के क्षेत्र में बुद्धनल से सामान्य सफलता मिलती है ॥ 
सातवीं डच्च-दृष्टि से द्वितीयभ।व को देखने से 
घन-सचय के लिए कठोर परिश्रम करना पढ़ता है। 
दसवीं दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से 
कष्ट होता है । विद्या कम रहती है परन्तु घातुये अधिक होता है । 


२२७ 
“कन्या लग्न की कुण्डली में 'नवमभाद' स्यिस “राति का फलाबेश 


कन्या लग्न : नवमभावः शनि नबे भाव में मित्र 'शुक्र को राशि पर स्थित 
“शर्नि' के प्रभाव से जातक बुद्धि-इल से धाग्योन्नति 
क्ररता तथा स्वधर्म का सामान्य परिपालन करता है। 
संतान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 
सीसरी शवु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी 
के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है । 

सातवीं शक्षुःदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
| पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ 
येमनस्थ रहता है । दसवीं दृष्टि से स्व॒राशि के बष्ठ- 
भाव को देखने से शतु-पक्ष में विजय मिलती है तथा झगड़ों से साथ होता है । 

ऐसा व्यक्ति बडा चतुर, नी तञ्च, प्रभावशाली तथा हिम्मती होता है 


“कन्या लग्न को कुप्डलो में 'दसमक्ाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशमभाव . शनि दसवें भाव मे मित्र 'बुघ' को राशि प्र स्थिप्त 


शति के प्रभाव से जातक कौ पिता-प्रक्ष से परेशानी 
CE रहती है, परन्तु र४ज्य-पक्ष से सम्मान एवं ञ्पवसाय- 


पक्ष से लाभ होता है । विद्या तथा सन्तान का भी सुख 
मिलता है ॥ तीसरी शतु-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने 


Ne से खर्च के मामले में असन्तोष रहता है ठया बाहरी 


स्थानों का सम्बन्ध भी सुखदायी नहीं रहुता ॥ 
SN सातवीं शतू-दूटि से चतुर्यणाव को देखने से 
माता एवं भूमि के सुख भें कुछ कमी रहती है। दसवीं 
शवु-वृष्टि से सप्तभभाव को देखने से स्त्री के सुख में कभी आती है राया दैनिक 
व्यवताय के क्षेत्र में कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है ॥ 


“कन्या” लग्म की कुष्डलौ में 'एकाबशामाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
कन्या लग्न : एकादश्षमाद : शनि ग्यारहवें भाव भें शतु “चन्द्रमा की राशि पर 


स्थित आनि' के प्रभाव से जातक की आमदनी भें खूब 
AC 9 वृद्धि होती है तथा शबु-पक्ष से भी साथ होता है। 
तीसरी मित्र-दृष्टि से भ्रथमभाव को देखने से शरीर मे 

( २) ८) रोग रहता है। 
सातवीं दृष्टि से स्वराषि में पंचमभाव कौ देखते 
76 € से सन्तान तथा विद्या-बरुद्धि की शति भ्राप्त होती है। 
दछ्क दसवीं नोच-दृष्टिसे अष्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व की 
हानि होती है तथा आगु पर भी अनेक संकट याते हैं ॥ 


TF] 


३२८ 


“कन्या” लग्न की कुण्डली में 'द्वारशभाव में स्थित 'राति' का फलादेश 


कन्या खन्न : द्वादशभाय : शति यारह॒व माव में शत्रु “सुर्य को राशि पर 
स्थित 'शंनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है तथा बाहरी सम्वन्धो से परेशानी रहती है! तीसरी 
उच्च-दृष्टि से द्रितोयभाक को देखने से धन तथा कुटुग्ब 
की वृद्धि विशेष प्रयत्न करने से होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में धष्ठभाव की देखने 
से शतु-पक्षे पर प्रभाव रहता है, परन्तु रोगादि से कुछ 
कष्ट होता है। दसवीं मिक्त-द्ृप्टि से नैदमभाव को देखने 
से बुद्धियोग द्वारा भाग्य की उन्नति होती है तथा धर्म 
मे रुचि भी रहती है ३ ऐसा व्यक्ति शान-शौकत में खूब खर्च करता है । 


“कन्या लग्न में “राह 


“कन्या” लग्न की कुण्डली में 'अ्रधमभाव स्थिप्त 'राहु' का फलादेश 

कन्या लरन : प्रधमभाव ! राहु पहले भाव में मित्र 'वुध' की राशि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव से जातक क्षारीरिक दुप्टि से शक्ति- 
साली, दु मनोबल थासा सथा स्वाभिमानी होता है, 
परन्तु कमी-कभो उसे शारीरिक कष्ट भ्री उठाते पड़ते हैं? 
बह गहरी सूझ-यूझ वाला सथा कठोर परिखमी होता है। 
मानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी बड़े शये से काम 
लेकर उन्नति करता है । 


“कन्या लग्न की कुष्डलौ झैं 'ह्वितीयभ्ात' स्थित “राहु' का फलादेश 
कन्या लग्न : ड्वितोयभाव : राह 


दसरे आव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
“राहुः के प्रभाव से जातक घन-कुटुम्व की योर से परे 
$ शान रहता है। बह्‌ गुप्त प्रयत्न तथा कठिन परिश्रम 
द्वारा कुछ धन-सचथ भी करता हैं तथा सकट रूप में 
नयान्‌ भी समझा जाता है । कभी-कभी उसे आकस्मिक 
लाघ तया हनि--दोनों हो होते हैं | 


३२६ 
वकस्य लग्न की कुण्डली में 'तुतोयभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 


कत्यालग्नः तृतीयभाव : राहु 


सीसरे भाव भें शतु 'मंगल' कौ राशि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, 
परन्तु भाई-बहितों से परेशानी मिलती है । 

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों एवं हिम्पत के चल 
पर सफलता प्राप्त करता है तथा स्यार्थ-सिद्धि के लिए 
भले-युरे का विभार नही करता | 


“कन्या' लग्न की कुष्डलो में 'चतुर्येभाव' स्थित "राहु का फलादेश 


कन्या लग्न : चतुर्थेभाव : राहु 

चौये भाव भें शतु गु की राशि पर स्थित 
"राहू! के श्रभाव से जातक को माता का अच्छा सुख 
मिलता है, परन्तु भूमि, अवन एवं घरेलू सुख में कमी 
रहती है । घरेलू कारणों से कभी-कभी घोर संकटों का 
सामना भी करना पड़ता है। परदेश में रहेने का योग 
भी उपस्थित होता है | जत्मनश्रूमि में उसे दुःख मिलता 
है, परन्तु बाहरी स्याव में सुख प्राप्त होता है। 


“कन्या' लग्म की कुष्डसो में 'पंजमभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 


कन्या लग्न : पंघमभाव : राहु पाँचर्वे माव में मित्र “शानि' को राशि पर स्थित 
ल्त "राहु! के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा विद्या के क्षेत्र में कठिताइयाँ आती हैँ। 


ऐसा व्यक्ति विद्वान्‌ न होने पर भी बातें करने 


में वडा चतुर होता है तथा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने 
के लिए सत्यासत्य का विचार भी नहीं करता। कमी- 
प्र कमी उसे चिन्ताएँ भी परेशान करती रहती हैं। 


Ce 


३३० 
“कन्या लग्न की कुण्डली सें 'धष्ठप्ताव' स्थित 'राहु' का फलाबेश 
कन्या लने: ्ष्ठभाव ` राहु छठे भाव में मित्र “शनि” की राशि पर स्थित 


“राहु के अभाव से जातक शतु-पक्ष पर प्रभावशाली रहता 
AC 94 है तथा झगड़ों एवं संकटों के समय हिम्मत तथा धैय से 
काम लेकर, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देता । 
बहू कठिन संकटों के समय भी विचलित नहीं 
है. होता और उव पर अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा नियन्त्रण 
[A 


पा लेता है ॥ 
“कन्या' लग्न की कुष्डलो में 'सप्तममाथ' स्थित 'राहु' का फलादेश 
कन्या लग्न : सप्तम भाव: राहु 


सातवें भाव में शतु "भु की राशि पर स्थित 
2६ 'राहु के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता 
है तथा ब्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। 
,उसको सुलेन्द्रिय में विकार भी ही सकता न्व्रिय में विकार भी ही सकता है 
र ऐसा ब्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम 


के चल पर ही अपना काम चलाता रहता है । 


७५९ 
«कन्या लग्न की कुण्डली में 'ठच्टभसाध' स्थित “राहु का फंलाबेश 
कन्या लग्न: अष्टमभाव: राहु आठवें भव में शतु “मंगल” कौ राशि पर 


स्यित “राहु' के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक 
यार खतरों का सामना करना पड़ता है तथा मृत्यु- 
तुल्य कंष्ट झी भोगने पड़ते हैं ॥ उसके पेट में भी विकार 
| रहता है। 

गुप्त युक्‍्तियों, घैये तथा साहस के बल पर वह 
जाये बढ्ता है ॥ उसे चिन्ताएँ तंथा परेशानियाँ हमेशा 
घेरे रहती हैं । 


"कन्या लग्न को कुण्डलो में '्नवमभाव' स्थित "राष्ट्र का फलाबेश 
कन्या लग्न : नवमभाष : राहु नर्वे भाव में मित्र “शुक की राशि पर स्थित 

22 त "राहुः के प्रभाव से जातक अपनी भाग्योन्नति के लिए 
कठोर परिश्रम करता है तथा धमे का उषित घालन 
नहीं कर पाता । 

कभी-कभी उसे भाग्य के विषय में घोर सकटों 

का सामना आ करना पड़ता है । ऐसा ब्यक्ति अपनी 
गुप्त युक्तियों, धैय तथा साहस के बल पर हो थोड़ी 
बहुत उन्नति कर प्राता है ॥ 


३३१ 
«कन्या लग्म की कुण्डलो में 'इशमभाव? स्थित “राहु' का फलादेश 


क्या लग्न: दशमभाव : राहु दसवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
उच्च 'राष्ट्र' के प्रभाव से जातक अपने पिता के साथ 
संघर्ष करता हुआ उन्नति करता है। राज्य तथा 
ब्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे गुप्त युक्ति एवं घातुये के 
बल पर ही सम्मान एवं सफलता की प्राप्ति होती है। 
कभी-कभी सकट भी अति हैं, परन्तु फिर स्थिति ठीक 
ही आती है । 


Lor 


कन्या लग्न को कुष्डलो में 'एफादपाभाब' स्थित “राहु का फलादेश 


कन्या लग्न; एकादशभाव : राहु ग्यारहवें भाव भें शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित राष्ट्र! के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती 
है, परन्तु कठिनाइयों का सामना भी बहुत करना पड़ता 
है । उसे कभी बहुत जांभ तो कमी खहुत घाटा होता है। 
वह अपनी गुप्त युक्तियों, घैये, साहस सथा परिश्रम के 
सहारे लाभ उठाता है, परन्तु कभी-कभी धोखा भी खा 
जाता है। 


'कन्या' लग्न की कुष्डलौ में 'द्वावशप्ाण' स्थित “राहु” का फलादेश 


कन्या लग्न: द्वादशभावः राहु बारहवें भाव में शू "सूय की राशि पर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक को खर्चे-सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
अहुत रहती हैं तथा बाहरी सम्पर्कों से भी कष्ट 
होता है । 


ऐसा व्यक्ति गुप्त शुक्तियों, चैये, साहस तथा 
परिश्रम के संहारे अपना खर्च चलाता है । कभी-कभी 
उसे आकस्मिक धनत-लाभ भी ही जाता है । 


३३२ 
'कन्या' लग्न भें केतु 


'कस्पा' खप्म की कुण्डली में 'प्रथमभाष' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्या लग्न: प्रथभभ्माव : केतु पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
केठु' के.'प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट एवं 
चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है । शरीर पर कोई 
गहरी थोट खगते अथवा रोग होने का योग भी बनता 
है । शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति 
गुप्त युक्तियों थाला, हिम्मसी, धैयंवान्‌ तथा अक्खड़ 
स्वभाव का होता है । 


“कन्या लग्न की कुंडली में गहुलोपभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कम्या लग्न : द्वितीयभाव : केतु डूसरे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर 
नर है # « जाम स्थित 'केलु' के प्रभाव से जातक के धन तथा 
कीट्म्बिक सुख में कभी आती है॥ कभी-कभी 
आकस्मिक उत-हानि भी होती है तो कमी-कमी 
आकस्मिक रूप से घन-लाभ भी हो जाता है 


ऐसा व्यक्ति धन को बृद्धि के लिए अथक 
परिश्रम करता है, तथा हर समय परेशान बना 
रहता है ॥ 


“कन्या लग्म की कडली सें शृत्तीपभाष' स्थित 'कैतु' का फलादेश 


कन्या कस्न : तृतीयभाव : केतु लीसरे भाव में शत्रु “मगल' की राशि पर 
स्थिप्त केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की 
अत्यक्तिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
परेशानी मिलती है । 


ऐसा ब्यक्ति सकट के समय भी हिम्मत 
नहीं हारता तथा अपने ही थाहु-बल का भरोस! 
रखता है ॥ बह कठिन परिश्रमी भी होता है। 


३३३ 


“कन्या लग्न को कुण्डलो में *लतुर्थभाव' स्मित 'केतु' का फलादेश 


कन्था खरग्न : चतुर्थाय : केतु 


चौथे भाव में शत्रु 'गुरु' को राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के अभाव से जातक को माता, भूमि 
तथा भवन का सुख प्राप्त होता है । घरेलू जोडन 
ठारंदोर होता है । इसके लिएं उसे विशेश रिश्चम 
भी करना पडता है । 


कभी-कभो घरेलू सुख में संकट भी गाता 
है और कभी सुख में वृद्धि भी हो जाती है । 


“कन्या लग्न की कुण्डलो में “पंचमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्धा लग्न : पचमभाव : केतु 


८ 


पाँचवे भाय में मित्र 'गनि' को राशि पर 
स्थित 'केतु' के अभाव से जातक की सन्ताम-पस से 
चिन्ता रहती है तया विद्या-प्राप्ति छे लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ता है। 

ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या-ब्रुद्धि में कभी को 
स्वयं अनुभव करता है, परन्तु फिर भी स्वयं को 
बड़ा समझदार तया योग्य प्रदर्शित करता है। चह 
बातचीत में बड़ा तेज होता है । 


«कमाए लग्न को कुण्डली में “बष्ठभाव स्मित 'केतु' का फलादेश 


कम्पः लग्न : षष्ठभाघ ` केतु 


छठ भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्मित 
'केतु' के अभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभाव रखता है। उसे ननसाल-प्रक्ष से परेशानी 
उठानी पड्ती है । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा घैर्यवान्‌, गुप्त युक्तियों 
चाला, बहादुर, निर्भय तथा अवखड स्वभाव का होता 
है और इन्हीं विशेषताओं के कारण अपना काम बना 
लेने भें सफलता भी प्राप्त करता है! 


३३४ 


“कन्या लम्न को कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


कन्यालग्न : सप्तभभाव ; केतु 


सातवें भाव में शत्रु 'गुरु कौ राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की स्त्री-पक्ष से कष्ट 
मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत में भी बड़ी कठि- 
नाइयाँ जाती हैं, परन्तु बह अपनी गुप्त युक्ति, धैये- 
तथा साहस के ढले पर उनके निराकरण का प्रयतन 
करता है । उसका गृहेस्थ-जीवन बड़ी कठिनाइयों से 
सफल बनता है । उसको मूतेदिय में विकार होने की 
संभावता भी रहती है। 


मक्या? लग्न की कुंडली में 'अप्टरभाष' स्थित “केतु का फलादेश 


कन्यालरन : अष्टमभाव : केतु 


Son 
822 


आठवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
'केतु' के अभाव से जातक के जोवन में अनेक बार 
प्राणान्तक कष्ट उपस्थित होता है तया पुरातस्‍््व की 
हानि भी होती है। उसके पेट में भी विकार रहता 


जक 


[ 
ऐसा व्यक्ति बडा परिश्रमी, क्रोषी, धैयेवानु, 
हिम्मत तया तेजी से काम करने याल होता है । 


“कन्या लग्त की कुण्डली में “नयलभाष' ल्थित 'केतु' का फलादेश 


कम्यालरन : नवमभाव : केतु 


नवें भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्मित 
'केतु' के प्रभाव से आतंक की घर्मे-औेत में कभी रहती 
है तया भाग्मोन्नति भें भी बड़े संकट आते हैं । 
ऐसा व्यक्ति अपने चातुमे, गुप्त थुक्तियों, 
शुद्धि तया साहस के बल पर संकटों से अपती रहा 
करता है सथा कभी-कमी विशेष चिन्तनीय स्थितियों 
में होकर भी ग्रुजरता है । 
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“कन्पा लग्न की कुंडली में 'दशसभाव' स्थित कैतु' का फलादेश 


कन्या लग्न : दशमभाव : केतु 

दसर्खे भाव में मित्र बुध की राशि पर 
स्थित 'केतु' के अभाव से जातक को पितः के क्षेत्र 
में हानि उठानी पड़ती है सथा राज्य एदं व्यवसाय 
के क्षेत्र में अधिक प्रभाव स्थापित नहीं होता। उसे 
भ्रव-हानि, छन-हानि आदि का शिकार बनना पड़ता 
है। बह्‌ झगडे-अझट सथा परेशानियों में अक्सर फंसता' 
रहता है। 


“कन्या लग्न की कुंडली में 'एकाइशसाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
कन्या लग्न : एकदशभाव : केतु 

ग्यारहर्वे भाव में शतु “चन्द्रमा की राशि 
पर स्थित 'केछु' के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के साघनों में वृद्धि होती है, परन्तु उसे सानसिक- 
प्रेशानियाँ भी बहुत रहती हैं ॥ कभी-कभी उसे संकट 
एवं हानि का सामना करना पड़ता है तो कभी-कभी 
आकस्मिक लाभ भी होता है । ऐसा व्यक्ति बड़ा 
धैर्यवान्‌ सथा परिश्रमी होता है । 


“कन्या' लग्न की कुण्डली में 'दादशभाव' स्मित “केतु' का फलादेश 

कन्या लग्न : द्वादशभाव : केतु बारहर्वे भाव में शव क्य की राशि पर 
स्थित केतु' के अभाव से जातक को खर्च के कारण 
अनेक चिल्ताओं तया परेशानियों का सामना' 
करना पड़ता है। बाह्री स्थानों के सम्बन्ध भी 
कष्टकारक सिद्ध होते हैं। वह कभी-कभी संकटों 
फा शिकार भी अनता है, परन्तु अपने धैयं एवं 
गुप्त थुक्तियों के बल पर जैसे-तैसे छुटकारा भी पा 
लेता है 
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'तुला' लग्न 


= 


Doe Pod 


ब्ह्र 
['ठुला' लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ यणेत] 


[4 
तुला? लग्न का, फुलादेश 

'तुला' लग में जन्म लेने वाला जातक गौर वर्ण, शिथिल शरीर लगा मोटी 
वाक वाला होता है । दह कफ प्रकृति बाला एव वीयंविकारयुक्त भी होता है | 

ऐसा व्यक्ति गुशी, धनी, यशस्वी, परोपकारी, प्रियवादी, सत्मवादी, श्वतोगुणी, 
तीर्ष-प्रेमी, निर्लोभ, ब्यवसाय-कुशल, ज्योतिषी, श्रमणशील तथा अपने फ्रुल का भूषण 
होता है। बह्‌ राज्य द्वारा सम्मानित, देव-पूजन में चित्त लयानेबाला तथा पंर-स्लियों 
से प्रेम रखने दाला भी होता है । 

'तुला' लेण में जन्म लेने वाले जातक को अपनी यारभिक अवस्था में घुःख 
ध्ोपना पड़ता है, भध्यभावस्था में यह सुख प्राप्त करत! है तया अन्तिमावस्था 
सामान्य स्थिति में बीतती है । 

'तुला' लल के जातक का भाग्योदय ३१ अथवा ३२ की आयु में 
होता है । 

'तुला' लग्त वालों की अपनी जन्म-कुण्डली के बिभिन्न झवा में स्थित 
बिभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दो गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ७७० से 
३७७ के चोच देखना चाहिए । 


ग्रोचर-क्ुण्लो से ग्रहों का फलादेश किन' उदाहरणन्कुण्डलियों में देख, इसे 
आगे लिसे अनुसार समझ लेना शाहिए । 
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“तुला! लग्न में “सूये' का फलादेश 


१-~तुला' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'सु्ये' का स्थायी फलादेध उदाहुरण-कुण्डली संख्या ७७० से ७८१ के बीच देखना 
चाहिए। 

२-~तुला' लग्न यालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न बालों में स्थित 'सूये” 
का अस्थायी फलादेश निभ्नलिखित उदाहरण-कुच्डलिमों में देखना चाहिए-- 


चित्त महीने में 'सुर्ये-- 

(क) “मेष राशि पर हो तो संख्या ७७० 

(ख) 'बूव' राशि पर हो तो संख्या ७७६ 

(ग) “मियुन' राशि पर हो तो संख्या ७७२ 

(घ) करे राशि पर हो तो संख्या ७७३ 

(४) सिंह राशि पर हो भी संख्या ७७४ 

(च) "कन्या राशि पर हो तो संख्या ७७५ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या ७७६ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७७७ 

(छ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७७८ 

(ङा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ७७६ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७५० 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७८१ 

'लुला' लग्न में “सस्रा” का फलादेश 

१--'सुला' लग्न यालों की अपनी ज़न्मकुप्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“क्द्रमा' का स्पायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७८२ के ७६३ के नीच देखना" 
खाहिए। 

२--'तुला' लग्न यालों की गोच्र-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
ब्स््र्मा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलिरयो में देखना चाहिए-- 

जिस दिन 'चन्द्रमा-- 

(क) 'मेष' राक्षि पर हो तो संख्या ७८२ 

(ख) “वृष' राति पर हो तो संध्या ७८३ 

(य) 'मिषुन राशि पर हो तो संख्या ७८४ 

{ष) 'ककें' राफक्ति पर हो तो संख्या ७८५ 

नङ) सिह राशि पर हो तो संख्या ७८६ 

(च) 'कन्या राशि पर हो तो संख्या ७८७ 
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(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७८८ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७८६ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७६० 

(ङा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ७६१ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ७६२ 

(5) “मोन' राशि पर हो तो संख्या ७६३ 

'तुला' लग्न में 'संगल” का फलावेश 

१-- खुला सग्न वालों को अपनी अन्मकुष्हली के विभिन्न भावों में स्थित 
“पंबल' का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कुष्डली ७६४ से ८०५ के बीच देखना 
आहिए। 

र तुला लग्न भावों को गोचर-कृष्डली के विभिम्न भावों में स्चित'मंगल' 
का अस्थायी फलादेश निम्मसिखित उदाहरण-कुण्डलिर्यो में देखमा बाटिए-- 

जिस भहीने में 'मंबल-- 

(क) "मेष! राशि पर हो तो संख्या ७६४ 

(ख) 'वृष/ राशि पर हो तो संख्या ७६५ 

(ग) “मिथुन! राशि पर हो तो सँख्या ७६६ 

(घ) “करे राशि पर हो तो संख्या ७६७ 

(ङ) पतह' राशि वर हो तो संख्या ७६5 

(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या ७६६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८०० 

(ज) 'वुश्चिक राशि पर हो तो संख्या ८०१ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८०२ 

(ब्म) “मकर' राति पर हो तो संख्या ८०३ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८०४ 

(5) 'मोत' राशि पर हो तो संख्या ८०४ 


'ुल्ला' सग्न में 'बुघ' का फलादेदा 


१---तुला' सग्न वालों को अपनी यमभ्ममुन्कही के विभिन्त भावों में स्थित 
'डुघ का स्वायी फलादेश उदाहरण-कुष्शली संख्या ८०६ से ८१७ के बीच देखना 
आहिए। 

२- “हुल लग्त बालों को गोचर-कृण्डली से विभिन्‍न भावों में स्थित “मंगल” 
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का अस्थायी लादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो मे देखता छाहिए-- 
जिस महीने में 'बुघ-- 
(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ८०६ 
(ख) 'यूष' राणि पर हो तो संख्या ५०७ 
(थ) “मिथुन! राणि पर हो सो संख्या २०८ 
(घ) “कक राशि पर हो तो संख्या ८०६ 
(छ) 'तिह' राशि पर हो सो संख्या ८१० 
(ष) "कन्या राशि पर हो तो संख्या ८११ 
(छ) 'वृा' राशि पर हो तो संख्या ८१२ 
(ज) “वृश्चिक राशि पर हो सो संख्या ८१३ 
(क्ष) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८१४ 
(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८१५ 
(ह) “कुम्भ” राशि पर हो तो संख्या ८१६ 
(ड) 'मीत' राशि पर हो तो संख्या ८१७ 


'तुला' सग्न में गुर! का फलादेश 


१---ठुला' लग्न बालों की अपनी जम्मक्रुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित 
'डुघर फा स्वारी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८१८ से ८२६ के बीच देखना 
बाहिए । 

२-~तुला” लग्त वालों की योचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “गुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाह्रण-कुण्डलियों में देखना घाहिए-- 

जिस वर्ष में 'डुघ-- 

(क) 'मेय' राशि पर हो तो संख्या ८१८ 

(ख) 'बूष राशि पर हो तो संख्या ८१६ 

(प) 'मिपुन' राशि पर हो तो संख्या ८२० 

(ष) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८२१ 

(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ८९२ 

(ष) “कन्पा' राशि पर हो तो संख्या ८२३ 

(छ) 'तुला राशि पर हो तो संख्या २४ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८२५ थस 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८२६ 

(व्य) “मकर' राशि-पर हो सो संख्या ८२७ 

(र) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८२८ 

(रु) 'मोग' राशि पर हो तो संख्या ८२९ 
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म्लुला' लग्न में शुक्र का फलादेश 

१--तुला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८३० से ८४१ के खीच देखना 
चाहिए । 

२--तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डलौ फे विभिन्न भावों में स्थित "शुक्र 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना 'वाहिए-- 

चित्त महीने में “शुक्र 

(क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ८३० 

(ख) 'वूष' राशि पर हो तो संख्या ५३१ 

(ग) "मिथुनः राशि पर हो तो संख्या ८३२ 

(घ) 'कके' राशि पर हो तो संख्या ८३३ 

(ङ) 'सिंह्‌' राशि पर हो सो संख्या ८३४ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८३४ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो सो संख्या ८३६ 

(ख) 'वृश्चिक' राशि पर हो सो संख्या ८३७ 

(क) 'धनु' राक्षि पर हो तो संख्या ८रे८ 

(क्न) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८३६ 

(ट) “कुम्भ' राशि पर हो सो संख्या ८४० 

(ङु) "मीन', राशि पर हो तो संख्यः ६४१ 

खुला सग्न में हानि! का फलादेश 

१- 'तूला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आार्वो में स्थित 
“शानि” का स्थायी फलाहैश उदाहरण-कुण्डली संख्या 5४२ से «४३ के दीष देवमा 
नाहिए । 

२. 'तुला' लग्न बालों की गोवर-कुण्डली के विभिम्नभावों में स्थित "जनि" 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए। 

जिस वर्ष मैं “कनि 

(का) 'भेच राशि पर हो तो संख्या ८४२: 

(ख) 'बूर' रात्रि पर हरे तो संख्या ८४३ 

(गो “ प्र राशि पर हो तो संख्या दोष 

(ध) “कर्क राशि पर हो तो संख्या ६४% 

(छ) मिह्‌’ राशि पर हो तो संख्या ६४६ 

(थ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८४७ 


३४१ 


(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ८४८ 
(ज) “वृश्चिकः राशि पर हो सो संख्या ८४६ 
(झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ८५० 
(व्यू) 'मक्रर' राशि पर हो तो संख्या ८५१ 
(ट) 'कृम्भ राशि पर हो तो संख्या ८४२ 
(ड) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८५३ 


०७ 


'तुला” लग्न में 'राहु' का फलादेश 

१. 'तुला' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के दिभिन्न वालों में ल्पित 
"राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संष्या ८४ से ८६५ के चोच देखना 
चाहिए । 

२. 'ठुला' लग्न वालों को गोडर-कुण्डली के विभिन्‍न भागों में स्थित “राहु” 
का ढस्यायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए 

जिस वर्ष में 'राहु--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८५४ 

(ख़) वृष राशि पर हो सो संख्या ८५५ 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८५५६ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८४७ 

(ङ) 'तिह' राशिपर हो तो संख्या ८५८ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८५६ 

(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या ८६६० 

(ज) 'धुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८६१ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(ठा) 'मकर' राशि पर हो तो सख्या ८६२ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो सो संख्या ८६४ 

(5) 'भीव राणि र तो संख्या ८६४ 


दुष्त भं केतु का फलादेश 
१. 'तुला' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
केतु का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डलो संख्या ८६६ से ८७७ के बीच देखना 
चाहिए । 
२. 'ठुला' लग्त बालों को गोच र-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्पित 'केतु' 


३४२ 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण कुण्डलिग्रों में देखना चाहिए--- 
बिस वर्ष में 'केतु'-- 
(क) 'मेष' राशि पर हो सो संख्या ८६६ 
(ख) 'बुष' राणि पर हो सो संख्या ८३७ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८६८ 
(घ) करके राणि पर हो तो संख्या ८६६ 
(ङ) 'सिह' राणि पर हो तो संख्या ८७० 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो सख्या ८७१ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ५७२ 
(र) 'मुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८७३ 
(ज्ञ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८७४ 
(व्य) 'मकर' राणि पर हो तो संख्या 5७५ 
(ट) 'हुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८७६ 
(5) 'मीन' राहि पर हो तो संख्या ८७७ 
छ 
'तुला' लगन मे सय 
तुला लागन को कुण्शलो के “प्रभमभाष' स्थित 'सूर्घ' का फलादेश 
तुलासग्त : प्रथमभाव : सूर्य 
क्षारीर-स्थात में अपने शत्रु शुक्र की राशिपर 


सदा दुर्बलता तथा सौन्दर्य को कमो क अनुभव होता 

है। वह किसी की गुलामी करने में हानि समझता है। 

पराक्रम की भी कमी रहती है। सातवीं उच्च दृष्टि से. 

मित्र न मय टिन? को राशि में सप्तम भाव को देखने से स्ती. 
भं होता है। सुन्दर स्ही गिली है। भोग: 

शक्ति तथा व्यवसाय पक्ष को उन्नति होती है ॥ 

नतुला' लग्न को कुण्डली में (द्वितोषभाव' स्पत 'सूर्घ' का फलादेश 

सुला लग्न : द्विती यभाव : सूर्ये 


दूसरे भाव में मित्र “मंगल” की राशि पर स्थित 
गसू” के प्रभाव से जातक की घन सथा कुटुम्ब कै 
पर्याप्त सुख मिलता है और बहू धनी सथा प्रभावशाली 
भी होता है। 

सातवीं शन्नुदृष्टि से अष्टभभाव को देखने से 
पुरातत्व तथा आयु के पक्ष में कुछ कमी बनी 
रहती है। 


३४३ 
शतुला' लग्न की कुण्डली में “तृतीयभाच' स्थित “झूये' का फलादेश 


तुला लग्न : तृतीयर्भाव : 

— दी — 23 तीसरे भाव में मिन्न “गुरु की राशि पर स्थित 
'सूये' के प्रभाव से जातक की भाईनबहिनों के सुख 
तथा पराक्रम भे दृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति अपने 
बाहु-बल का अरोसा अधिक रखता है| 

सातवीं मित्रदुष्टि से नवभभाष को देखने से 
भाग्य तथा घर्मे में दृध होती है तथा आमदती अच्छी 
बनी रहती है। 


तुला” लग्न की कुष्जसी में श्तुर्यभाव' स्मित 'सुर्यी' का रलापेश 


खुला लग्न : चतुर्थे भाव : सूर्य 
— नया चोथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
“शये” से प्रभाव से जातक की भूमि, भवन तथा माता 
का अपूर्ण सुख रहता है तथा आय से पक्ष में भो 
कठिनाइयाँ आती हैं । 
सातवीं मित्रदुष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सफलता, 
यश तथा सम्मान की त्राप्ति होती है । 


'तुला' लग्न की कुष्डसी में “वंचमभाथ' स्थित 'सूर्य/ का फलादेश 


वाचने भाव में शलु 'शनि' की राशि पर स्थित 
'सूये' के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से असंतोषपूर्े 
साभ होता है तथा विद्याध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयों 
से सफलता मिलती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराणि के एकादश भाव को 
देखने से बुद्धिपोग का तथा कठिन परिश्रम द्वारा श्रेष्ठ 
आमदनी का लाभ मिलता है, परन्तु दिमाग में कुछ 
प्रेशानियाँ भी रहती है। 


३४४ 
"तुला? लग्न को कूष्डसी में “वध्ठणाव' स्थित 'सूर्घ' का क लादेश 


तुला लग्न : षष्ठभाव : सूर्य छठे भाव में मित्र 'गुए' की राशि पर स्थि 
कलर 'सूये' के प्रभाव से जातक को शतु-पक्ष प्र विजय 
मित्तती है तथा शत्रुओं से लाभ भी होता है। आमदनी 
भी गन््छी रहती है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है । ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर तथा हिम्मतो 
होता है। 


“तुला” लग्न की कुण्डलो में 'सप्समभाव' स्थिस “सुप का फलादेश 


खुला लग्न : सप्समभाव॑ : सूर्य 
॥ सातवें भाव में मित 'मंगल' की राशि घर 
स्थित "सूर्य के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्नी 
मिलती है तथा स्की एवं व्यवसाय के पक्ष से लाभ 
भी खूब होता है 

सातवीं नीचदूष्टि से प्रथम भाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दमे तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है 
तथा चित्त भी बिन्साग्रस्त बना रहता है। 


“तुला! लग्न की कुष्डसी सें 'अत्टमभाव' स्थित “सूर्य का फलादेश 


खुला लग्न : अष्टमभाव : सूर्य आठ्यें भाव में शतु 'शुऊ' को राशि पर स्थित 
न, हद एकादशेश “सुर्ये' के प्रभाय से जातक कठिन परिश्रम से 
घनोपार्जन करता है तथा बाहूरी सम्बन्धों से साभ होता 
है। आगु की बृदि होती है तथा पुरातस्व-लाम में कमी 
आती है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
जातक धन-वुद्धि से लिए प्रयत्नशील बता रहता है सथा 
कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त करता है । 


३४५ 


'ुला' लग्न की कुष्डली सें “मप्रमभाव' स्थित 'सुर्य" का फलादेश 
सुला लग्न : नवभभाष : सूर्य 


ननें भाव में मित 'बुध' की राशि पर स्थित 
“सूर्य' से प्रभाव से जातक के धर्मे तथा भाग्य की 
बृद्धि होती रहती है । उसे धत तथा सुख पर्याप्त 
मिलता है। 

सातवीं मिक्षदृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहन के सुख तथा पराक्रम में भी बुढि 
होती है! 


बुला! लग्न की कुण्डली में 'इशमजाव' स्थित 'सूयं' का फलादेश 


सुला लग्ने : दशमभाव - सूर्य 
दसवें भाव में मित “धन्द्रमा' को राशि पर 
स्थित 'सूये' से प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा ब्यवसाय से क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता 
की प्राप्ति होती है! आमदनी में खूब बृद्धि होती है। 
सातवीं शबुदृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से 
माता, भूमि एवं भवन से सुख मे कुछ कमी बनी 
रहती है ॥ 


'लुला' लग्न की कुण्डली में “एकारशभा स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


सुला खगन : एुकादनभाव 7 सूर्य 

ध कः ग्यारहयें भाव में स्थराशि-स्थित “सू्ये' के 
प्रभाव से जातक की यामदनी में बहुत बृद्धि होती 
रहती है । 

सातवीं शनुदृष्टि से पंचम झव की देखने 

से सन्तान के पक्ष से कुछ असन्तोष रहता है तथा 
विद्याध्ययन में भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति की 
बाणी में तेजी पाई आती है | 


३४६ 


“तुला” लग्न की कुण्डलो में 'हावशमाथ' स्थित 'सुर्य" का फलादेश 
झुला लग्न : हादशभाव : सूर्य 

बारह भाव में मित 'बुध! की राशि पर 
स्थित कुर्य' से प्रभाव से जासक का खर्च अधिक 
रहता है तथा बाहरी सम्बन्धो से सुख, सफलता एवं 
लाभ की प्राप्ति होती है । 

सातवीं मिन्नदृष्टि से धष्ठभाव को देखने 
से शतु-पक्ष से मित्रता स्थापित होती है, झगडों 
से लाभ होता है तथा प्रभाव की बृद्धि होती है। 


भ्तुला' लग्न में “चन्द्रमा 
शुला' लग्न को कुण्डली में 'प्रभमभाव' स्थित 'चन्द्रला' का फलादेश 


तुला लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र 

पह्ले भाव में सामान्य मि% शुक्र की 
राशि पर स्थित चन्द्रमा कें भाव से जातक की 
शारीरिक सौन्दमे, स्वास्थ्य एवं प्रभावशाली 
य्य्तिस्व की प्राप्ति होती है । उसे राजनीति के 
क्षेत्र में सम्मान मिलता है ॥ 

सातवीं मिन्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से सुन्दर सुक्ली मिलती है तथा व्यवसाय से क्षेत्र में 
भी लाभ होता है । 


“तुला” लग्न की कूण्डसो से १हेलोयसाव' स्थिस “खन्त्रमा का फलादेश 
खुला लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र 

दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित नीच के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की 
घन त॑था कुटुम्ब के सुख में कमी का सामना 
करना पड़ता है १ घन-संचय के लिए गुप्त युनितयों 
का सहारा भी लेनी पड़ता है १ 

सातवीं उच्चदृष्टि से अष्टम भाव की देखने 
से आयु एवं पुरातत्व का लाभ होता है । 


३४७ 
'तुला' लग्न की कुण्डली में 'तृतोयभाव' स्थित 'चन््रमा' का फलादेश 


खुला लग्न: तृतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में मित 'गुए' की राशि पर स्थित 
“बन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को भाई-अहिनों का सुख 
मिलता है वथा पराक्रम मे बृद्धि होती है । पिता, राज्म 
एवं व्यवसाय से क्षेत्र में भी सफलता मिलती है तथा 
पुरातत्व का भी लाभ होता है । 

सातवीं भित्नदृष्टि से नदमभाव को देखने से 
जातक के घर्मे तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा 
व्यक्ति बड़ा साहसी होता है । 


खुला लग्न की कुण्डलो सें “शतुर्थमाग' स्थित 'खमा' का फलादेश 


तुला लग्न: अुर्षेभाष: चन्द्र 


चोथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा” के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवन का झुटिपूर्ण लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देखने से 
पिता, राज्य तथा अ्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहंमोग 
सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। 


'तुखा' लग्न की कुण्शसो में 'पंघसभाव' स्थित 'चन्रमा "का फलादेश 


खुला लगन : पंसमभाव : चन्द्र वाचये भाव जे शत्तु “शनि' की राशि पर स्थित 
शर्ट चन्द्रमा! के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या तथा 
स युद्धि के खेत में सफलता मिलती हैं। राज्य तथा 
अ्यवसाय से क्षेत्र में भी लाभ होता है॥ ऐसा व्यक्ति 
बढी तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव की देखने से 
आमदनी में पर्याप्त यूद्धि होती है तथा जातक बनी 

होता है । - 


ET 
'ठुला' लग्न की कुण्डली में 'बष्ठभाव स्थित 'चन्रभा' का फलादेश 


तुला लग्न: षष्ठभाव : चन्द्र छठे भाव भें मित “गुरु की राशि पर स्थित 
'चत्रमा' से प्रभाव से जातक को अपनी चतुराई, 
मनोबल सथा शान्त स्वभाव के कारण शातु-पक्ष पर 
सफलता भिलती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
सेत में कुछ रुकायटें आती हैं। 


सातवीं मित्नदूष्टि से द्वाद॑श भाव को देखने से" 
खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्यन्धों से लाभ भी 
होता है । 


'तुला' लग्न की कुण्डलो सें 'सप्समभाव' स्थित 'चन्द्रम' का फलादेश 


हुना लग्न : प्तमभाव : चन्द्र सातवें भाव में मित्र “मंगल' की राशि बर 
स्थित “बन्द्रमा' के प्रभाव से जातके को व्यवसाय-पक्ष 
में अत्यधिक सफलता मिलती है तथा स्त्री द्वारा उन्नति 
एवं प्रभाव की बृदि होती है। पिता, राज्य तथा 
स्पवसाय-पक्ष से भी यश सथा लाभ मिलता है। 

सातवीं मित्रदूष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दगे, स्वास्थ्य, अभाव तथा प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति होती है ॥ 


शला! लग्न की कुण्डलो में 'अध्टप्रप्ताव' स्थिस “वसमा का फसादेश 


छुआ लग्न : अष्टमभएव : चन्द्र आठ्यें माव में सामान्य मिल्न 'झुक्र' की राशि 

हुन व पर स्थित उच्च के 'घन्द्रमा' से प्रभाव से जासक की 

आयु में बृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता 

है । दैनिक जीवत आनन्दमय रहता है, परन्तु पिता- 

प से हानि, राज्य-पक्ष से सामान्य सम्मान तथां 

ब्यचसाय-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साय साभ की 
प्राप्ति होती हवै । र 

सातवीं नोचदृष्दि से द्वितीय भाव को देखने 

से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी कमजोर रहता है 


३४६ 


“तुला” लग्त की कूण्डसो सें 'नदसणाव' स्थित 'खन्द्रमा' का फलादेश 


तुला लग्त : नथमभाव: चन्द्र नके भाव में मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के घर्मे तथा भाग्य की 
बुद्धि होती है ॥ पिता, राज्म एवं व्यबसाम-पक्ष से भी 
यण, सहयोग तथा सम्मान का साभ होता है । 

सातवीं भित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखन से 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि 


होती है ॥ 


श्ुला' लग्न को कुण्डलो में 'इशमभाव स्थित “चन्द्र म का फलावेश 


सुला लग्न: दशम भाव : चन्द्र दसवें भाव में स्वराशि-स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव 
से खातक को किठा, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
अक्सि, सहयोग, सम्मान, यश तथा घन का लाभ होता 
है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी सथा समाज में प्रतिष्टित 
होता है ॥ 

सातबीं शतूदृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से 
साता, भुमि तथा अवन का सुख कुछ कमी के साथ 
ग्राप्त होता है । 


शुला' सन्त की कुण्डलो में 'एकायश्ाज' स्थित 'लम्दसा का फलादेश 


तुलालंग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहयें भाव में मित्र 'सुये' की राशि में स्थित 
"न्द्रमा! के प्रभाव से जांतक को लाभ के अवसरं 
निरन्तर मिलते रहते हैं॥ पिता, राज्य तथा ब्यवसाय 
के पक्ष मे भी सफलता, सम्मान तथां यश आदि की 
यथेष्ट प्राप्ति होती है । 

सातवीं कन्नुदृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान से पक्ष से सामाम्य असंतोष रहता है, परन्तु 
बिद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है॥ ऐसा व्यक्ति 
होशियार, चालक तथा स्वार्थी होता है। 
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'तुला' लग्न की कुश्डसो में 'द्वादशभान' स्थित “चन्त्रमा का फलादेश 


बारहरदे भाव में मित “गुर! की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा! से प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ एवं उन्तति भी 
होती है। पिता, व्यवसाय तथा राज्य-पक्ष में कुछ हानि 
उठानी पडती है । प्रतिष्ठाल्मान में भी कमी रहती है । 


सातवीं मित्रदुष्टि से षष्ठभाव को देखने से शलु- 
पक्ष में शक्ति एबं चातुर्ये द्रा सफलता प्राप्त होती है ३ 


'तुला' लग्न में मंगल 
'तुला' लग्न की कुष्डली में “प्रयमझाब' स्थित “अगल' का फलादेश 
तुलासरन : प्रथमभाव : मंगल पह्ले भाव भे सामान्य मित 'शुक की राशि 
Ni 9 पर स्थित “मंगस' के प्रभाव से जातक की शारीरिक सुख 
तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। धन सपा कुटुम्ब का 
सुख भी भिलता है 
खची उच्च दृष्टि से श्रतुर्भभाष को देखने से 
घाता, भूमि तथा भवन का विशेष सुख मिलता है। 
सातवीं दृष्टि से स्वराणि में सप्तमभाव की देखने से सली 
का सुख मिलता है तथा व्यवसाय में उन्नति होती है। 
. आठवीं सामान्य मिश्षदृष्ठि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व की बृद्धि होती है, परलु उदर-विकार रहता है । 


'तुला' लग्न को कुण्डलो में 'दितीयभाव' स्थित मंगल का फलादेश 


दुत्रालग्न: द्वितीयभाव: मंपल दुसरे भाव में स्वराणि-स्थित “मंगल” के प्रभाक 
से जातक को धन तभा कूट्म्व का सुख प्राप्त होता 
है । चौथी शतु-दूष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सम्तान तथा विद्या-बुद्धि का लाभ कुछ कठिनाइयों के 
लाभ होता है । 

सातवीं सम्मान्य मित्र-्दुष्टि से अष्टम भाव 
को देखने से आगु तथा पुरातत्व की शक्तिं प्राप्त 
होती है॥ आठवीं सित्रदृष्टि के नबम भाव को देखने 
से भाग्य तथा घर्मे की बृद्धि होती है। 


३५१ 


'ठुला' लग्त की कुण्डलो में 'लुतोयधाब' स्थित 'भंगस' का फलादेश 
ठुलालग्नः तुतीयभाव : मंगल तीसरे भाव में मित्र 'ग्रुद' की राशि पर स्थित 
“मंगल” के प्रभाव से भाई-पहिन का सुख मिलता है तथा 
पराक्रम की यढ होती है। धन-लाभ भी खूब होता है 
& तथा स्त्री-पक् में शी सफलता मिलती है ॥ चौथी मित्र" 
दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शकु-पक्ष पर विजय मिलती 
६ रहती है। 
सातवीं मिक्षदृष्टि सै नवम भाव को देखने से धर्म 
Do > तथा भाग्य को उन्नति होती है। आठवीं नीचदृष्टि से 
८७४ दणमभाब को देखने से पिता. राज्म एवं व्यवसाय कें 
क्षेत्र में कुछ रुकायटें आती हैं। 
'तुला' लग्न की कुण्डलो में 'अतर्थभाव' स्थित “मंगल का फलादेश 
तुललाग्न : अतु्यैभाव : संगत चौचे भाव में शतु “शनि की राशि पर स्थित उच्च 
हा — के मंगल के प्रभाव से जातक की माता, शूमि तथा भवन 
का विशेष सुख मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में 
सप्तम भाव को देखने से रुक्ती तथा व्यवसाय से भी सख 
मिलता है 
सातवीं नीचदृष्टि से मित्रराशि में दश्मभाव की 
देखने से पिता से सुख में कमी आती है तथा राज्य एवं 
व्यवसाय से क्षेत्र की उम्नति घें शकावर्टे आती हैं। 
सातवीं मिश्नदृष्ठि से एकादश भाव को देखने से भासदनी 
खूब अच्छी बनी रहती है । ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखी होता है । 
'तुला' लत्म को कूण्डसो में 'यंत्रमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
तुला लग्न : पंचभघाव : मंगल पाँचवें भाव झे शल “शनि” की राशि पर स्थित 
“मेंगल' के प्रभाव से जातक को सन्तान तूया बिद्या- 
बुद्धि के. सेत में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता 
मिलती है। कुटुम्ब तथा सन्नी से कुछ बैभनस्य रहता 
है । बुद्धि-बल से भ्यरवसाय में सफलता मिलती है । 
चौथी शत्रु-दृष्टि से अप्टम भाव को देखने से आयु के 
क्षेत्र में कुछ कठिताइयाँ आती हैं तथा कुछ कठिनाइयों 
से साथ पुरातत्व का साभ होता है। 
सातवीं मित्त-दृष्टि से एकादश भाव की देखने 
से आमदनी खूब होती है ॥ आठवीं मित्र-पृष्टि से द्वाद्षभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहुता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता हैं। 


३५२ 


"तुला लग्न को कुण्डली में 'कष्ठभाव' स्मित 'अंगल' का फलादेश 
तुला लग्न : पण्ठभाव: मंगल छठे भाव में मित्र 'ग्रुरः को राशि पर स्थित 


“मंगल' के प्रभाव से जातक शलु-पक पर बड़ा प्रभाक 
रखता है। धत-संचय में कमी रहुती है तथा स्त्री एवं 


bre ( व्यवसाय के सेल में कठिनाइयों के लाभ सफलता 
(=> मिलती है। चौथी मितन्दृष्ट झे नवम भाव की देखने 


से भाग्य तथा घर्मे की वृद्धि होती है ॥ 
सातथीं मिल्लन्दूष्टि से ठादण भाष को देखने से 
खर्य अधिक रहुता है तथा याहरो स्थानों के सम्बन्ध 


७४४ से साभ होता है। आठवीं आदुन्दूष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दगे में कमी आती है ॥ ऐसे व्यक्ति को झगडे-मुकद्मे आदि से 
लाभ होता रहता है ! 

'तुला' लग्न की कुण्डलो में 'सप्समभाव' स्मित 'अंगल' का फलादेश 
तुला लग्न: सप्तमभाव : मंगल सातवे आव में स्वराशि-स्थित 'मंमसे' के प्रभाव 
> से जातक को स्ल्ली-परक्ष से कुछ बघन-सा रहता है, 
Ce परन्तु भोग की थथेष्ट प्राप्ति होती है। दैनिक ब्यवसाय 
D> (०9 भी अच्छा रहता है। चौथी नीचन-दुष्टि से दशम भाव 
को देखने से पिता, राज्य तथा स्थायी व्यवसाय के क्षेत्र 
में कुछ कमी रहती है ॥ 
सातवीं शखु-दृष्टि.से प्रथम भान को देखने से 
कक शरीर भे गर्मी अथवा रमत-विकार रहता दै । आठवीं 
दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव की देखने से घन तथा कुटुम्ब का अच्छा सुख प्राप्त 
होता है । 
'तुला' सग्त की कुण्डलो में “अध्टमसाव' स्थित 'संमल' का फलादेश 
खुला लग्न: अष्टमभाव : मंगल खाठ्ये भाव में शतु 'शुक की राशिं पर स्थित 
“मंगल! फे अभाव से जातक को स्स्री-पक तथा दैनिक 
अ्यवसाय के कुछ कष्ट होता है। बाहरी स्थानों के 
ज्यवसाय से तथा पुरातत्व से लाभ होता है! चौथी 
मिद्ष-दृष्टि से एकादस भाव को देखने से शामदनो खूष 
होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को 
देखने से घन तथा कुटुम्ब का सुख परिश्रम द्वारा प्राप्त 
होता है। आठवीं मिक्नन्दूष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से भाई-ब हिनों का सामान्य सुख मिलता है तथा पराक्रम भें भी वृद्धि होती है । 


३५३ 


'तुला' सम्म की कुण्डली में 'सवमभाव' स्थित “अंगल' का फलादेश 
ठुला संग्न: नवमभाव: मंगल नबे भाव में मित्र बुध! की राशिं पर स्थित 
'मयल' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति खूब होती 
है तथा धर्म का पालन भी होता है। स्त्री भाग्यशालिती 
मिलती है, फलतः विषाहोपरान्त विशेष लाभ होता है। 
चौथी मित्र-दुष्टि से ढादशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी 
होता है । 
सातवीं मित्र-डृष्टि से ठूतीयभाव को देखने से 
र भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी 
बढ़ि होती है । आठवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से साता, भूमि तथा भवन 
का पर्याप्त सुख मिलता है । 
'तुला' सग्न को कुण्डली में 'वशमभाव' स्थित “मंगल का फसादेश 
छुला लग्न: दशमभाव : मंगल दसयें भाष में मित्र चन्द्रमा की राणि प्र 
द्र 222 स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जांतक को पिता, 
राज्य तथा व्यबसाय के झैँ में कठिनाइयाँ आती हैं 
तथा स्त्री एव कुटुम्ब के सुख में शी कमी रहती है। 
चौथी मित्न-दूष्टि से प्रयमभाव की देखने से 
शरीर ढुबेल रहता है, परन्तु सम्मान को प्ति होतो 
है । सातवीं उच्च बृष्टि से चतुर्यभाव को देखने से 
साता, भूमि एबं भवन का सुख भ्राप्त होता है । आठवीं 
= शबु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से 
वैमनस्य रहता है तथा विद्या-बुद्धि यें कुछ कमो बनी रहती है। 
'तुला' लग्न को कुण्डली में 'एुकादशसाथ' स्थित 'संगल' का फल तेश 
दुला लग्न: एकादशभाव॑ : मंगल स्थारहवें स्राव में मित्र 'सुये' को राणि पर 
Boe भ स्थित मंगल के प्रभाव से घन का पर्याप्त लाभ होता 
८ है। स्त्रो-पक्ष से भी सुख तथा लाभ की भ्राप्ति होती 
है । चौगी दृष्टि से स्बराशि में द्वितीयभाष को देखने 
खे घन तथा कुटुम्ब का सुख भी पर्याप्त सिलता है ॥ 


सातवीं झल्नु-बुष्टि से पंचमधाव को देखने से 

सन्दान से असन्तोष तथा विद्या-भ्रुद्धि में कमो रहती है। 

ऋचन्यों आठवी मित्र-दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने 

से स्त्री-पक्ष में भी कुछ कमो रहती है तथा बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में 
लाग्न होता है 


¢ 
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(तुला' लग्न को कुण्डली में 'ढ्रावशभाव' स्थित 'मंगल” का फलादेश 
खुला लग्न : हादशभाव : मंगल यारहके साव थें मित्र बुध को राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक 
रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है । धन, 
कुटुम्ब, स्त्री तथा व्यवसाय-एक्ष में हानि एबं असन्तोष 
के अवसर उपस्थित होते हैं। चौथी मिद्न-दुष्टि से 
हृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम में बुद्धि होतो है । सातवीं मित्र-दृष्टि से बष्ठ- 
भाब को देखने से छतु-परष में सफलता प्राप्त होती है। 
आठवीं बृष्टि से स्वराशि थें सप्तमभाव को 
देखने से बाहरी स्यानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है तथा स्त्री-पक्ष में 
कुछ कमी रहती है। 


“तुला सग्न भें “बुघ' 


“तुला” लग्न को क्ष्डसी मै 'प्रथमलाव' स्थित “डुघ' का फम वेश 
तुला लग्न : अयमभाव : बुध पहले भाव भें मित्र 'शुक को राशि पर स्थिते 
न्यू शुध के प्रभाव से जातक का क्षरीर दुबल होता है 


प्र तथा बह बाहरी स्यानो के सम्बन्ध से लाभ उठाता 
और खूब खर्चे करता है। भाग्य थें कमी होते हुए भी 
© (°) भाग्यवान्‌ समझा जाता है तथा धर्मे का पालन झी 


be x) करता है। 


सातवीं मित्र-दूष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
स्की तथा देनिफ व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त 


च््% होतो है। 
“तुला' सम्म की कुष्डली में 'द्वितीयभाव' रिथत खु! का फलादेश 
तुला नग्न : द्वितीयभाव : क्रुध 


दुसरे भाव भें मित्र 'मंगल को राशि पर स्थित 
'बुघ' के प्रभाव से जातक को छन तथा कुटृम्म के सुख 
भें कुछ कमी रहती है । धन खूब खर्च करता है तथा 
स्वर्थे के लिए ही धर्म का पालन भी करता है । 

सातवीं मित्रवृष्टि से अध्टमभाव को देखने से 
आयु एवं पुरातत्व का यथेष्ट साभ होता है । ऐसा 
व्यक्ति सामान्यतः धनी माना जाता है । 
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तुला' लग्न को कुण्डली में 'तृतोयण्नाब' स्थित '्युधं का फसादेश 


तुला लग्त तृतीयभावः क्रुध तीसरे भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
क हज खयुध्चा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम में वृद्धि होतो है। बाहरी स्थानों के संबंध 
से लाभ होता है तथा भाग्यौन्नति भें सामान्य रकाबटें 
आती हैं। 
सातवीं बुष्टि से स्थराशि में नवमभांव को 
देखने से भाग्य को बृद्धि होती है तथा धर्म का पालन 
भी होता है। ऐसः व्यक्ति सुखी, श्रनी धर्मात्मा सथा 
च०= यशस्वी. ह्रोता है 


'जुला' सम्म को कुच्छसी में 'लतुर्षाथ' स्थित प्युध का कलादेश 


तुला लग्न : चतुर्भभाव : द्ध 


चौषे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
का सुख प्राप्त होता है॥ बाहरी संबंधों से यथेष्ट 
लाभ होता है । वह खर्च शी खूब करता है । 

सातवीं मित्रदूष्टि से दशमभाव की देखने से 
पिता, राज्य एर्थ व्यवसाय फे क्षेत्र में सुख, सहयोग, 
प्रतिष्ठा, श, मान तथा लाभ की प्राप्ति होतो है ॥ 


पुत्ता लग्न शी कुण्डसी फें 'पंखमभाख' स्थित 'शुध' का फलाबेशे 


तुला तर्न : पंचमभाव : दध पाँचवें भाव में मित्र शनि' को राशि पर स्थित 
ठ 'बुध' के प्रभाय से जातक को सन्वान-एक्ष से शक्ति 
मिलती है तथा विद्या-म्रुद्धि का साभ कुछ ध्नी के साथ 
होता है। बाहरी स्थानों के सम्झन्ध से भाग्य को वुद्धि 
होती है । खर्चे भी खूब रहता हैं। 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव की देखने से 
आमदनी यथेष्ट रहती है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन 
करने वाला, प्रतिष्ठित तथा भाग्यशाली होदा है 
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"तुला' लग्न शी कण्डसी में 'घच्ठभाथ' स्थित “बुध का फ़लाबेश 


सुला लेग्तः पष्ठभाव : शुध छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
नीच के बुध के प्रभाव से जातक को एंतु-पक्ष में 
94 कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं तथा खर्चे भी कठिनाई से 
चत है। धर्म एबं भाग्य के क्षेत्र में भी कमजोरी 
रहती है परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ 
होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में हादशभाव को 
देखने से खर्च की अधिकता बनी रहती है। 


'लुला' लग्न की कुण्डली में “सप्तमलाल' स्थित 'बुघ' का फलादेश 


खुला ग्म : सप्तमभाव: शुध सातवें भाव में मित्र मगल' को राशि पर रियत 
व्ययेश “ब्रुध' के प्रभाव से आतक को स्की तथा व्यवसाय 
के पक्ष थें कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है॥ 
गृहस्थी का खर्च अच्छौ तरह चलता है तथा धर्म का 
पालन की होता है । बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
छारोरिक सुख तथा मान-प्रतिष्ठा को प्राप्ति होतो है 
ऐसा व्यक्तित भाग्यवान्‌ समझा जाता है । 


'ठुला' सम्म को कण्डसौ में 'अष्टभभाब' स्थित 'बुछ' का कलावेश 


तुला लग्म: भष्टमभाव : क्रुध आठवें भाव में मित्र 'शुक' को राशि पर स्थित 
हः द्रा “बंध! के प्रभावं से जातक को आयु तभा पुरातत्व क्रो 
शक्ति प्राप्त होली है परन्तु भाग्य तथा घर्म के क्षेत् भें 
कमजोरी रहती है। बाहरी संबंधों से कठिनाइयों के 
साय लाभ होत? है तथा खर्चे चलाने में भी परेशानियां 
आती हैं । 
सातवीं मित्रदृष्टि से द्विरीयमाव को देखने से 
कठिनाइयों के साथ धन को घृद्धि होती है, परन्तु यश 
=€ कम ही मिलता है। 
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'तुला' सम्म की कुच्छली सं 'नबभप्राव' रिथत 'खुध' का फलादेश 


तुला लग्ने : वमभावः कु 
€ नर्वे भाव में स्वराशि-स्थित बुध” कै प्रभाव-से 
आतक के भाग्य तथा धर्मे की वृद्धि होती है। खर्च 
अधिक रहता है तथा वाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ 
होता है । 
सातवीं मित्रदृष्टि स हृतीयभाव की देखने से 
भाई-वहिनों का तुल मिलता हैँ तथा कुछ कठिनाइयों के 
साच पराक्रम में भी यद्धि होती है । 


“तुता' जग्म को क्ली में (वशमभाव' स्थित 'शु्ध का फलादेश 


ठुला लग्त : दशम भाव . दरे दसवें भाव में लु 'बन्ट्रमा' की राशि पर 
पक स्थित “बुध के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 


व्यवसाय के क्षेत्न में उन्नति करने के लिए कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं। घर्म का पालन भी कम॑ ही होता 
है । भगग्योन्तलि भी कभ होती है । 

सातवीं मित्रदृष्दि से चतुर्यभाव को देखने से 


bre > जाता, भूमि ताथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है 
ट्रय DN जिसके कारण वह धनी समझा जातं है 
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मुला लग्न को कुष्डस्री भें 'एकादशभाव स्थित “बुध! का फलादेश 


तुला लग्न : एकादशभाव : बध म्यारहर्ने भाव में मित्र 'सुर्ये' की राशि एर 
स्थित 'बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी यथेष्ट रहती 
है ॥ बह धर्मात्मा तथा भाग्यवान्‌ होता है । 

सातवीं मित-दृष्टि से प्ंचमभाव को देखने से 
सन्तान सथा विद्या-बुद्धि के शव में सफबताएँ मिसती 
हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा बाणी के बल पर 
विशेष उन्नतिं करता है। परन्तु क्रुध के व्ययेश होने के 
कारण हर क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ भी याती रहती हैं । 
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fre 7 के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है परन्तु 
(< सातयीं नीच-दृष्टि से ष्ठ भाव को देखने से 


'तु्ा' सम्म को कुण्डली के 'द्वावशभाव स्थित “गुध' का फलादेश 
ठुला लग्त : द्वादशभाव : बरु वारहवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के बुध 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ 
भाव तया सुख की श्राप्ति होती है । 
शतु-पक्ष मे कुछ परेशानियाँ आती हैं तथा कुछ अनुचित 
उपायों के सहारे छलु-पक्ष में काम निकालना पडता है। 
५ ऐसा व्यक्ति धनी तथा सुखी होता है। 


“तुला' लग्न में “गुर 
शु लग्न की कुण्डली के “प्रथमभाब स्थित “गुद' का फलादेश 
तुला लग्न : प्रथमभाव : गुरु पहले भाव में एलु 'शुक्र' को राशि पर स्थित 
bre 9 “शुर' के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव, पुरुपार्थ 
४ | तथा प्रतिष्ठा को यृद्धि होतो है, परन्तु भाई-बहिनों 
के सुख में कुछ कमी आती है । एंत्रु-पक्ष में हिम्मत के 
बल पर" प्रभाव स्थापित होता है। पाँचबी शनु-दृष्टि 
से पंचमभान को देखने से सन्तान-पक्ष से बैमसस्य रहता 
है, परन्तु विद्या-बुद्धि का लाभ होता है । सातवीं मित्र: 
दहरे दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र भें लाभ होता है । नवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य 
की युद्धि होतो है । 
'जुला' लग्न को कुण्डली के 'हितोयभाव' स्थित “गुर का फलादेश 
खुला लग्न : द्विलीयभाव : गुर दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थिति 
'गुर' के प्रभाव से जातक के पुरुषार्थ द्वारा घन की 
वृद्धि होतो है, परन्तु भाई-्बहिनों के सुख में कमी रहती 
है। पाँचबी दृष्टि से स्वराशि में यष्छभाव को देखने से 
जातक अपने घन के बल से आतु-पक्ष पर विजय प्राप्त 
करता है ॥ 
सातवीं एत्रु-दृष्ठि से अध्टमभाव को देखने से आयु 
को यृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ 
होता है। 
नबी उच्च तथा मित्र-दृष्टि मे दशमभाव को देखने से राज्य, पिता तथा 
व्यवसाय के भेत भें यश, सुख सम्मान तथा लग्न लाभ प्राप्त होते हैं । 


३५६ 


खुला छम्म को कुष्छली के 'तुलोगभाव' रिथत “गुर' का फलादेश 


छुला लग्न : सुतीयभाव : गुर तीसरे भाव में स्व॒राशि-स्थित “ग्रुड' के प्रभाव से 
जल जातक के पराक्रम में बृद्धि होतो है, परन्तु भाई-बहिनों 
के सुख में सामाग्म कमी आती है। शदु-पकष पर प्रभाव 
स्थापित होता है ॥ पाँचवी मितर-दुष्टि से सप्तमभाव 
को देखने से स्री तथा ब्यवसाय के क्षेत में सफलता 
मिलती है । 
सातवीं भित्न-दूष्टि से नवमभाव की देखने से 
धमे तथा भाग्य को यद्धि होती है । नवीं मित्र-दूष्टि से 
=° एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में खूष 
सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, घनी, धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है । 
'ठुला' लग्न को कुष्ठली से “चतुर्येभाव' स्थित “गुद' का फतादेश 
छुलालग्म: चतुर्थभाव : गुरु चौथे भाव में छलु शति को राशि पर स्थित नीच 
(व के “गुद' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन 
के सुख रें कमी रहती है तथा एंत्रु-पक्ष में भी परेशानी 
उठानी पड़ती है । पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमधाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ साभ होता है। 
सातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से दशभभाव को 
देखने से पितः, राज्य एवं व्यवसाय के कषे में पर्याप्त 
_ सफलता मिलती है. मबीं मित्र-दृष्टि से द्ादशभाव को 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाह्री स्थानों के 


सम्बन्ध से लाभ होता है! 
'ठुला' सम्म की क्ष्डली के 'पेजमशाब' स्थित “गुरु का फतावेश 
हुला लग्न: पंघमभाव : गुर पौचवेभाव में शत्रु शनि' की राशि पर,स्थित 
म थ्युरु के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथां सन्तान 
के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती 
है तथा शवु-पक्ष में प्रभाव बढ्ता है॥ भाई-बहितों से 
कुछ मतभेद भी रहता है । पाँचवीं मित्रदूष्टि से नवम 
भाव को देखने से पुरुषाचे द्वारा भाग्य एबं धर्म की 
बृदि होती है। छ 
सातवीं भित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
फन से आमदनी खूब होतो है। गयीं शतु-दृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक झनिति, प्रभाव तथा बल भी प्राप्ति होती है, परन्तु 
स्वास्थ्य में कुछ कमो थनी रहती है । 


३६० 
'लुला' सम्म को कुष्डली के ग्वष्ठभाव॑ स्थित 'बुध' का फलादेश 


खुला लग्न: षष्ठभावं : गुर छठे भाव में स्वराशिस्थ 'गुर' के प्रभाव से जातक 
द कुर एतु-पक्ष में प्रभाव स्थापित करता है ॥ भाई-बहिनों से 
कुछ चेमनस्थ रहता है तथा पुरुषार्थ में शी कुछ कभी 
रहती है। पाँचवीं उच्च-दृष्ठि से दशमभाव को देखने 
से पिता, व्यवसाय एबं राज्य के क्षेत्र में यथेष्ट सम्मान 
तया सफलता की प्रप्त होती है। 
सातवीं मिक्ष-दुष्टि से द्वादशभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ 
त होता है। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
धन की वृद्धि होतो है, परन्तु कुटुम्ब से कुछ मतभेद बना रहता है। 


खुधा' लग्न को कुण्डली के 'शप्तमभाव' स्थित 'गुख का फलादेश 


खुला लग्त: संप्तमभाव: गुरु सातवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 

hve दःम शुरु के प्रभाव से जातक धुरुषार्थ हारा व्यवसाय को 
उन्नतिं करता है तथा स्त्री को शक्ति भी पाता है, 
परन्तु स्ती से कुछ मतभेद रहता है। पाँचबीं भित्त- 
दृष्टि से एकादशभाव को देखने से थुरुषार्थे द्वारा ययेष्ट 
घनोपाजेंन होता हैं। 


सातवों शतु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
च्छे शरीर में कुछ परेशानियां "रहती हैं, परन्तु प्रभाव को 
यूद्धि होती है । नवीं दृष्टि से स्थराशि के तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-यहिन 
का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है, परन्तु पराक्रम भें यूद्धि होतो है। 


'ठुला' लग्न को कृष्डली के 'अघ्टमधाद स्थित 'बुध' का फलादेश 


खुला लग्त:: अष्टमभवि : ग्रुर माठवें भाव में छतु "शुक्र की राशि पर रिथत 
बुध के प्रभाव से जातक के पुरातश्य एबं आयु को वृद्धि 
होती है । परन्तु भाई-वहित के सुख तथा पराक्रम में 
कप्री आती है । छतु“पक्ष में भी परेशानी रहती है 
पांचवी मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक 
रहता है तथा व।हरी स्थानों से लाभ हीता है । 


सातवीं मित्रवृरिर से द्वितीय आव को देखने से छन 
पसरष तथा कुदुम्ब के सुख की यूद्धि होती है। नवीं नीचदृष्टि 
से चतुर्येभाव को देखने से भाता, भूमि तथा भवन के सुख मे कुछ कमी रहती है ॥ 


३६१ 


'तुला' लग्ग को कृष्डली के 'यवमधाब' स्थित “गुर का फलादेश 

हुला लग्म : नवमभाष : गुरु नबे भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
ग्युह के प्रभाष से जातक के भाग्य एवं धर्म को युद्ध 
होती है तथा बहू यशस्वी भी होता है । शदुपक्ष अथसा 
अत्य क्षमड़ों के कारण भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ 
भी आती हैं। पाँचवी शत्नुदृप्टि से प्रथम भाव को देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, परन्तु प्रभाव में 
यूद्धि होतो है 


बज सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहिनों के सुख तया पराक्रम में वृद्धि होती है। 

नवीं शत्रूदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान से कुछ बैमतस्य रहता है, 
परन्तु विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में तफलता प्राप्त होतो है । 
खुला! लगन को कुण्डसी के 'दशमसाब' स्थित “गुद' का फलादेश 
हुला खग्न : दशभभाव : गुर दसवें भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित "धुर के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं । भाई-बहित 
का सुख भी मिलता है, परन्तु कुछ मतभेद भी रहता 
है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से ड्वितीयभाव को-देखने से धन 
तथा कुटुम्य का-सुख मिलता है । 


सातवीं नीचदृष्ठि से चतुर्धभाव को देखने से 
ददे भाता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी आती है। 
8 नवौं दृष्टि से स्थराशि से यष्ठभाव की देखने से शलु-पक्ष में अभाव स्थापित 
पता है 
खा लग्न भी कुष्टती के 'एकादशभाव स्थित प्गुएं का फलादेश 

तुलालगन : एकादशभाव : गुरु ग्यारहुवें भाव में मित्र 'सूये' की राशि पर 
प “मत स्थित "बुधः के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपनी 
मय तथा ऐश्वर्य को बढ़ाता है । उसे शतु-पक् मे भी 
साभ होता है। पांचवीं मिसदृष्टि से तृतीयभाव की 
स्वराणि में देखने से भाई-बहिन का सुख मिलठा है तथा 

पराक्रम में यृद्धि होती है ॥ 
सातवीं शलुदूष्टि से फ्शमभा को देखने से विशा 
नथा संतान के क्षेत्र मे कुछ धनी रहती है । परन्तु द्धि 

= ८ अधिक होती है। 
चवी मित्रदुष्टि भे सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के शेत मे 
सफलता मिलती टै । 


३६२ 


“सुला' लग्न की कृष्डसी के 'हादशभाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
सुलालग्न : द्वादशभाव : गुरु बारहबें भाव में मित्र “बुध की राशि पर रिथते 
94 “गुरु के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक होता है तथा 
बाहरी सम्बन्धो से साथ होता है। भाईअहित के सुख 
अें कमो आती है, परन्तु पराक्रम में युद्धि होती है । 
पाँचवीं नोचदृष्टि से चतुर्मभाव को देखने से माता, भूमि 
तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी जाती है ॥ 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में धष्ठभाव को देखने से 
गुप्त युक्तियों द्वारा तथा कुछ दयकर शनु-पक्ष में सफलता 


मिलती है। नवीं शक्नुदृष्टि से भष्टमभाव की देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ पुरातत्व एवं आयु का लाभ होता है । 


'हुला' लग्न में शुक्र 
“खुला? लग्न की कुण्डली के (प्रयमभाव' रिथत 'शुक्र का फलादेश 
तुलालग्न : प्रयमभात्र : शुक्र पहले भाव में स्वराशिस्यित 'शुक्र के प्रभाव 
क “ 2 से जातक के शारीरिक तथा आत्मिक बल एवं प्रभाव 
म बुद्धि होतो है। उसे आयु तया पुरातत्त्व का लाभ 
थी मिलता हैं, परन्तु शुक्र फे अष्ट्मेश होने के कारण 
कभी-कभी शरीर में परेशानी का अनुभव भी होता है ॥ 
सातवीं शव्रुवृष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्ती के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय की 
र उन्नति के लिए भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता 
होती है । 
'लुला' लग्न भी कुण्डली के 'प्ितोयषभाव स्थित 'शुछ! का फलादेश 
सुलालग्त : वितीयभाव : शुक्र दूसरे भाव में शतु 'मंगल' की राशि पर 
रिथत शुक्र के प्रभाव से जातक को धन-संचय के लिए 


विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु उसे कुटुम्ब का 
सुख प्राप्त होता हैँ। कभी-कभी उसे कठिनाइयाँ भी 
आती हैं। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें अप्टमभाय को 
देखने से आयु तथा पुरातत्व की झनित का लाभ होता 
है । ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता है। 


३६३ 


“तुला? लगन को कुण्डली फे 'लुलीयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 
त्ुलालग्न : तृतीयभाव : छुक्र 
तीसरे भाव में सामान्य शत्रु 'गुह' को राशि 
FS क वर स्थित 'छुक्र' के प्रधान से जातक का भाई-बहिमों से 
॥ कुछ बैमनस्य रहता है परन्तु पराक्रम में बृद्धि होती है । 
आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। 


(५) सातवीं मित्रदुष्टि से नवभमाद को देखने से धर्म 
तथा भाग्य को उन्नति होसी है। ऐसा व्यक्ति प्रभाव- 
र x झाली जीवन वित!ता हैं । 


“तुला? सरन की कुण्डली के 'चतुर्य भाव स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


ठुलालग्न : चतुर्थभाव : शुक्र 

प्र = चौथे साव में मित्र शनि को राशि पर स्थित 

“गुक्र के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ माता, 

भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। आयु तथा 
युरातत्त्य का लाभ थी होता है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से 

पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान, लाभ 


सथ। सहयोग को प्राप्ति होती है ॥ 


'ठुला' लग्न को कुण्डली के 'यंचमभाव' स्थित 'शुक् का फसारेश 


सुला लग्न: प्रंजमभाज : शुक्र पाँच भाव में मिल्न 'सनि' की राशि पर स्थित 
ला शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या-ब्रुद्धि के केत में 
सफलता मिलतो है, परन्तु सन्तान के पक्ष में कुछ कम- 
जोरी रहेती है। आयु तथा भुरातत्त्न का श्रेष्ठ साभ 
होता है । 
सातवीं शतु दृष्टि से एंकादशभा को देखने से 
साभ थी अच्छा रहता है । ऐसा जातक अपने बुदि-बल 
से उन्नति करता है । 


३६४ 


“हुला' सरन की कभ्डली के 'वष्ठणाब' स्थित “शुक्रो का फलादेश 
चुला लग्नः धप्ठभाव: शुक्र छठे भाव मे शस “गुरु को राशि पर स्थित उच्च 

FE के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक शत्रु-शक्ष पर विशेष प्रभाव 
रखता है तथा बड़ी-वड़ी कठिनाइयों पर भी विजय पा 
लेता है। उसे आगु तथा पुरातत्त्व का साभान्य लाभ 
भी होता है । 

सातवीं नीचवूष्टि से द्वादशभाव को देखने से 

खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों के कारण कुछ परेशानी रहती 
है । ऐसा व्यक्ति ठाठ-बाट का जीवन वित!ता है। 


“ठुला? लग्न को कुण्डली के 'सप्तमभाष' स्थित “शु का फलादेश 


तुलालग्त : सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में शलु “मंगल” को राशि पर स्थित 
आुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री के पक्ष में कुछ 
कठिनाइयों के रहते हुए भी उनमे शक्ति प्राप्त होती 
है तथा शारीरिक परिश्रम द्वारा दैनिक व्यवसाय में 
भी सफलता मिलती है और छाग्ु तथा पुरातत्त्य का 
लाभ भी होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिस्थ अथमभाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य, आत्म-बक्ष एवं प्रभाव को 
प्राप्ति भी होती हैं । 


“दुला” सरन कौ कुधाली के “अध्टमआव' स्थित “शाश का फलादेश 


तुला सन्त : अष्टमभाय; शुक्र 

आठवें भाव भें स्वराशि-स्थित 'शुक के प्रभाव 
से जातक को आयु एव पुरातत्त्व क लाभ होता है, परन्तु 
शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य, में कुछ कमी आनी है । 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
जातक को धन-मंचय के लिए चतुराई का सहारा लेन! 
पडता है तथा कुट्म्बियों से उसका कुछ मतभेद चना 
रहता है। 


३६५ 


'तुला' लग्न को कुष्डली के “सवसभाख' स्थित 'शुक्र' का फसादेश 


जुला लग्न: नवमभाव: शुक्र नबे भाव में मित्र 'शुध को साक्षि पर स्थित 
'शुक्र' के अभाव से जातक के भाग्य एवं धर्मे को उन्नति 
कुछ कमी के साथ होतो है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व 
को शक्ति भी प्राप्त होती है। शारीरिक सौन्दर्य एवं 
शील भी मिलता है ॥ 

सातवीं शत्तु-दृष्टि से सृतीयभाव को देखने से 
पराक्रम भे तो बुद्धि होतो है, परन्तु भाई-बहिलनों से 
सामान्य मतभेद बना रहता हैं ॥ 


ह 
“सुखाः सरन की कुण्डली के 'इशमभाद' स्थित "शुक्र का फसादेश 


सुला ्षग्न: दशमभाव: शुक्र दसवें भाव में शत्रु “घन्दमा को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
ध्यवसाय के क्षोत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलतो है। सफलता का मूल कारण 
चातुर्य एवं शारोरिक श्रम होता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने 
से माता, झूमि एवं भवन का सुख सथेष्ट प्राप्त 
होता है। 


“सुखा? लग्न को कृष्डली के “पुकादशलाड स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


सुला लग्न : एकादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में शलु सूर्य की राशि पर 
ह्ण स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक शारीरिक श्वम तथा 
चातुर्दे के हारा पर्याप्त साभ कमाता है? उस्ने आयु 
तथा पुरातत्त्व को शक्ति भी मिलती है। 
सातवीं मिल-दुष्टि से पंत्रमभाव को देखने से 
सन्सान-्पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलतो 
है, परन्तु विद्या-बुद्धि तथा वाणी को शक्ति में पर्याप्त 


बुद्धि होती है। 


३६६९ 


“ठुला' लग्न की कुभ्डली के 'द्वादशभाव' स्थित "सुक का फलादेश 
नुलालम्म : द्वादशभाव: शुक्र वारहवें भाव भें मित्र बुध की राशिं पर 
(a 9 स्थित नीच के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को कचे के यारे 


भी कष्ट होता है । आयु, पुरातत्त्व तथा शारीरिक क्षेत्र 
में भी कुछ कमी रहतो है ॥ 

सातवीं उच्च-दृष्टि से धण्ठभाव को देखने से शत्रु 
पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है तथा झगड़ें-झंटों में 
हिम्मत तथा चतुराई से सफलता मिलती है। 


तुला लग्न में बालि 
छुला लग्न की कृथ्डली के 'प्रधमसाव' स्थित शान, का फलादेश 

4तुलालग्त: प्रथम भाव: शनि पहले भाव में मित्र 'शुक्र' को राशि पर स्थित 

ख न शनि के प्रभाव से जातक स्थूल शरीर का तथा प्रभाव 
शाली होता हैं । उसे माता, भूमि, भवन, सन्तान तथा 
विद्या का सुख भी उत्तम रहेता है। तीमरी शल्नुदृष्टि 
से तीसरे भाव को देखने रे भाई-बहिनों से क्रुछ 
वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम भी कठिमाई से ही 
बढ़ पाता है! 


२न्ः सातवीं नौच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से 

म्ली से कुछ मतभेद रहता है तथा ध्यवसाय के क्षेत्र भें कठिताइया आतो हैं। दसदी 
शल्रुदृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता के सुख में कमी रहनी है. परन्तु ब्यवसाय 
तथा राज्य के क्षेत्र में सफलता मिलती हैं। 
“लुह लम्न की कुण्डसी-के “व्रितीयसाब' स्थित 'शनि' का फलावेश 
सुलालरत : द्वितीयभाव : शनि दूसरे भाव में शत्रु! 'मंगल को राशि पर 
स्थित “शनि' के प्रभाव से जातक को धन-तंचय में 
कुछ कठिनाइयाँ आती: हैं तथा कुदुम्बियो से कुछ मत- 
भेद रहता है । सन्तान के पक्ष में कमी तथा विद्या-बुदि 
के पक्ष भें लाभ होता है| 

तीइरी दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि सथा भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त 
होता है॥ सातवीं मिद्रदृष्टि से अप्टमभाव को देखने से 
च्छ आमु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है॥ 

दमवी शत्नुदृष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साम आम- 
दनी अच्छो रहती है । 


३६७ 
“तुला” लग्न की कुण्डली के 'तुतीयभाव' स्थित 'हाति' का फलादेश 


सुलालग्त : तृतीयभाव : शनि तीसरे भाव में शत्रु 'गुर' की राशि पर स्थित 
| "शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ मतभेद रहता है। 
माता द्वारा भी शक्ति मिलती है । 

तीसरी दृष्टि से स्व॒राशि भें पंचमभाव को 
देखने से विद्या तथा सन्तान को यथेष्ट शक्ति प्राप्त 
होती है, परन्तु सम्तान से कुछ मतभेद भी रहका है । 

सातदीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से 
घर्म तथा भाग्य को वृद्धि होती है । दसवीं मिठदृष्टि से 
द्वादणभाव को देखते से चं अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है| 
“ठुला? सरन की कुण्डली से “बतुर्धभाव' स्थिह ‘शनि! का फलादेश 
तुलालग्न : चतुर्यभाव : शनि चौथे भाव में स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक 
को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता हैं। 
सन्तानं तथा विद्या के क्षेत्र भें भी सफलता मिलती हूँ॥ 
तीसरी शबु-दूष्टि से थष्ठभाव को देखने से शतु-पक्ष 
वर विशेष प्रभाव रहता हैं ॥ सातवीं शलुद्ष्टि से दशम' 
भाष को देखने से पिता से मतभेद रहते हुए भी सुख 
मिसता हैं तथा राज्य एवं व्यवसाय के कत में भी 
सफलता मिलती है ३ 

चर दसवीं उच्चन्दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से 

शारीरिक सौन्दर्य एबं स्वास्थ्य में थुद्धि होती है । ऐसा घ्यक्ति सुखी, यशस्वी, भानी 
तथा प्रभावशाली होता टै । 
'छुला लग्न की कुण्डलो के “पंचमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
तुलालग्न : पचमभाइ : शनि पाँचयें भाव में स्वराणि-स्थित)ति' के प्रभाव 
से जातक को सन्तान, विद्या तथा वृद्धि के क्षेत्र में 
सफलता मिलती है॥ माता, भूमि तथा भवन का 
सुख भी मिलता है। तीतरी नीचदृष्टि से सप्तमभाव' 
को देखने से स्ठीसे मतभेद रहता हैं तथा दैनिक 
ब्यवसाय में कठिनाइयाँ आतो हैं। 

सातवीं शल्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के याद सफलता 

४६ सिलती है। दसवीं शवुदृष्टि से द्वितीयं भाव को देखने 

से धन-संचय में धी कठिताइयाँ आदी हैं तथा कुटुम्व से मतभेद खना रहता है । 


३६रु 
'हुला' लग्न को कुण्डलो के 'वध्ठमाय स्थित 'शामि' का फलादेश 
ठुलालग्नं : प९5भाव : जानि उसे धाव भें शत्रु 'गुरु' को राशि पर स्थित 
"आनि" के प्रभाव से जातक को बुदधि-वल द्वारा शलु-पक्ष 
भें सफलता मिलतो है ॥ भाता, भूमि सथा भवन के सुख 
एवं विद्या तया सन्तान के क्षेत्र में सफलता भी कुछ 
कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती है। तीसरी मित्र-दृष्टि 
से श्रष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरासश्च की 
शक्ति में वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्घ अधिक रहता है तथा बाहुरी सम्बन्धों से लाभ 
सूतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ बैमनस्य 
रहता है, परन्तु प्रुद्षाय की बुद्धि होती है । 
“ठुला सत्य को कुण्डलो के 'सप्तसभाश स्थित 'शनि' का फलादेश 
हुलालग्न : सप्तममाद : शनि सातवें भाव में शक्नु 'मंगल' की राशि पर 
न च स्थित नीच के शनि क्के प्रभाव से जातक को स्त्री, 
गृहस्थो तथा व्यवसाय के पक्ष भें कूछ कठिनाई और 
अशान्ति का सामना करमा पहता है। विद्या तया 
सन्तान का पक्ष भी कमजोर रहता है ३ तीमरी मित्र- 
दृष्टि से लवमभाव की देखने से भाग्य तथा धर्म की 
वृद्धि होती है। 
सातवीं उच्च दृष्टि से अथम भाव की देखने 
से जातक के शरीर का कद लम्बा होता है त॒या उसे 
शारीरिक सुख श्वी मिलता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि भें चतुर्थेभाव को देखने से 
माता, भूमि तथा भबन का सुख कठिन परिश्रम द्वारा शाप्त होता है। 
'तुला' लग्न कौ कुण्डलो के “अध्टमभाध' स्थित “शनि का फलादेश 
तुलालम्त : अष्टमुआव : शनि आठवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर 
क्क द्ध स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को आयु तथा 
पुरातत्त्व का अच्छा लाभ होता है॥ माता, सूसि, 
भवन, सम्तान तथा विद्या के पक्ष में कमी बादी है ॥ 
तीसरी ज्ञवुवृष्टि से दशमभाड को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र भें भी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। 
सातवीं शतु-वृष्टि से द्विसोयभाव को देखने 
से धन-संतय में कमी रहती है तथा कौटुम्बिक सुख 
में भी व्यवधान पड़ता है॥ दसवीं दृष्टि से स्वराशि भें पंचमभाव को देखने बिद्यासे 
दुब सन्तान का सामान्य साथ होता है ॥ 


३६६ 


“तुला लग्न को कुष्डली फे 'नदमभाव' स्थित “सलि' का फलादेश 
नुला लग्न : नवभभाव * ज्ञनि नबे धाव में मित्र 'वुध' को राशि पर स्थित 
“शनि! के प्रभाव से जातक बुद्धि द्वारा भाग्योस्नति 
करता हैं तथा धर्मे का पालन भी करता है। विद्या, 
सन्तान, भूमि, भवन एवं माता का सुख भी अच्छा 
मिल्दा दै । नीसरी बालुदृष्टि से एकादशभाव को देखने 
से आमदनी से मार्ग में रुकावटें आती हैं । 

सातवीं शलुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
उड भाई-बहिनों से मतभेद रहता है, परन्तु पराक्रम को 
बुद्धि होती है । दमडी छवुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से बुद्धि-वल द्वारा शत्रु-पक्ष पर 
बिजय प्राप्त होती है । र 
'तुला' लगन की कुण्डली के “बशमभाच' स्थित (पे) का फलादेश 
चुला लग्न : दशमधाव : शनि दसदे भाव में शत्रु चन्द्रमा” की राशि पर 


स्थित 'झनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 
De 9 व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलतो है। वह भ्व 


विवान्‌ होता है, परन्तु सन्तान से मतभेद बना रहता है॥ 
(> तीसरी मित्रदुष्टि से ढ्वादश भाव को देखने से छने अक्षिक 
रहता है तथा बाहेरी सम्बन्धों से लाभ होता है! 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि के चउुयेभाव में देखने 
पट से माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। 
दसवीं नीच दृष्टि से नप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है तथा 
व्यवसाय में भी फठिनाइयाँ कातो रहती हैं । 
"ठुला? सरन को कुण्डली के 'एकादशसाव' स्थित "शनि! का फलादेश 
चुला लग्न : एकादछभाव : शनि म्यारहवें भाव में शत्रु 'सूयै' को राशि 
प्र स्थित 'शनि' के अभाव से जातक को आंमदमी 
कुछ कठिनाइयों से साथ खुब होती है। माता, 
भूमि तया धवन आदि का भी यथेष्ट सुख मिलता 
हैं। तीसरी उच्च तथा मित्रदृष्टि से प्रथमभाव 
को देखने से शारीरिक श्षाक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि 
होती है । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव फो 
देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष भें सफलता 
पराप्त होती है ॥ दसवीं मित्रवृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व को 
शक्ति बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति मनमोजी, लापरवाहू तथा स्वार्थी स्वभाव का होता ।है 


३७० 


'तुला' सरन की कुण्डली घो 'द्वादशभाय' स्थित 'झनि' का फलादेश 
तुला सग्त : हादशभाव : शनि यारहवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
ह ( स्थित 'शति' के प्रभाव से जातक का जर्ष अधिक 
रहता है तथा उसे वाहरी संत्रंधों से साभ होता है। 
जाता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। 
तीसरी शह्ुदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
से धन के संचय में कमी आतो है तथा कुटुम्व से 
मतभेद रहता है। सारवी शलुदुप्टि से षष्ठभाव को 
देखने से शतु-पक्ष पर सामान्य प्रभाव बना रहता है। 
दसवीं मित्रदृष्टि से नवमभाय को देखने से 
धये तभा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धि तथा वाणी कुछ भ्मन्युक्त 
भी बनी रहती है । 


'त॒ला' लग्न में “राहु” 


"ठुला? लग्न की कुण्डलो के '्रथमसाब' स्थित “राहु का फलादेश 
तुल लग्न : प्रथमभाव : राहु 
पहले भाव में मित्र "शुक की राशि पर 
स्थित 'राहु' के अभाव से जातक का शरीर दुर्बल 
होता है। बह परेशान भी रहता है॥ यह अपनी 
उन्नति के लिए गुप्त चातुर्य का आशय लेता है त॑था 
“कठिन परिश्रम करता है। कमौ-कभी उसे बड़ी 
कठिनाइमों का सामने! करना पड़त! है, परन्तु 
_ऊपती सूझ-बूह्ा से उन पर बिजय भी था लेता है| 


“ठुला? म्न को कुण्डली फे 'द्रितीयभाव' स्थित “राहु! का फलादेश 
चुला लग्न : द्वितीयभाव : राह दको 

दूसरे भाव में शतु ' की राशि पर 
स्थित “राह' के प्रभाव से जातक को धन के संग्रह 
करने भें बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। कमी अकस्मिक 
रूप से घन-प्राप्ति होती है तो कभी धोर. आथिक 
संकद भी आते हैं। बह गुप्त युक्तियों का आश्रय 
लेकर किसी प्रकार अपना काम चलाता है। उसे 
कुटुम्बियो द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है। 


३७१ 
“ठुला लग्न को कुण्डो के “तृतोयभाव' स्थित “राहु! का ऊलादेश 


तुला ग्न : सुतीयभाव : राहु तीसरे भाव भें शत्रु “गुरु को राशि पर 

ए स्थित “राह” के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी 
बातो है, परन्तु वह युक्तियों का खम्भ्रय लेकर उसमे 
वृद्धि करता है तया अनुचित सारे भी अपनाता है। 
उसे भाई-वहिनों से कष्ट मिलता है तथा जीवन में 
कमी-कभी अन्य प्रकार के घोर संकटों का सामना 
भी करना पड़ता है । चातु, बुक्ति और पुरुषार्थ के 


बल पर ही बहु कठिनाइयों पर बिजय भ्राप्त कर 
पाता है । 


'ठुला' सरन की कुण्डली के 'छतुर्धभाव' स्थित *राहु' का फलादेश 


तुला लग्नः चतुर्थभाव : राहु 


चीये भाव भें मित्र 'झति' को राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कमी आती है, परन्तु गुप्त बुक्तियो, साहस तथा 
दृढ़ता के बल पर वह संकटों क; सामना करके धत पर 


विजय पा लेता है। उसका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बना 
रहता है। 


'तुला' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाष' स्थित “राहु का फलादेश 


तुला खग्न : पंधमभाव : राहु वाचके भाव में मित्र 'शनि” को राशि पर 
स्थिति “राहु” के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष 
से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्यवन में भी 
कंठिनाइयाँ आठी हैं॥ वहु सदैब चिन्तित तथा 
परेशान बना रहुठा है । स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह 
उवित-अनुचित का विचार नहीं करता तथा भूप्त 
बुक्तियों से काम लेकर ऊपर से बड़ी दृढ़ला प्रदर्शित 
करता है। 


३७२ 
तुला लग्न को कुण्डली के “बप्ठभाच' स्थित “राहु का फलादेश 


ठूला लग्न 7 पफ़भात्र - सहु 


छठे थाव में शत्रु 'गुरु को राशि पर स्थित 


०2 5 
दे ८€ राहु' के प्रभाव से जातक शत्तु-पक्ष में कविनाइयाँ 
उठाकर भी बिजय प्राप्त करता है । 
प्र ((*) > ऐसा व्यक्ति बड़ा वहादुर, हिभ्मत्ती तथा 
7 


गुप्त युक्तियों का शाता होता हुँ ॥ अपना प्रभाव 


स्थापित करने मे उसे लफलत्ता मिल जाती है। 
छः 


“हुल” प्त फो कुण्डलो के 'सप्तममाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


तुला भ्न . सप्तमभाव : राहु सांतनें भाव में शत्रु 'मंगल' को रशि पर 

स्थित्र राहु” के प्रभाव से जातक को स्शी-पक्ष से 

दद 94 संकटों का सामन! करना पड़ता है तथा दैनिक 
ख्यवसाव के केत में भी कठिनाइयां आतो हैं । 

व्यवसाय में भी कभी-कभी बड़े संकट आते 


7] हैं, परन्तु यह अपनी गुप्त युक्ति, घैर्ये और साहस 


के यल पन उन संभी बाघांओ पर विजय प्राप्त 
कर सेता है ॥ 


“ठुला” लग्न को कुण्डली के “अष्टमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
ठुलालग्न : अष्टमभाव : राहु 


आठवें भाव में मिन्न 'शुक्र' को राशि पर स्थित 
“शाह” के प्रभाव से जातक को आगु पर उसे-बड़े स्फूट 
अति हैं, परन्तु मृत्यु नहीं होतो । पुरासश्व की हानि भी 
होतो है । दैनिक जीवन में भी अनेक संघर्ष, चिन्त ॥ ॥ 
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 


३७३ 
शुना? लग्न की कुण्डलो के 'नवसभाव' स्थित 'राहु' का फभादेश 


तुन्रानग्न : दवमभाष ` राहु 


नवें भाव में मित्र बुध को गणि पर स्थित 
“राहू' के प्रभाव मे जातक गुप्त युक्तियों के जल पर अपने 
भाग्य को विशेष उन्नति कस्ता है तथा धर्म का पालद 
भी करता है। उसकी भाग्योन्नति में कभी-कभी नाधाएँ 
थाती हैं. परन्तु यह अपने तुयं. धैये एकं गुप्त युक्तियों 
के चल पर डेन सव पर विजय पा लेना है । 


खुला लग्न की कुण्डलो के 'बशमभाव! स्थित 'राहु' छा फलादेश 


सुनालग्न - दशमभोव : राहु 
= 22 9 दसवें भाव में शतु "चन्द्रमा" की राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभाव में जातक को पिता के सुख से कमी 
(> रहती है । राज्य के क्षेत्र भें कठिनाइयों का शमना करना 
पडता है ततया व्यवसाय के क्षेत्र भें श्री संकट आनि हैं । 
उन्नति के नारी में आने बाली सभी बाधाओं को पाए 
Dre क 0९७ करने के बाद ही उसे नफलता मिलती है । 


दर्द 


'जुला' लग्न की कुण्डलो के 'एकादशभाव स्थित 'राहु का फलावेश 
दुल्तश्निग्र : एकादशभाद : राहु 


ग्यारहयें भाव में श्‌ “सूर्य की राशि एर 
स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदती के नाग 
में कठिनाइयाँ आती हैं जिन पर वह गुप्त ग्रुक्तियों, 
चतुराई, धैर्य एवं हिम्मत के बल पर विजय पाता 
है तथा उन्नति करता द्वै। कभी-कभी उसे विशेष 
संकटों का सामना भी करना पढना है। 
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“तुला! सम्म को कुण्डलो के 'द्रादशभाव' स्थित “राहु” का फलादेश 


खुलालग्न : द्वादशमाव : राहु 
ली तट छ खारह॒वें भाव में मित्र बुघ की रागि घर 
स्थित 'शहू' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है तथा कभी-कभी वडे संकटों का शिक्रार भो बनवा 
पड़ता है । उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मे कुछ नग्भ 
भो मिल्न जाता है॥ ऐसा व्यक्ति बड़ा विवेकी, मः2- 
९ नीतिज्ञ, परिश्रमी, धैयेबान्‌ तथा हिम्मती होता है । 


'तुलएं लग्न में केतु' 
तुला! लग्न की कुण्डलो के 'प्रथमभात' स्थित 'केतु' का फलादेश 
लुलालग्न : प्रथमभाव : केतु 


एहुले भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर रिथत 
'केतु' के भ्रभावसे जातक को कभी-कभी विशेष शारीरिक 
संकटों का सामना बरना पड़ता है, परन्तु वह अपने 
गुप्त खातु्ये तया साहस के बल पर उन झर विजय पाता 
है गौर भीतर से गुप्त कमजोरी रहते हुए भो ऊपर से 
बड़ा हिम्मतौ दिखाई देता है। 


“तुला लम्न की कुष्डलो के “द्वितीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
खुलालग्न : द्वितीयभाव : केतु 


दूसरे भाव में शतु 'मगल' की रागि पर स्थित 
कतुः के प्रभाय से जातक को धनःप्राप्ति एवं धन- 
संघय के नागे में बड़े संकट आते हैं ॥ वह गुप्त युक्तियो' 
के बल थर हवी घनोप!जंन करता है, परन्तु हमेशा चितित 
तया परेशान हो बना रहता है॥ उसे अपने कुंटुम्बियों 
द्वारा भो कष्ट मिलता है । फिर भी यह वडा हिस्मत्ती 
तथा दये वालाः होता है । 
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"तुला! शम्न की कुण्डली के “तुतोपभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुलालग्त : लृतीयभाव : केतु 

तीसरे भव में शत्रु 'ग्रुर' की राशि पर स्थित 
उच्च के केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
अत्यधिक वृद्धि ड्ोती है तया भाई-बहिनों का सूख भी 
खुव मिलता है ॥ कभी-कभी भाई-बहिनों के कारण उसे 
कष्ट भौ उठाना पडता है । 

ऐसा व्यक्ति बडा हिंम्भती, परिश्रमी तथा धॅर्य- 
यान्‌ होता है ! 


“तुला! सर्न की कुण्डली के 'बतु्दसाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुलालग्न : यतुर्थभाव : केतु 

का चीये भाव भें मित्र शनि की राशि पर हिथत * 
'केतु' के प्रभाव से जातक की माता, झूमि तथा भवन 
के सुख में कमी रहती है ॥ घरेलू झगड़े भो बहुत रहते 
हैं, फिर भी यह अपने धैयं, साहस तथा गुप्त ग्रुश्तियों 
के बल से कठिनाइयों प्र विजय पाने का प्रयत्न करता 
है और कुछ सफलता झी पा लेता है ॥ 


“तुला' सम्न की क्ण्डली के “एचसभाष' स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुलः लग्न : पंचमभावः केतु 


पाँच भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक की संतान-पल से कष्ट मिलता 
है तथा विद्यान्चुद्धि के क्षेत्र में भो कठिनाइमा आती हैं । 

ऐसा व्यक्ति भनेक कठिनाइयों के बाद विद्या, 
बुद्धि तथा सन्तान के केंद्र में थोड़ो-बहुत सफलता पाय 
है, फिर झो उसके संकट बनें ही रहते हैं । 
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'तुला' लग्न की कुब्डलो के “वष्ठलाय स्थित 'केतु' का फलातेरा 


तुलः लम्न : षष्ठभाव : केतु 


छठे भाव भें शत्रु 'गुर' की राशि पर स्थित 'केतु' 
के भ्रभाव से जातक झगड़े-संझट, शेग तथा शक्तुपश्ष भें 
बड़ी हिम्मत, बहादुरी तथा शेयं से काम सेकर सफलता 
प्रप्त करता है और कभी डरता या घवराता नहीं है । 
उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी मिलती है! ऐसे ब्यक्ति 
का ननसाल-पक्ष प्रायः कमजोर रहता है ॥ 


'तुला' लग्न को कुण्डली के 'सप्तममाव' स्थित 'केतु' का फ़लादेश 


तुला लग्न: सप्तुमभाव : केतु 

सातवें भाव में शत्रु 'मंशत' की राशि एर 
स्थित 'केतु' के रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से विशेष 
कष्ट मिलता हैं तथा दैनिक आमदनी में भो बड़ी 
कर्ठिनाइमाँ भाती हैं ॥ वह स्त्री तथ व्यक्शय-पश्ष भें 
सफलता पाने के लिए घय, हिम्मत, पराक्रम बथा गुप्त 
युक्तियों का सहारा लेता है और थीड़ी-बहुत सफलता 
भी प्राप्त करता है । 


“तुला सन्न की कुब्डलो के 'अध्टमभाव” स्थित 'केतु' का फलादेश 


तुलः तान : अध्टमभाव : केतु आठवें भाव में मित्र 'शुक' की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाय से जातक को आयु यर 
अनेक यार संकट आते हैं तथा उसे पुरातत्व की 
भो हानि उठानो पडती है । पेट में कुछ विकार 
भो रहता है। 

हसः व्यक्ति सदैव चिन्तातुर रहता है तथा 
अपने सहेम, ध्ये एवं युप्त युक्तियों के बस पर्‌ 
कुछ सफलता भो प्राप्त कर लेता है ॥ 
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'तु्ता' सम्न की कुण्डलो के -भचसनव' स्थिस 'केतु' का फकादेश 
तुला श्वग्त : नवमभाव ` क्रतु नवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थिते 
'केतु' के अभाव से जाचक की भाग्योन्तति में अनेक 
बाधाएँ आती हैं तथा कभी-कभी घोर सरकटों का 
नामना झी करता पडता है । 

ईशवर तथा धर्म के नियं में भी उसकी शद्धा 
कम होती है । वह धमे के बिदद्ध चलने में भरी 
नहीं चूकता तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिए अनुचित 
साधनों का प्रयोग कर अपग्रण- भी पाता है। 


"तुमा" सर्न की कुण्श्नो के “दशमभार्ब स्मित 'केलु' छा फलावेश 
तुला लग्न : दशम भाव: केतु 


bee / 0“ दसवें भाव मे शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव रै जातक को अपने पिता द्वारा कष्ट 


ध्य हीता है चथा राज्य-पक्ष से भी परेशानी होती है। 
©. Ce व्यवस्ताय भें उसे विध्टन्वाधाओं का नामना करना पड़ता 
£ । उसे अपने जीवन में प्रायः अनक उतारचढाव देखने 
> प है 
EP 

पुल लग्म की कुण्डलो के 'एुकावशभाय' स्थित “केतु' का फलादेश 
चुला लग्न: एकादह्ाभाढ़ : तु 

Ee कट ग्य़ारहबें भाव मे शवू 'सुये' की राशि पर स्थित 
कृतु' के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में 
कठिन१इयों का सामना ऋरना पड़ता है परन्तु यह अपने 
घ्य परिश्रम तथा गुप्त य्रुक्तियों के बल पर उन्हें दूर 
करके सफलता प्राप्त करता हैं। कभी-कभी उसे लाभ के 
यजाय बहुत घाटा भो उठाना पइत्रा हैं॥ अनेक संकटों 
को पार करने के बाद ही उसे सफलतर मिलती है ॥ 


च्घ्छ 
'जुला' लर्न की कुण्डलो के 'द्वादशभाण स्मित “केल का फलादेश 
ठुला खनन : ड्वादशभावत्र : केतु 


चारहृवे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तया 
बाहरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ भी प्राप्त होता है ॥ 
ऐसा व्यक्ति अपना खर्च खलाने के लिए वियेक-बुद्धि से 
फाम नेता छथा कठिन परिश्रम करता है, फिर भो उसे 
कभी-कभो वडो कठिनाइयों को शिकार बनता पड़ता है 
तथा सन्त में सफनता भो आप्त सो जाती है ॥. . 


हक 


[ 'बुद्चिकों लग्न को कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित 
विस््न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन] 


'बुङिचिक' लग्न का फलादेश 


“बृश्चिक लग्न में जन्म लेने चाला जातक ठिंगने तथा स्थूल शरीर का होता 
है ॥ उसकी शंखे गोल तथा छाती चौड़ी होती है। ऐसा ब्यक्ति कषी, पाखण्डी, 
मिथ्पादादी, तमोगुणी, कपटी, कङ्ने स्वभाव का, पर-चिन्दक, दयाहीन, भिक्षा-वृत्ति 
करने बाला, माहयों से डेप रखने वाला, शत्ु-वांशक तथा ग्रेवा-कर्मे करने वाला होता 
है। परन्तु इसके माय हो यह शास्वज्ञ, विद्या के आधिक्य मे युक्त, गुणी, शूरवीर, 
अत्यन्त विचारशील तथा ज्योतिषी भौ होता है। दूसरों के मन की खात जाने लेने 
अं'्वह वड़ा निपुण झोता है ॥ 
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'बूश्विक' जरन में जन्म लेने वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था भें दुःखी 
रहता है तथा अध्यमावस्था मेँ सुख भोगता है ६ २० से २४ वर्ष की आयु के बीच 
उसका भाग्योदय होता है । 


चुश्चिक लग्न बालों को अपनी जत्मकुण्डलो के विभिन्न भावों भें स्थित 
बिभिन्त ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी यई उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ के 
5६ के वीच देखना चाहिए । 


ग्ोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियो भें देखे--इसे 
आगे लिखे अतुसार समझ लेना चाहिए ॥ 


'घुहिचक' लग्न में “सूय' का फलादेश 

१. “चृश्चिक' ऋग्न वालों को भएनी जत्मक्ुण्डली के विभिन्‍न भावों भे स्थित 
“सुपं" का स्थायी फलादेश उदाहरणन्क्रुण्डली संख्या ८७६ से ८६० के बीच देखना 
चाहिए । 

२. “वृश्चिक' लग्न बालों को गोचर-कुण्डलो के विभिन्न भावों में स्थित “शू” 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में “सूय 

(क) 'मेप' राशि पर हो तो संख्या ८७६ 

(ख) 'बुप' राशि पर हो तो संख्या ८८० 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८८१ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६८२ 

(छ) पिंह राशि पर हो तो संख्या ८८३ 

(स) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८८४ 

(छ) "ठुला? राशि पर हो तो संख्या ८८५ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८८६ 

(क्ष) धनु राशि पर हो तो संख्या ८८७ 

(ङा) 'मक्तर' राशि पर हो तो संख्या ८८८ 

(८) "कुम्भ राशि पर हो तो संउया ८८९ 

(र) मीत' राशि पर हो लो संख्या =ए९ 


बद० 


“वृश्चिक! लग्न में चन्द्रमा का फलादेश 


१. “वृश्चिकः ग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“चन्द्रमः का स्थाय फलादेश उदाहुरण-क्ुण्डली संख्या ८६१ से ९०२ के बीच देखना 
चाहिए । 

=. “बृश्चिक ग्न वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
"बलमा का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

निस्त दिन “चन्द्रमा 

(क) मेष राशि पर हो तो संख्या 5६१ 

(४) 'बृय' राशि पर हो तो संख्या ८६२ 

(ग) “मिथुत' राणि पर हो तो सख्या. ८६३ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८६४ 

(ङ) सिह” राशि पर हो तो संख्या ८६५ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८६६ 

(छ) 'शुना' राशि पर हो तो संख्या ८९७ 

(ङ) 'धृश्त्रिक' राकि पर हो तो संख्या ८६८ 

(श्र) 'थनु राशि पर हो तों सख्या ८€६ 

(ङा) 'पकर' राशि पर हो तो संख्या ६०० 

(२) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६०१ 

(5) “शीव' राशि पर हो तो संख्या ६०२ 


'िश्चिका लग्न में मंगल” का फलादेश 
१. वृश्चिक! लग्न धालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
मंगल का स्थानो फलादेश उदाहरण-कुण्डसी संठया ६०३ से ९१४ के बीच देखना 
चाहिए । 
२- 'धृश्जिक' लग्न बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
मंगल का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाइरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए 
बलि महीते में 'मगल'--- 


(क) भि राशि पर हो तो संख्या ६०३ 
(ख) 'वृच्' राशि पर हो तो संख्या ६०४ 
(ए) “गिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६०५ 
(च) ककं’ राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
{ङ) मिह” राशि पर हो तो संख्या ६०७ 
(च) 'रन्या' राशि पर हो तो संख्या ६०८ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६०६ 
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(ज) वृश्चिक” राशि पर सो तो संख्या ६१० 

(ज्ञ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६११ 

(ङा) मकर राशि पर हो तो संख्या ९१२ 

(ट) “शुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६१३ 

(5) 'मीत' राशि पर हो तो संख्या ९१४ 

“वृश्चिक! लग्न में 'बुध' का फलादेश 

१. 'दुधितरक भन्त भावों को अपनो जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“बुध क स्थापी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६१५ से €२६ के बीच देखना 
चाटिए। 

२. “बृश्चिक लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों मे रिथत 'बुधा 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियौं में देखना चाहिए | 

जिस महीने में 'बुध'-- 

(क) भेष राशि घर हो तो संख्या ६१५ 

(छ) -वृष्' राशि पर हो तो सँख्या ६१६ 

(ग) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६१७ 

(ध) 'छऊं' राशि पर द्यो तो संख्या ६१८ 

($) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६१६ 

(च) 'कन्पा' राशि पर हो तो सख्या ६२० 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या ६२१ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्था ९२२ 

ईश) घनु' राशि घर हो तो संख्या ९२२ 

(उप) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६२४ 

(८) 'फुम्भ राशि घर हो तो संख्या ६२५ 

(5) “धीव' राशि पर हो तो संख्या ६२६ 


“वुश्चिक' लग्न में “गुरु का फलादेश 


ग्वद्चिक' लग्ने यालों को अपनी जस्मकुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 

शुर का स्थायी फसादेरा उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२७ से €३८ के बीच देखना 
चाहिए । 

मु. वृश्चिक सम्द बालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित "गुदा 
का अत्यायी फरादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष भें गुरु” 

(क) 'मेब' राशि पर हो तो संख्या ६२७ 

(ख) 'वष' राशि पर हो तो संख्या ६२८ 
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(ग) “मिथुन? राशि पर हो तो संख्या ६२६ 
(घ) 'क्क' राशि पर हो तो संख्या ६३० 
(ङ) “मिह” राशि पर हो तो सख्या ६३१ 
(च) 'कन्मा' राशि पर हो तो सख्या ६३२ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६३३ 
(व) “वृश्चिक राशि पर हो तो संख्या ६३४ 
(छ) “घनु? राशि पर हो तो संख्या ९३५ 
(ङा) 'मकर राशि पर हो तो संख्या ६३६ 
(र) “हुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६३७ 
(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या हरेक 


'बुश्चिक' लग्न में 'शुक्र का फलादेश 


१. 'बृश्चिक' लग्न यालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
झुक का स्थायी फलादेश उदाहरणन्कुण्डली संख्मा ९३९ से &५० के बीच देखना 
चाहिए । 

२. “यृश्लिक' लग्न यालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “शुक 
का अस्थायी फलादेश निम्मलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस महीने में “शुक्र 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६३६ 

(ख) 'बूप' राशि पर हो तो संख्या ६४० 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६४१ 

(घ) “करे राशि पर हो तो संख्या ९४२ 

(छ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६४३ 

(ध) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६४४ 

(छ) 'ठुला' राशि पर हो तो संख्या १४५ 

(अ) “बृह्चिक' राशि पर हो तो संख्या ९४६ 

(क) 'धनु राशि पर हो तो संख्या ९४७ 

(ङा) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६४८ 

(र) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ६४६ 

(ड) “मोत' राशि पर हो तो संशया €५० 


“वृद्चिक' लग्न में 'क्षनि' का फलादेश 


१. “युश्चिक' लग्न यालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न भावों भें स्थित 
“शनि' का स्थायी फलादेश उदाहूरणन्कुण्डली संख्या ६५९ से ६६२ के बीच देखना 
चाहिए ] 
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२- “वृश्बिक' लग्न वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्न भावोंमें स्थित "शनि" 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष सें “शनि 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ९५१ 
(ख) 'थुष' राशि पर हो तो संख्या ६५२ 
(ग) 'मिभुन' राशि पर हो तो संख्या ६४३ 
(ध) “कफे राशि पर हो तो संख्या €५४ 
(ङ) सिंहः राशि पर हो तो संख्या ६५५ 
(च) “कन्या राशि पर हो तो संशया ६५६ 
(छ) 'तुला' शशि पर हो तो संथया €५७ 
(ज) 'दृश्विक' राशि पर हो तो संख्या ६५८ 
(श्ल) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६५६ 
(ञ्य) 'मकर' राशि पर हो सो संख्या ६६० 
(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या ६६१ 
(6) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या ६६२ 


“वृश्चिक लगन में 'राहु' का फलादेश 


१- 'यूश्चिक' लग्न दालों को अपनी जन्मकुण्डली के निभिन्न भावों में स्थित” 
“राहु” का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६३ से ६७४ कै बीच देखना 
चाहिए! 
२. 'यूश्चिक' लग्न दालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “राष्ट्र 
का अस्यायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में “राहू 
(क) 'प्रेष' राशि पर हो तो संख्या ६६३ 
(ब) “बृष' राशि पर हो सो संख्या ६६४ 
(ब) 'मिथुन' राशि पर हो तो संशया ६६५ 
(घ) 'कके' राशि पर हो तो संख्या €६६ 
(ङ) 'सिह' राशि पर हो तो संख्या ६६७ 
(थ) 'कम्या राणि पर हो तो संख्या €६८ 
(छ) 'तुला' दाशि पर हो तो संख्या €६६ 
(ज) “वृश्चिक दाशि पर हो तो संख्या ६७० 
` (झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६७१ 
(स्य) “मकर राशि पर हो तो संख्या ६७२ 
(ट) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या ₹७३ 
(ङ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या €७४ 


छे ई 


सघ 


'बुश्चिक लग्न में 'केतु' का फलादेश 


२. “थृम्चिक' चन्त चालों को अपनी जन्मकुण्डली के निभिन्न भावों में स्थित 
केनु' का स्थावी कलादेग उदाहरण-कुण्डली संख्या &७५ से ९८६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. बृश्चिक लग्न बालों हो गोचन्म्कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' 
का अस्थायी फलादेन निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए--- 

जिन यथे ने केतु--- 

(क) मेष दकि पर हो तो संदगा ९७५ 

(च) बृष राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(ग) मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६७७ 

(घ) कर्क राशि पर हो तो संख्या ६७८ 

(छ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६७६ 

(च) `कन्या' रशि पर हो तो संख्या ८० 

(छ) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या ९५१ 

(उ) 'चृश्चिक' राशि पर हो तो सख्या ६८२ 

(स) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ६८३ 

(ङा) 'मकर' राणि पर हो सो संख्या ६5४ 

(ट) 'कुम्भ' राखि पर हो तो संख्या ६८५ 

(र) “मीन! राशि पर हो तो संख्या ६५६ 

'बुश्चिक' लग्न में 'सूये' 

चृश्चिक' लग्न को कुष्डलो के 'प्रदमभाव' स्थित “सू्ये' का फलादेश 
सूश्निफ लग्न : प्रथम भाव : सूर्य शरीर-स्यान में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक 

ह “ए7 7) राशि पर स्थित सूर्ये के प्रभाव से जातक सौन्दर्य से 
युक्त, दृष्ट-पुष्ट, आत्माभिमानी, कधी, प्रभावशाली 
और दबंग होता है । पिता, राज्य तथा व्यवसाय-पक्ष 
से जातक को सुख, सहयोग और सम्मान प्राप्त होता 
है। यह सुन्दर वस्सों तथा आमूषशों का शौकीन और 
यशस्वी होता है । सातवीं शसुदृष्टि से शुक्र की राशि 
में सप्तमभाव को देखने से स्त्री से वैमनस्य रहता है 
तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ! 
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'वुश्चिक' सग्न की कुण्डली के गहितोय माद' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


बुश्चिकलग्न : द्वितीयभाव ` सूये 


दूसरे भाव में भि “गुरु' को राशि पर 
स्थित “सूर्ये के अभाव से जातक को पिएूपक्ष से घन 
की प्राप्ति होती हैं तथा कौटुम्बिक सुख भी मिलता 
है । राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता 
है, परन्तु पिता के सुख में कुछ कमी रहती है। 
सातवीं मितरदृष्टि से अष्टमभाव को देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व को शक्ति भी प्राप्त होती 
है। ऐसे व्यक्ति का दैनिक जीवन सुखी तथा प्रभाव- 
पूणं बना रहता है। 


“वृश्चिक लग्म को कुण्डली के 'तुतोयभाव' स्थित “सुर्ग' का फलादेश 


वृश्चिकलग्त : मृती य्षाव : सूर्ये 


सीसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि प्र 
स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-अहिन के सुख में कुछ कमी 
रहती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में 
भी मफलनाएं प्राप्त होती हैं ! 
सातवीं मिद्नदृष्टि से नयम भाव को देखने 
सेमं तथा भाग्य की बृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति 
तेजस्वी तथा पुरुषार्थी होता है । 


'दुश्चिश' लग्म को रूष्ठसी के “अतुर्यभाण' स्थित सूर्य! का फ़ैलावेश 


बृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : सूर्य 


चौथे भाव में शत्रु शनि' कौ राशि पर 
स्थित “सूर्य' के प्रभाव से जातक का अपनी साता 
के साथ मतभेद रहता है तथा भूमिं-भयन के सुख में 
कुछ कसी आती है। घरेलू सुख में भी कुछ लुटियाँ 
वनी रहती हैं ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को 
देखने से राज्य, पिता तथा व्यससाव के क्षोत्न मे 
सहयोग सम्मान, लाभ तथा सफलता को आप्ति 
होती है । ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है । 


३८६ 


“स्चिक' लग्न की कुण्डलो से 'वंखमलाव' स्थित “सुर्य! का फलादेश 
चशिञ्ळलग्न : पंचम भाव : सूर्ये पांचवें भाव में भित 'गुरु' को राशि पर 
स्थित 'सूर्य' के अभाव से जातक को विचा, बुद्धि 
एवं सन्त।न के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होली 
है। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षे में भी 
सम्मान, सहयोग एवं लाभ मिलता है। राजनोतिक 
क्षेत्र में उन्नति मिलती है 

सातनीं मित्र-दुष्टि से एकादश भान को 
देखने से लाभ के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं । ऐसा 
व्यक्ति उच्च कोटि का जोवन बिताता है ॥ 


ध्युक्थिक' लग्म को कुण्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित 'सूयं' का फलादेश 
खृश्चिकलग्त ; थष्ठभाव : सूर्य 

छठे भाव में मित्त "मगल" की राशि पर स्थित 
'सूये” के प्रभाव से जातक भत्रु-पक्ष पर विजय आप्त 
करता है ॥ राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता 
मिलती है, परन्तु माता एवं पिता से कुछ मतभेद बना 
रहता है! है 

सातदी नौचन्दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
रू के मामले में कठिनाइयाँ वनी रहती हैं तथा बाहरी 
स्थानों का सम्वन्ध भी परेशानी देता है। 


“अुश्चिफ लग्न की कृष्डली के «सप्तमभाव स्थित “सुर्य का फलादेश 


बूश्चिलग्न : सप्तमभाव : सूर्य 

सातवें भाव में भिल “चन्डला' की राशि पर 
स्थित 'सुर्य' के प्रभाव से जातक को स्ती-पक्षे से तोप 
एबं.शक्ति को प्राप्ति होती है तथा देनिक व्यवसाय में 
भी सफलता मिलती है। 

सातवीं मिल-दृष्टि से असम भाव को देखने से 
जातक का शरीर सुन्दर तथा ब्यक्तित्व प्रभावशाली 
होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली, त्यागी तथा उन्नति- 
ष्स्श छोलहोताहै। 


३८७ 


'दस्यक लग्न की कुण्डली के 'अध्टमभाव' स्थित “सूर्य! का फलादेश 


वृश्सिकलग्न : अष्टमभाव : सूर्ये 


आउ्नेँ भाव में मिद़् 'बुध जो राशि पर स्थित 
'सूये' के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्व 
में बृद्धि होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, थण एवं लाभ को आप्ति होती है। 
सातवीं मिक-दूष्डि से द्वितीय भाव की देखने 
से परिश्रम द्वारा घन की पर्याप्त बृद्धि होती है तया 
कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है । बाहरी स्थानों से 
भी सम्बन्ध जुड़ता है। 


“युश्चिक्! लग्न को कुण्डली कै -नवमभाब' स्थित “सुर्ग' का फलादेश 
बृश्चिकलग्न : तवमभाव : सूर्ये नवें भाव में मि चन्द्रमा को राशि प्र 
स्थित “मूर्ये' के प्रभाव से जातके के धमे तथा 
भाग्य की उन्नति होती है एव पिता, राज्य और 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलत्ताएँ मिलसी हैं ॥ 
सातवीं शाब-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने 
से भाई-बहिनों मतभेद रहता है ठया पराक्रम में 
सामान्य बुद्धि होती है । 
संक्षेए में, ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताता 
है। 


ध्युश्चिक' लग्न को कुण्डली के 'इशमभाव' स्थित “कुदे का फलादेश 
घूश्चिकलग्न : दशमभाव : सूर्ये 
हला दसवें भाव में स्वराशि-स्पित “सूर्य के अभाव 
से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र 
में सफलता, सहयोग, लाभ एवं सम्मान कौ आप्ति 
होती है। यह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उग्र 
कर्म भी करता है.। 

सातवीं शतुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से 
जातक व्य अपनी मातां के साथ वमनस्य रहता है 
ठया भ्रमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है 


३६८ 


“वृश्चिक” लग्न की कुष्डली के “गुरावशभाव' स्थित “सूये” का फ्साबेश 


सुश्चिक्र वरन : एकन्दणभाद : सूर्य ग्यारहयें भाव में मित्र 'बुध' को राशि पर 
न नृप स्थित सूर्य” के प्रभाव से जातक को अपने पिता 
हारा श्रेष्ठ साभ होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत में भी सम्मान, घन, साभ एवं सहयोग भी 
प्राप्ति द्वोती है । 
रात़यीं मित्न-दुष्टि 7 पचम भाव को देखने 
से मिक्षा, बुद्धि एव सन्तान-पक्ष से भी श्रेष्ठ लाभ 
होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, सेज स्वभाव का, 
प्रतिप्ठित तथा यशस्थी होता है ॥ 


श्युश्लिफ' लग्न कौ कुण्डली के 'द्वादशभात्' स्थित 'सुर्दे! का फलाबेश 


यूश्चिक लग्न: द्वादगभाव : सूर्य बारहवें भाव में शत्रु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
खन >> नीच के “सूयै' के प्रभाव से जातक बड़ी कठिताई से खनं 
चसाता है ठेथा बाहूरी स्थानों के सम्बन्ध से भी कष्ट 
होता है । पिता, राज्य ठैथा व्यवसाय के क्षेत में भी 
कठिनाइयां आती हैं ॥ 

सातवीं उच्च मिक्-दृष्ठि से षष्ठ भाव को 
देखने से शनु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा 
झगड़े-मुकदमे आदि से भी लाभ मिलता हैँ। 


'बुचिइक' लग्न मे “चन्द्रमा” का फलादेश 


“ृ््चिक' लग्न को कुण्डली के 'प्रधमसाव' स्थित “चन्द्र' का फसाबेश 
खुश्यिक लगते: प्रथम भाय: चन्द्र 


पहले भाव में मिंत्र 'मंगल' कौ राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का शरीर कुछ दुर्वत 
रहता है सभा यश भी कठिताई से मिलता है ॥ 

सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
सुन्दर नथा मतोनुकूल स्त्री प्राप्त होती है एवं दैनिक 
व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती रहती हैं । 


३८६ 


'वृरिचक' लग्न की कुण्डलो के 'हितोयभात' स्थित “चन्द का फलादेश 


यूश्चिक लग्नं - द्विती यभाव : चद्र दूसरे आव में मित्र 'मुरु' की राशि पर स्थित 
'चन्द्रभा' के प्रभाव से जातत को धरन-संचय में 
सफलता मिलती है तथा कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त 
होता है। परन्तु बहु घमं का यथाविधि पालन नहीं 
करता । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
पुरातत्व का साभ होता है तथा आयु की वृद्धि होती 
है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा भाग्यशाली 


“बृश्खिफ' लग्न को कुण्डली के 'ठुतोयसाव' स्थित 'खम्ह' का फलादेश 


यूश्चिक लग्न: तृतीय भाव : चंद्र 

लीसरे भाव में श्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-वहिन के सुख मै कुछ कमी 
आती है ॥ मानसिक शक्ति बहुत प्रबल होती है । 

सातवीं दृष्टि मे स्वराशि में नवम'भाव को 
देखने से धमे सथा भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा 
व्यक्ति अपने पुरुषार्थं द्वारा यशस्वी एवं भाग्यशाली 
बनता है ॥ 


“बृश्खिक' सग्न को कुण्डली के “बतुर्षभाव' स्यित “चन्द्र का फलादेश 


बृश्चिक लरत : चतुर्थ भाव : चंद्र चौथे भाव में भन्नु 'शनि' की राशि पर स्थित 

or 2 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को कुछ असन्तोष के साथ 
माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है 
यह धर्म का पालन करता है तथा मनोयोग के द्वारा 
भाग्य की उन्नति करता है ! 


सातवीं मिंत्र-वृष्टि मे दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में सुख, सम्मान, 
लाभ एवं सफल ता को प्राप्ति होती है। 


३६० 
«बृश्चिक लागन की फु१टलो के 'पंचमभाव' स्थित 'चमा' का फलादेश 


यूश्चिक लग्न: पंचम नाव : चंद्र पांचवें भाव में मित 'गरुर' को राशि पर स्थित 
श ह चन्द्रमा' के अभाव से जातक को मिक्ला, बुद्धि एवं 
सन्तान के छेत्र में अच्छो सफलत। मिलदी है। दह्‌ 
सज्जन, विनक्र, मधुरभाषी, घर्मातिमा तथा अपने शुद्धिः 
खल से भाग्य की उन्नति करने वाला भी होना है। 


सातवीं भित्न-दूष्टि से एकादश भाव रो देखने 
से भाग्य को बृद्धि होती है तथा लाभ भी खूब होता 
च्व रहता है। 


“्वृशििक' सग्न की कुष्डसी के 'वष्ठभाव' श्यित “चन्द का फलादेश 


यृश्चिवः लग्न ` पप्ठभाईव : जंद्र छडे भाव में मिक्ष 'मगल' की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा" के प्रभाव से जातक को शन्रु-पक्ष में अपनो 
शान्ति-नीति से सफलता मिलती है। यों, शत्रुओं के 
कारण घन में अशान्ति भी बनी रहती है ॥ 


नातबी सामान्य मिक्र-वृष्टि से द्वादश आउ को 
देखने से भार्‍य-बल पर खर्च चलता रहता है तथा 
बाहरी स्थानो के मम्बन्ध से लाभ एवं सफलताओं को 


द्राप्ति भी होती है 


पवुरिचक' लग्न की कुण्डली के 'सप्समभान' स्थित “चन्द्र का फलादेश 


खुहित्रिक लग्न = प्त माष  चद्रं सातवें थाव में सामान्य मिद 'शुक्र' की राशि 
पर म्थिन उच्च के “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
सुल्दन नथा भाग्यशालिनी सल्लो मिलती है। उसका गृहस्थ 
जीवन सुखमय रहता है । दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
मफलत्ताएँ मिलती हैँ। मनोबल बढ़ा रहने के कारण 
भ्राच्य तथा यश में भी यूद्धि होतो है। 

सातवीं मीच-दृष्टि ने प्रथन आव को देखने से 
> रोर खे कुछ कमजोरी रहती हूँ तथा भाग्य एवं धर्मे रे 
बक्क पक्ष में भी कुछ न्यूनता बनी रहूतो है ॥ 


३९१ 


“यूश्थिक' लग्न की कुण्डली के 'अष्टममाव' स्थित गम! का फलादेश 


बृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में मित्त 'कुध की राशि पर 
स्थित "चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु मे बृद्धि 
होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। 

सातबों मित्रदृप्टि से द्वितांग्माव को देखने स 
घन तथा कुटुन्च के सुख का लाभ भी पर्याप्त निता 
है। 

ऐना ब्यक्ति शान्त स्थभाव वाला, बनी, नुज्जा 
सथा यशस्वी होता है ! 


“बुश्खिक' लग्न को कुण्डली के "नवमभाव' स्थित “बन्द का फलादेश 


सुश्सिक जम्न: नयम भाव : चन्द्र नवें भाव में स्वराशिस्य “चन्द्रमा' के प्रभाव 
से जातक के धर्म ठया भाग्य कौ अच्छी उन्नति होती 
है। यह यशस्वी तथा धनी होता है ॥ 

सातवीं शत्नु-दृष्टि से तृतीय भाव कौ देखने से 
भाई-बहिनों का सुख लुटिपूर्थ रहता है, परन्ठु पराक्रम 
को अत्यधिक खूद्धि होती है । 


ऐसा व्यक्ति मुख ठया समृद्धि से युक्त जीवन 
बिताता है॥ 


"वृक्षक सब्न को कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित “चन्द्र का फसादश 


बृश्चिक लग्न - दप्षमभाव : चन्द्र दत्तये भाव में मित्र “सुर्य को राशि पर स्थित 

“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाम के क्षेत्र में अत्यधिक सफलताएं भिलती है 
यह धर्मात्ना तथा भाग्यशाली होता हैं । 


सातवीं शलरु-दूष्टि से चतुईभाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुठ कमी रहती है 
परन्तु ऋतक सूखी, यशस्वी, सन्छुप्ट दथा धनी ओवन 
बिताता है । 


खुश्चिक' लग्स को कुण्डली के 'एफादशप्ञाय' स्थित “चन्द्र का फलादेश 
यूश्विक लग्न : एकादशशाव: चन्द्र. ग्यारहवें भाव में मित्र दुघ को राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ लाभ 
होता रहता है। यह घर्सेपरायण, भाग्यशाली, सुखी तथा 
चश॑स्वी होता है । 


सातवीं मित्न-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि एवं सम्तान का श्रेष्ठ लाभ होता है, वाणी 
में शक्ति रहती है तथा मनोबल बढ़ा-चढ़ा रहृता है। 


पयुरिच्षक' सग्न की कुण्डली के 'तादशभाव स्थित 'खन्द्र का फलादेश 


बृश्चिक लग्न: द्वादश भाव : चन्द्र बारहवे भाव मै सामान्य मित्र 'शुक्र कौ 
राशि पर स्थित “चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्च 
अधिक रहता है, परन्तु उसकी पूर्ति के लिए किसी 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता। बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से अत्यधिक लाभ होता है ! स्वदेश में भाग्य 
कमजोर रहता हैं, परन्तु विदेश में तरक्की होती है॥ 

सातवीं मित्न-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
एत्रु-पक्ष में शक्ति से काम निकलता है तथा भाग्य- 
बल से कठिताइयों पर विजय प्राप्तं करतः है॥ 


“वृश्चिक' लग्न में 'मंगल' 
व्युश्यिक' लग्न कौ कुण्डली के 'प्रधमभाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
बृरिजक लग्नः प्रथमभाव : मंगल पहले भाव में स्वराशि में स्थित “मगल' के प्रभाव 
से जातक को शारीरिक शक्ति में बृद्धि होती है 
तथा शतु-पक्ष में सफलता मिलती है। 
चौथी शक्ष्‌दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है ॥ सातवीं 


शावुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्रो तथा ब्यवसाय 
के पक्ष में कुछ कठिताइयों के साथ सफलता मिलती 
है । आठवीं मिल्न-दूष्टि से अष्टम भाव को देखने से अगु 


पुरातत्त्व को शक्ति में बृद्धि होती है । 


२६३ 
“वृश्चिक सग्न की कुण्डली के 'ढ्वितोपभाव' स्थित मंगल! का फलादेश 


खूश्चिल लग्न: द्वितीझजाव - मगल दूमरेभावमे मित्र “गुरु की राजि प्र स्थित 
मगल' के प्रभाव से जातक अपने शारोरिङ थम द्वारा 
श्रनोपार्जन करता है वथा कुछ परेशानियों क स्फ्थ 
कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त करता है । शारीरिक सुगर शून 
स्वास्थ्य मे कमी रहती है किन्तु शत्रु-पक्ष पर प्रभाद बना 
रहता है । चौथी मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
विद्या-बुद्धि एव सन्तान के क्षेत्र भें सफलना प्राप्त होती 
os El 
सातवीं मित्रदृष्टि से अध्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व की वृद्धि 
होती है । आठवीं नीचन्दृण्टि से नवम भय को देखने से घम तथा भागम की हानि 
होती है और यश की भी कमी रहती हैं। 


'बश्चिक' सर्न की कुण्डली के 'तृतौयभाइ' स्थित “मंगल का फसादेश 


यूश्चिक लग्न :तृतीयभाद : सगल तीसरे धाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर 
स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम 
मं वृद्धि होती है तथा भाईन्बहिनो से सामान्य वैमनस्य 
रहता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में षप्ठभाव को देखने 
से शनु-पश् पर विजय प्राप्त होती है । 
सातबीं नीच-दृप्टि से नवम भाव को देखने से धर्भ 
का यथाविधि पालन नहीं होता तथा भाग्य को 
अपेक्षा पुरुषार्थ का अधिक भरोसश रखा जाता है॥ 
0४ झाग्वीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, 
राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में सुख, सहयोग, लाभ तथा सम्मान की प्राप्ति होती है १ 
“बुश्जिक' लग्न की कुण्डली के “वतुर्थभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
युश्विक सम्न : चतुर्भभाव : भंगल चौये भाव भें शतु “शनि” को दाशि पर 
स्थित 'मंगल” के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं 
अवन के सुळ में कुछ कमी रहती है। चौथी सामान्य 
शहु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्तरो।पक्ष से 
सामान्य भतभेद-युक्स सुख प्रप्त होता है तथा दैनिक 
व्यवसाय भें सफलता मिलती है । 
सातवीं मित्न-दृष्टि से दशम भाव की देखने से 
पित्ता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्न में सुड, सफलता, 
लाभ एवं यश की प्राप्ति होती है। आठवीं मित्रदृष्दि 
से एकादश भाव-को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। 
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बृश्चिक लग्न की छुण्डलो के 'येखमभाव स्थित “मंगल का फलादेश 
चृःश्रकलग्त : पंचमभावष : मंगल पाचवे भाव मे मित्र 'गुरु की राशि पर 
स्थित 'मगल' के प्रभाव से जातक की कुछ उ6ि- 
जाइयों के साथ विद्या-दुद्धि एव सन्तान के क्षेत्र 
„ में सफलता मिलती हैं। श्ू-पक्ष पर बिजय पाने 
के लिए गहरी चाले चलना परती हैं । चौथी मित्र- 
बृष्टि से अप्टम भाव को देखने स आयु एव पूरा- 
तत्त्व की वृद्धि होती हैं। सातवीं विद्यन्दृष्टि खे 
एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब होने है ॥ 
आठवीं शवु-दुष्टि से द्वादस भाव को देखने 
के कारण खच अधिक रहने मे परेशानी का अनुभव होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता है ॥ 
यूर्चिक सम्म की कुष्डलो के “वष्ठभाय' स्थित “मंगल' का फलादेश 
वृश्चिकलम्त : पष्ठभाव : मगल छठे भाव में स्वराशि में स्थित “मंगल' के 
हक त प्रभावसे जातक को शनु-पक्ष भें सफलता मिलती है। 
चौथी नीचन्दूष्टि से नयमभाव को देखने से भाग्य 
सथा घरमे मं कमो रहती हैं। सम्मान में भो कमी 
जाती हैं ॥ 
सातवीं शक्ु-दृष्टि से द्वादश भाव से देखने 
से खर्च अफ्रिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से 
सम्बन्ध से लाभ होता हैं ॥ आदवीं दृष्टि से स्वराशि 
भै प्रथम नाव को देखने ये धारीर के प्रभाव तथा आत्म-बल में सामान्य बृद्धि होती है। 
“वुश्चिह' लग्न की सुपण्टली के 'सप्तमसाव' स्थित “मंगल का फलादेश 
यूश्विकलग्न : सप्तमभाव : मगल सातवें भाव में आलू “शुक्र की राशि पर. 
स्थित 'मंयल' के प्रभाव से जातक की स्त्रौ-परक से 
कुछ परेशानी रहती है, जननेद्रिय में बिकार होता 
है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिमाएयाँ 
आती हैं । चौथी मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने 
से पित्ता, राज्य एबं स्यबरूाय पक्ष में सुक्ष-सम्माने 
तथा सफलता की प्राप्ति होती है । 


ote 


सातवी दृष्टि से स्वराशि के प्रमममाव को 
देखने से शारीरिक शक्ति एवं व्यक्तित्व का विकास होता हैँ ! आठवीं मित्न-दृष्टि से 
डिनीसभाव को देखने ये थन-कुद्म्व का सुद्ष प्राप्त होता है ॥ ऐसा व्यक्ति सामान्यते. 
सुघो रहता हैँ 


बयुश्चिक' सम्म को कुण्डली के 'अधष्टमणार्य' स्मित मंगल का फलादेश 
बूश्चिरलग्न ; दष्टममाव : भगल लाठवें भाव में मित्र 'बुघ' छी राशि पर 
स्थित “मंगल के प्रभाव से जातक के झारीरिक 
सौन्दर्य तथा सुख भे कमी आती है । आयु तथा 
पुरातत्व के लाभ मं भी कमी रहती है। पेट में 
दिकार रहता है तथा शदु-पक्ष से परेशानी होती 
हैँ । चौथी मिल्वृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
आदनो अच्छो रहती है ॥ 

सातवी मित्र-दृष्ट से द्विसीवभाव को देखने 
से घम तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि विशेष प्रयत्न 
से हीदो है। आठसीं उच्च दृष्टि से तृतीयभाव नये देखने से भाई-बहिन की शक्ति 
प्राष् होती हैं नथा पराक्रम में वृद्धि होती है ॥ 
“शुश्चिक' ससन की कुष्डलो के “नवमभाव स्थित “मगल' का फलादेश 
चूश्विकलग्त : मवमभाव : मरल नये भाव मे मिद चन्द्रमा छी राशि पर 
स्थित नोच के 'मगल' के प्रभाव से जातक के धर्म 
तथा भाग्य मे कुछ कमी रहती है ॥ शतु-पक्ष के 
अंझट से भी भाग्योन्नति में त्राघा पडती है। वसे 
जातक धनौ होता है । चौथी श्वृ-दृष्टि से द्वादश- 
भाव को देखने स खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
स्यानो केः सम्बन्ध स लाभ होता है । 

सातवीं उच्च दृष्टि से हृतोयभाव की देखने 
से पराक्रम तभा भाई-बहिन के सुख भें बृद्धि होती 
हैं। अगव्वी बदट्प्टि में चनुधेशाय को देखने स मता, श्रूमि सथा भवन के सुख में 
कमी न्हनो हे । 
'बुश्चिक' समन को कुण्डली के श्वशमभाव' स्थित 'मंगल' का फसादेश 
चक्विकलरत : दशभभाव : मंगल दमवे भाव में मित्र “सूये' की राशि पर 
4 “स्थित” सगल के प्रभाव से जातक की कुछ 
कठिनाइयों के वाथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
क्षेत्र में सुख, सफलता, सहयोग तथा सम्मान की 
आप्ति होतो है ॥ शवु-पक्ष पर विजय मिलती है। 
चौथी दृष्टि से न्वराि में भ्रयम भाव को देखने से 
जारीरिक शक्ति अवल रहतो है ऐसा व्यमित 
सणनत तथा स्वाशिमानी होता है। 


कावी शत्रु-दृष्टि मे अनूर्घगःव को देखने से माता, भूमि तथा अवन के मुख 
में कुछ कमी रहती हैं । आठवीं मित्रदृष्टि म॑ एजश भाव की देखने से विद्या, बृद्धि 
एवं सन्तान झे छेत्र ने हफल्तता मिलती है ॥ 
नी 
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“वुरिथक' लग्न की कुण्डलो के “एकावशभाय' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
चुझ्चिकलग्ने . एक्कादणभाव : भगल ग्यारहवें भाव में मित्र "बुध' की राशि 
दर स्थित 'मंगल” के प्रभाव से जातक झारीरिक 
परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ कमाता रहता है॥ 
परन्तु क्षतू-पक्ष से कुछ कप्ट होता हैँ तथा शरीर 
रोगी भी हो जाया करता हैँ । चौथी मित्र-दृष्टि से 
{हितीयभाव की देखने से धन एवं कुटुम्व के सुख 
में वृद्धि होती है । 
सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने 

से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि एवं 
सन्तान के क्षेत्र मै सफलता मिलती है ॥ आठवीं दृष्टि से स्वराशि भें बप्ठम भाव की 
देखने से शत्रु-पन्‍क्ष पर विजय प्राप्त होती हैँ तथा ननसाल पक्ष से लाभ होता है। 
“बुश्चिक लग्न को कुण्डली के 'द्वावशप्तार्वा स्थित 'मंगल' का फलादेश 
यूश्विकलग्न : द्वादशभाव मगल बारहर्वे भाय में शत 'शुक्र' की राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाष से जातक का खर्च अधिक 
रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्वन्ध से सुख- 
शान्ति मिलती है ॥ चौथी उच्च-दृष्टि से तृतीमभाव 
को देखने से भाई-बहिनों के सुत्र तथा पराक्रम में 
वृद्धि होती हैं। सातवी दृष्टि से स्वराशि मै षष्ठ- 
भाव को देखने से शक्तु-पक्ष पर विजय मिलती 
रहती है । 


४ 
साठवीं आलु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्त्रो से कुछ बैमनस्य रहते हुए 
भी सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ परेशानियों के साथ लाभ होठाहै। 


'वृश्चिक' लग्न में 'बुध' 

“बृश्लिक' समन की कुण्डली के “अयमभाव स्थित “बुध का फलादेश 
सूश्चिकसग्न ! प्रथम भाव - मंगल पहले भाक भे मित्र 'मंगल' की राशि पर 
स्थित 'बुघ' के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव 
में वृद्धि होती हैं॥ उसे अगयु एवं शक्ति का लाभ भी 
होता है । 

सातवीं भित्न-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्त्ी-पक्ष में कुछ कठिनाई के लाभ सहयोग मिलता 
है तथा दैनिक व्यवसाय में भी परिश्रम के वाद हो 
सफलता मिलती हैं । 


अयक्चिक' समन की कुण्डली के “डिलीपभाव' स्थित 'बुघ्' का फलादेश 
अूश्चिकलब्त : द्वितीवभाव : बुध 

दूसरे भाव में मित्रं “गुङ की राशि पर 
स्थित 'बुधा के प्रभाव से जातक को घन तथा 
कुटुम् का श्रेष्ठ मुख प्राप्त होता है । 

सातवी दृष्टि से स्वराशि मे अध्टमभाव 
को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातध्व 
का नाभ होता है। 

ऐसी ग्रहस्थिति वाला व्यक्ति शान-शौकत 
का जीवन विताता हैं । 


वृश्चिक सस्न की कुण्डली के 'तूतीपभाव' स्थित 'बुघ' का फसादेश 


खृषिकवम्न - तृतीयभाद ` युध तीसरे भाव भें मित्रं 'शनि' की नशि पर 
स्थित 'दुध' के अभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि 
होती हँ तथा भाई-दहिनों का सुख भी प्राप्त होता है ॥ 
साथ हो आयु एवं पुरातत्त्त का लाभ भी होता है । 
सातबीं शकू-दूष्टि से ननम भाव को देखने से 

जातक स्वविवेक-शक्ति द्व।रा भाग्य एवं घर्म की उन्नति 
करता है । 

ऐसा न्यनित सुखी, घनी. घर्मात्मा तथा पराक्रमी 
होता है | 


वुश्सिक' सखग्स को कुण्हली के “जतुर्थेभाव' स्थित “बुध का फलादेश 


धृश्चिकलस्न : चतुभव : युध चौथे भाव में, मित्र-'शनि की दाशि पर 
स्थित श्रुघ्' के अभाव से जातक की साता, भूमि एवं 
भवन का सुख प्राप्त होता है तभा आयु एवं पुरातत्व 
की वृद्धि भी होती है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के लाभ पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सुख, सफलता, लाभ सभा यण की 
प्राप्ति होती है । 


३६८ 


शवृश्चिक सरन की कुण्डली से 'पंचसआाद' स्थित 'शु्ध' का फलादेश 


यूश्चिक लग्न : पंचमभाव : युध पाँचवें भाय भें मिद 'गुरु' की राशि पर 
न स्थित नोच के भु” के प्रभाव से जातक को 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष भें कष्ट का सामना 
करना पड़ता है, परन्तु स्वविवेक-शक्ति से लाभ 
भी होता है। आयु के क्षेत्र में कुछ परेशानी 
आती है । पुरातत्त्व का स्वल्प लाभ होता है। 
सातवीं उच्चन्दुष्टि से स्वराशि में 
एकादश आय को देखने से आमदनी बहुत अच्छी 
रहती है तथा जीवन सुख से दीतता हैं ॥ 


“बृश्लिक' सरन को कुण्डली के 'वष्ठमाज स्थित 'डुस' का फलादेश 


यूश्चिक लग्न : पप्ठभांव : बुध छठे भाव से मित्र 'पंगल” छी राशि पर 
स्थित 'घुघ' के प्रभाव से जातक शलुपक्ष पर विजय 
पाता है। कुछ कठिताइयों के साथ आमदनी 
बढ़ती है। आयु तथा पुरातत्व का लाभ भी 
हीता है । 

सातवीं मि्-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने 
से खर्च असिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के 
संघध से लाभ भी मिलता है ॥ 


“बुश्खिक लग्न की कुण्डली के “सप्तमभाब' स्थित “बुध का फलादेश 


यूश्चिक लग्न : सथ्तमभाव : बुध 

सातर्वे भाव में मित "छुक्र की राशि 
पर स्थित 'बुध' के प्रभाष से जातक की स्त्रो 
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता 
मिलती है तया आयु एवं पुरातत्त्व का भी लाभ 
होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाँच् को देखने 
से शारीरिक बल एवं प्रभाव' की प्राप्ति होती है 
तथा दैनिक जीवन लाभ-ओऔकत से व्यतीत 
होता है! 


“बुदिचिक' लग्न की कुटडलो के 'अध्टसभाव' स्थित “दुध' का फरादेश 


यूङ्चिक लग्न : अप्टम नाक : बुध 


आठवे मात्र मे स्व्रराजि स्थित बुध के 
प्रभाव से जातक को अग्यु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है। 

सातवीं मिन्नदृष्टि से सुतीयभाव को देसने 
से जातक स्वविवेक द्वारा घन का सचय करता 
हैं । उस कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता हैं । ऐसा 
व्यक्ति अमोरी ढंग का जीवन बिताता है ॥ 


जुश्विक' लाल की कुष्डलो के 'सबसभाव' स्थित 'डुस' का फलादेश 


नें भाव में मित्र “चन्द्रमा छी राशि पर 
स्थित 'बुघ्' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धमं 
की वृद्धि होती है। साथ ही आद्भु तथा पुरातत्त्व 
का साभ भी होता है! 

भातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव की देखने 
से कुछ कमियों के साथ ही भाई-वहिन का सुख 
मित्रता है तथा पराक्रम की वृद्धि भी होती है। 
ऐता व्यक्ति प्रायः सुखी तथा भाग्यशाली जीवन 
बिताता है। 


स्‌श्घिका लग्न को कुण्डली के 'दशमझाच स्थित शुख का फलांश 


चूश्चिङ लग्न . दकमशात्रे :" खु 


दसवें भाव में मित्र सूर्य! छी राशि पर 
स्थित 'घुघ' के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों 
के लाभ पिता का सुख एबं लाभ सभा राज्य एवं 
व्यवसाय के केत्र भें सम्मान और सफलता की 
श्राप्ति होती है ॥ दुरातस्व एवं आयु का लाभ भी 
होता है 
सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के लाभ माता, भूमि एवं अवन 
आदि का सुक्ष भी प्राप्त होता है । 


१४०० 


'ुश्सिक' लग्न को कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'श्ुध' का फलादेश 
चूश्चिक' लग्न ; एकादशभाव : बुध ग्यारहवें भाव मे स्वराशि-स्यित उच्च 
कन न के “बुध' के अभाव से जातक की आमदनी खूब 
रहती है । आदु तथा पुरातत्व का भी नाभ 
होता है। 
सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को 
देखने से कुछ कठिनाइयो के साव विद्या, बुद्धि 
एवं सन्तान के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। 
ऐसा व्यक्ति कुछ रूखे स्वभाव का भी 
होता है $ 
'बुश्विक' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशक्राब' स्थित 'गुघ का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : ट्वादशभाव - बुध बारहवें भाव में मित्र 'शुक्र की राणि 
पर स्थित 'बुघ के प्रभाव से जातक का खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संवघ से 
लाभ भी होता है। अगु तथा पुरातत्त्व की शक्ति 
भी बढ़ती है। 
सातवीं मित्र्दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शकु-पक्ष भें विवेक-बुद्धि एवं विनम्रता से काम 
निकालता हूँ। ऐसे व्यक्ति का जीवन भ्रमणशील 
होता है तथा चित्त भें कुछ अशान्ति भी बनी 
रहती है । 


बश्चिक' लग्न सें शुरु 
“खुश्दिक लगन फो कुण्डली के “ग्रथभमाव' स्थित "गुरु का फलादेश 


ˆ खृश्चिक लग्न : अयमभाव : गुरु पहले भाव भें मि 'मंगल' की राशि पर 


स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की शारीरिक 
शक्ति सभा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ पाँचवी दृष्टि 
से स्वराक्षि भें पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि 
एव सन्तात के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता मिलती है । 

सातवीं शत्ुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से सती से कुछ भतभेद रहता है तथा दैनिक 
ब्यवसाय में पहले सामान्य कठिनाइयाँ आसी हैं, 
किन्तु बाद भें लाभ भी होता है । स्त्रो से भी सुख 
मिलता है । 

नवीं उख्रदृष्टि से मवम भाव को देखने से घर्म तथा भाग्य की विशेष उन्नतिं 
होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी तथा भाग्यशाली होता है । 


शजक" लग्न की कृ्‌ष्ठसी के 'ट्वितीयभाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
त्वक लग्न: द्विसीयभाव : बुध दूसरे भाव में स्वराशि में स्थित “गुरु के 
१ प्रभाव से जातक को घन तथा कुदुम्य का उत्तम 
सुब प्राप्त होता है। सन्तान-पक्ष भें कुछ कमी रहती 
है। पाँचवी सित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
से श्वु-पक्ष भें बुद्धिमानी से श्रफलता मिलती है 
सातवीं मित्नदृष्टि से अध्टमभाव की देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में बुद्धि होती- 
है। नवीं मिन्नदृष्टि से दशमभाय को देखने से 
राज्य, पिता एबं व्यवसाय के द्वारा सुख, सम्मान 
भ तथा यश छी प्राप्ति होती है । ऐसा व्यनित बड़ा बुद्धिमान तथा घनी होता है । 
ल्क लग्न को कुष्डसो के “तुसोयपान' स्थित "गुरु का फलादेश 
हतक लग्न : तृतीयभाव : गुरु तीसरे भाव में षू 'नि' की राहि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को आई-नहिन के 
सुख में बाधा आती है तथा पराक्रम भें भी कमी 
रहती है। विद्या, घन तथा कुटुम्य का सुख झी 
कभ रहता है ॥ पाँचवीं शत्रुदूष्टि से सप्तमभाक 
को देखने से स्ती से कुछ येभनस्य रहता है तया 
व्यवसाय में कठिनाई से सफलता मिलती है । 
सातनीं उच्च दृष्टि से नदमभाष को 
देखने से भाग्य सभा घर्म की उन्नति होती है ॥ 
क से एकादशभाज की देखने से औआमदनी में खूब यूद्धि होती है। ऐसा 


था घनी होता है । 
श्थिक' लग्न की कुण्डलो के 'सतुर्यभाय' स्थित 'गुर' का फलादेश 
झन्नक खगन : चतुर्थभाव : गुरु चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर 


स्थ्रित “गुरु के प्रभाव से जातक का मापा के 
साथ कुछ वैमनस्य रहता है तथा भूमि एवं भवने 
का सुख आाप्त होता है ॥ विद्या तथा सन्तान-पक्ष 
में भी कुछ कठिताईयों के साथ सफलता मिलती 
है १ पाँचवीं मित्रदुष्टि से अष्टमभाय को वेखने से 
ओगु तथा घुरातस्व का लाभ होता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने 
से पिता, राज्य सभा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, - 
ब्र, सहयोग तथा सम्मान मिलप्ता है ३ नवीं शज्रुदूष्टि से हादशभाठ की देखने से 
वें को अधिकता रहती है तथा बाहरी सम्बरध्रों से सामान्य लाभ होता है ६ 


Yo 


'बुश्जिक' लग्न की कुण्डली के “पंचमाव” स्थित "गुरु का फलादेश 
यूश्विक म्न : पंचमभाव : गुरु पाँचवें आय में स्वराशि-स्थित 'गुरु के 
प्रभाव से जातक विद्या, बूद्धि एवं भन्तान के क्षेत्र 
में विशेष सफलता प्राप्त करता है। घन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी उसे मिलता है। पांचवीं मित्र 
तथा उञ्चदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्भ 
सभा भाग्य की विशेष उन्नति होती है ॥ 

सातवीं मिद्षधृष्टि से एकादशभाव को 
देखने से आमदनी खूब रहती है॥ नवीं मिक्चदृष्टि 
से ध्रथममावे को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, शक्ति, 
सम्मान, प्रतिष्ठा तथा यश की बृद्धि होती हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा ऐश्वरयेशाली होता है। 
“बुर्लिक' लग्न को कृष्डती के 'वष्ठभाव' स्थित “गुद' का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : धष्ठभाव : गुरु छठे भाव भें मि “मंगल' की राशि पर 

न दि स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में बुद्धि- 

बश से सफलता पाता है तथा घम एवं कुटुम्ब के 
कारण झगड़ों में फंसता है। विद्या तथा सन्तान 
पक्ष कमजोर रहता है। पाँचवी मिद्धदृष्टि से 
दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं ब्यवसाय 
के द्वारा लाभ, सुक्र, सम्मान आदि की श्राप्ति 
~€ 32 होती है। 

सातवीं द्त्ुदृष्टि से द्वादशभाव की देखने से खर्च अधिक रहता हैतथा बाहरी 
स्थानों से लाभ होता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीपभाव को देखने से भन 
तथा कुटुम्ब की बृद्धि होती है। कुटुम्ब से कुछ बैमनस्य भी रहता है । 
“युश्लिक' लग्त की कुण्डली के “सप्तमभाय' स्थित "गुरु का फलादेश 
वृश्चिक लग्न : सप्समभाव : गुरु सातवें भाव में शत 'शुक्र की राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक की सामान्य 
मसभेदों के वावजुद स्ती का श्रेष्ठ सुक्ष आप्त होता 


है तथा ब्यवसाय भें सफलता मित्रती है। प्राँचवी 
मिद्धदृष्टि से एकादसभाच को देखने से आमदनी 


खुच रहती है । 

सातयीं मिक्नदृष्टि से प्रथमभाव की देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव की शाप्त होती 
है॥ नवीं नौचदृष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
भाई-ददिनि के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव होता है £ 


ae 


४०३ 


“बृश्विक' लग्न की कुण्डलो के “अष्टमभाद' स्थित 'गुर' का फलादेश 
यूश्चिक लग्त : अष्टमभाव : गुरु आउर्बे भाव में मित्र बुध की राशि पर 


~ 


स्थित ग्रुरु के अभाव से जातक की आयु तथा 
पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु विद्या, 
बुद्धि, सन्तान, घन एवं कुटुभ्न के सुख में कमी 
रहती है। पाँचवीं शदुदूष्टि से द्रादशभाव को 
देखने से खर्घ अधिक रहता है तथा वाहरी 
स्थानो के सम्बन्ध से कुछ लाभ होता है । 


की देखने से माता, झूमि तथा भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के साय मिलता है ॥ 
““कुश्विक' लान की कुण्डलो के 'सधमभाव स्थित “गुह” का फलादेश 
बूश्चिक लग्न : नवम भाव : गुरु नबे भाव में विद्य “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित उच्च के "गुरु के प्रभाव से जातक के धर्म 
तथा भाग्य की वृद्धि होती है। धन तथा कुंटुम्ब 
का सुख भी भ्राप्त होता है । पाँचयीं मित्रदृष्टि से 
प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव एवं मान 
सम्मान की उपलब्धि होती है। 

सातवीं नीचदुष्टि से ठुतीयभाव को देखने 
से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती 
है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव की देखने 
से सन्तान एवं विद्या-ढुद्धि की विशेष उन्नति होती है तथा जातक यशस्यी बनता है १ 
ुश्च्तक' लग्न की कुण्डलो के 'इरमभाव' स्थित 'गुद' का फलागेश 
बुश्चिक लग्न : दशम घाव : गुरु दसवें भाव में यिद्य “सूये' की राशि पर 
स्थित 'युद के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाय के क्षत्र में सुख, लाभ, सफलता 
सथा यश की आप्ति होती है ॥ प्राँचवों दृष्टि सेः 
स्वराशि मरे द्वितीयभाव की देखने से घन तथा 
कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है ॥ 

सातवीं शबुदृष्टि से पंचमभाव की देखते 
से माता, झूमि तथा भवन का सुख कुछ असन्तोष 
के साय भप्त होता है । 

नवीं मित्रवृष्टि से षष्ठभाव की देखने से शब्र-पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता 
एवं निजय प्राप्त होती है । 


१४०४ 


“वुश्चिरु' लागत की कुण्डली में 'एरादशासाव' स्थित “गु का फलग्वेश 
बुश्चिक लग्न : एकादशंभाव : शुरू ग्यारहवें भाव में मित्र दुध की राशि पर 
स्थित “गुरु के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि 
होती है ॥ धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। 
पौँचवीं आलु तथा नीच दृष्टि से तृतीयभाव में देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है । 
सासयी दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव की 
देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तानन्पक्ष की विशेष उन्नति 
होतो है । नवी शतु-दृष्टि से सप्तमभाव की देखते से 
4२०७ पत्नी के साथ कुछ वंभनस्य रहते हुए भी लाभ होता है 
तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है ॥ 
आुश्रतक लग्न की कुण्डली सें 'हादशभाव' स्थित 'गुर का फ़लसेश 
थुश्चिक लग्नः द्वादशभाव : गुरु बारहवें भाव में आसु शुक्र की राशि पर 
स्थित “गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता 
है तथा बाहरी सम्बन्ध भी कमजोर रहते हैं। घन, कुटुम्ब, 
विद्या तथा सन्तान के क्षेत्र में भो कमी रहती है 
पाँचवीं आंतु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से भाता, सूमि 
एवं भवन के सुख में कमी रहती है। 
सासयीं मित्र-दृष्टि से दच्ठ्षाव की देखने से शत्रु- 
पक्ष में चतुराई से सफलता प्राप्त होती है॥ नवीं मित्र 
दृष्टि से खब्टमभाष को देखने से आयु तथा पुरातस्त की 
अच्छी शक्ति प्राप्त होती है ॥ ऐसी ग्रह-स्थिति वाले जातक का घिस प्राय: अशान्त 
ही बना रहता है। 


“वुश्चिक' लग्न में “शुक्र 
'बुश्चिक' सम्म की कुण्डलो में 'प्रयमभाड' स्मित ' शुर का फलादेश 

खूह्विक सभत : प्रयमभाव : शुक्र पहते भाव में सलु “संगल' की राशि पर स्थित 
शुक्र से प्रभाम से जातक का शरीर कमजोर रहता 
है, परन्तु प्रभाव, चातुय एवं कार्य-कुणनता में वृद्धि 
होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को 
देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक श्यबसाम 
में भी सफलता प्राप्त होती रहती है, परन्तु शुक्र के 
व्ययेश होने के कारण इन क्षेत्नों में सामान्य कठिनाइयों 
का सामना भी करना पड़ता है ॥ 


YoY 
'युदिसक' लग्न की कुण्डलो में -ब्रितोयलाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


यूश्चिक लग्न : द्रितीयभाव : झुक्र दूसरे भाव में सामान्य शतु 'गरुई'- की राशि 
पर स्विते “शुक्रः के प्रभाव से जातक के घन सथा 


2 क कौटुम्बिक सुख में कुछ परेशानी रहती है यदपि धन का 
साभ भी होता है 
हक सातमीं मितदुष्टि से अष्टमभाव को देखने से 


| आयु में चृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ कम 
I रहता है॥ ऐमा.व्यक्ति घनो तथा चतुर समझा जाता 
/2 ५ x है 


a 


शुदियक' लग्न की कुण्डली में 'लुतीयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


थूश्चिक लग्न: तुतीयभाव : शुक्र तीसरे आव में मित्र “शनि! की राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक की भाई-अहिन के 
सुख तथा पुरुषार्थे में कमी प्राप्त होती है । खर्थे अधिक 
रहता है सथा बाहरी सम्बन्धो से लाभ भी होता है ६ 
स्त्री-पक्ष भें भी कुछ कमी रहती है। 

सातवी शत्नुदृष्टि से नवभभाव की देखते से 
भाग्योन्नति में कुछ कमी रहती है सथा धर्म का पालन 
भी थोड़ा ही होता है। 


आुश्खिक' लग्न की कुष्डलो में 'चतुर्यभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 


थूश्चिक लग्न : चतुर्थेभाव: शुक्र चौथे भाव में. मित्र 'शनि' की राशि पर 
एकाक, पाक स्थित "शुक्र के प्रभाय से जातक की माता, भूमि सथा 
भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। स्त्री-पक्ष भी 
कमजोर रहता है ॥ बाहरी सम्बन्धो से सुख प्राप्त होता 
है और खर्च आराम से चलता रहता है। 
सासयीं अलु-दृष्टि से दशमभान की देखने से 
पिदा, राज्य एवं व्यवसाय के कोल में कुछ कठिनाइयों 
के खाद लाभ, सुख, यश एवं सफलता की प्राप्ति होती 
रहती है । 


४०६ 


“बूर्खिफ' लग्न की कुण्डली में “पंचमभाद' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


बष्िघिक लग्न : पचमभाव : शुक्र पाँचवें भाव में सामान्य आकु 'शुर की राशि 
7 97 पर स्थित उच्च के प्रभाव" से जातक को विश्वा-बुद्धि 


तथा सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ सफलता 
मिलती है, परन्तु ग्रह किंसो कला का विशेषज्ञ भी 
अवश्य होता है। ऐसा ब्यक्ति स्त्री के प्रभाव में रहने 
बाला तथा वाक्‌-चतुर होता है। उसे बाहरी सम्बन्धों 
से शक्ति एवं लाभ भी श्राप्ति होता है ॥ 

सातवी नीच-दृष्टि से एकादशभाव की देखने 
६४५३ से आमदती के मांगे में भी कुछ कठिनाइयाँ जाती 


रहती हैं। 


'घुश्थिक' लग्न की कुण्डली में 'वष्ठभाव” स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


यूश्विक लग्न: पष्ठभाव : शुक्र छठे भाव में आदु “मंगल' की राशि पर स्थित 

ह =) शुक्र कै प्रभाव से जातक शान्तिपुर्ण उपायों द्वारा आतु- 

पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। गृहस्थी के संचालन में 
कुछ करिनाइयाँ भाती हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि भें द्वादशभाव को 

देखते से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अधिक परिश्रम 

द्वारा सामात्य लाभ प्राप्त होदा है तथा खच को 
अधिकता बनी रहती है 


आ्यदियक' लग्न की कुण्डली में “सप्तमभाव' स्थित “शुक्र, का फलादेश 


वृश्सिक' लग्न : सप्तमभा शुक्र सातवें भाव में स्वराशि-स्थित “शुक्र के भ्रमाव, 
से जातक की स्त्री एवं दैनिक व्यवसाय के सेल में 
अच्छो सफलता मिलती है । बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से अपना खर्च चलाने में सहायता भी मिलती है ॥ ऐसा 
ब्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है? 

सातयीं शतुदृष्टि से श्रथमभाय की देखने से 
शरीर में दुर्बलता रहूती है, फिर भी जातक यणसयी, 
प्रभावशाली व्यक्तित्व थाला तथा कार्य-कुशल होता 


है। 


४०७ 


“वुश्खिक' लग्न की कुण्डलो के 'अष्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


बुश्चिकलग्न : अध्टमभाव : शुक्र 


आठवें भाव में मित्र “सुघ' की राशि पर 
स्थित “शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु सथा 
पुरातत्त्व के क्षेत्र में संकटों तथा कठिनाइयों का 
सामना करता पढ़ता है। यही स्थिति स्त्री तथा 


व्यवसाय के पक्ष में भी रहती है, परन्तु गुप्त चातुर्य 
एबं कठिन परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है ४ 


सातयी आतु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने 
से घत-सचय तथा कोटुम्बिक सुख में भी कठिनाईयाँ 


आती हैं । बडी चतुराई से काम लेकर जातक किसी तरह अपनी इज्जत बचाता है। 


जुदियक' लान की कुण्डली के 'नवमभाष स्थित “शुक्र का फलादेश 


बृश्चिकलग्त : नवमभाव : शुक्र 


नर्वे भाव में आकु “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के अभाव से जातक की भाग्योन्नति 
तथा धर्म-पालन के क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं। 
स्त्री-पक्ष से भी परेशानी रहती है । यह बड़ी 'चतु- 
राई से काम निकालता है तथा वाहरी सम्मन्धों से 
लाभ उठाता है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि से छृतीयभाव की देखने से 


आाई-वहिन एवं पराक्रम के धोतर में भी असन्तोष- 
जनक स्थिति बढी रहती है। 


व्युश्चिक' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव स्थित “शुक्र का फ़लादेश 


बृश्चिकलग्न : दशमभान : सुख 


दसे भाव में आशु “सूर्य' की राशि पर स्थित 

“शुकः के अभाव से जातक को पिता, राज्य एवं 

व्यवसाय के क्षेत्रमें कुछकठिनाइयों के साथ सफलता 

मिलती है । स्त्री तथा दैनिक ब्यवसाय के क्षेत्र में 
भी कमी घनो रहती है। 

सासवौं मित्र-दृष्टि से घतुर्थभाव को देखने 

से माता, भूमि तथा भवन का सुख-सहयोग आप्त 


होता है ६ 


ण्च 


'बुश्खिक' सग्न की कुष्डसी के 'एकादरभाव स्थित "झुक का फलादेश 


वृश्चिकलग्न : एकादशभाव : शुक्र ब्यारहवे भाव में मित्र बु की राशि 

जा छः पर स्थित नीच के 'शुक्र के प्रभाव से आतक की 
आमदनी में कमी जाती है। स्त्री तथा दैनिक 
व्यवसाय का क्षेत्र थी गसन्तोषजनक रहुता है। 
बाहरी स्थानो के सम्बन्ध से चातुर्य द्वारा कुछ लाभ 
भरी सिलँता है। 

सासमों उच्च तथा आधु दृष्टि से पचमभाव 
को देखने से विद्या-गुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, 
परन्तु सम्तगनन्पक्ष में कुछ कमजोरी बनी रहती है ! 
“वृरिधिक' सात की कुण्डली से “हादशमाब' स्थित 'शुक्रं का फलादेश 
चुश्चिकलग्न : द्वादशभाव : शुक्र वारहवें भाव में स्वराणि-स्यित 'शुक् के 
प्रभाव से आतंक का खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थातो के सम्बन्ध से लाभ मिलता है। स्त्री 
तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी कुछ परेशानियौं 
रहती हैं। 
सातवीं आतु-दृष्टि से घष्ठभाव की देखने से 
आथु-पत में भी कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता 
प्राप्त होती है ॥ 
'वृर्चिक' लग्न में “शनि' 

'वुश्सिक' लग्न की कुण्डली के 'प्रयमभाव' स्थित 'शानि' का फलादेश 
वृश्षिकयग्न : ्रथमभाष : शनि पहले भाव भें शतु 'मंगल' की राशि पर 
स्थित 'शनि' के अ्रभाव.से जातक का स्वभाव शाम्त 
तथा उग्र दोनों प्रकार का होठा है। माता, भूमि 
सथा भर्वन का सामान्य सुख मिलता है। तीसरी 
दृष्टि से स्वरशि में तृतीयभाव की देखने से पराक्रम 
ओं वृद्धि होती है तथा भाई-वहिन का सुख प्राप्त 
होता है। 

सातवीं मित्र-दुष्टि से सप्तमभाव की देखने से 
स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्रमें सफलता मिलती 
है। दसवीं शवुःदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से बैमतस्य रहता है त्था राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षेद्ध में कठिनाइयों के बादे ही सफलता मिलती है । 


४०९ 


“युदिखक' लग्न की कुण्डली के “द्ितोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 

दूसरे भाव में शतु 'गुरु की राशि परे 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को धन, कुटुम्ब 
का सामान्य सुख मिलता है, परन्तु भाई-बहिन के 
सुख में कमी आती है । तीसरी दृष्टि से स्वराशि 
में चतुर्थभाव को देखने से भाता, झूमि तथा भवत 
का सुख प्राप्त होता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से अष्टमभाव की देखने 
खस से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है । दसवीं 
मित्र-दृष्टि से एकादशभाव की देखने से आमदनी में अत्यधिक यूद्धि होती है । ऐसा 
जातक सुखी तथा घनी जीवन बिताता है 
ध्यूश्चिक' लग्न की कुण्डलो के 'तुतोयज्ञाव' स्थित “शनि का फलादेश 
बृश्चिकलगन : तृतीयभाव : शनि तीसरे भाव में स्वक्षेत्री “शनि” के प्रभाष से 

लडी जातक को भाई -वहिनो का सुख प्राप्त होता है तथा 


पराक्रम में वृद्धि होती है । माता, भूमि एवं भवत 


BNE > 
> (=> 2६ का सुख भी मिलता है॥ तीसरी आंतु-दृष्टि से 
पंचमभाव की देखने से सन्तान तथा विद्या के क्षेत 
bre 20 भें कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । 


सासमौं परालु-दृूष्टि से नवमभाव को देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति 
होती है तथा मतभेदों के साथ धर्मे का भी पालन 
होता है। दसवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से द्वादणभाव की देखने से खर्च अच्छी तरह 
चलता है तथा बहेरी सम्नन्धो से लाभ होता है । 
'बुश्विक' लग्न की कुण्डलो के “वतुर्घभाव' स्थित “शति' कां फलादेश 
वृश्चिकलग्न : चतुर्थेभावं : शनि चौथे भाव में स्व॒राशि-स्थित शनि केञ्रभाव 
से जातक को माता, भूमि तथा भयन का श्रेष्ठ सुख 
आप्त होता है। भाई-बहित के सुख तथा पराक्रम 


में भी बृदि होती है ॥ तीसरी नीच-दुष्टि, से षप्ठभाव 
को देखने से शबु-पक्ष वारा अशान्ति मिलती है । 


सातवीं आंतु-दृष्टि से देशमभाव की देखने 
से पिता से मतभेद रहता है तथा राज्य एबं व्यबसाय 
के क्षेत्र में भी अधिक सफलता नहीं मिलती । दसवीं 
झलु-दूष्टि से प्रयमभाव को देखने से शारीरिक 
सौन्दर्यं में कुछ कमी रहती है किन्तु जातक बहुत परिश्रमी होता है 


४१० 


आुश्थिक' लग्न की कुण्डलो के 'पंचमझाद' स्थित शनि का फलादेश 

चूश्यिकलग्न : पचमभाव : पानि पाच्य भाव में प्रातु 'गुरु की राधि पर 
स्थित “शनि के अभाव से जातक को सन्तान-सुख तो 
मिलता है, परन्तु सन्तान से मतभेद भी रहता है। 
विद्या-युद्धि पर्याप्त रहती है। माता से बँमनस्प 
रहता है तथा भ्रूमि-भवन का सामान्य सुख प्राप्त 
होता है ॥ तीसरी मित्न-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सुख एवं सफ- 
लता की प्राप्ति होती है । 


सातवीं मिक्रदृष्टि से एकादशभाव की देखने से भ्रामदनी अच्छी रहती है] 
दसवीं ei से द्वितीयभाव को देखने न टुम्य से बैमनस्य रहता है तथा अधिक 
भ्रयत्त करने पर थी धन का विशेष संचय नहीं हो पाता । 
“वूदिसक' लग की कुण्डलो के 'यध्ठभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
बुश्चिकलग्न : पप्ठभाव : शनि छठे धाव मे शत्रु “मंगल की राशि पर 
भ ल स्थित 'शनि' के प्रभाव से खातक आदु-पक्ष में युक्ति 
से काम निकालता है। माता, भूमि तथा भवन का 
सुख भी अल्प भाला मेंप्राप्त होदा है। तीसरी मित्र 
दृष्टि से अप्ठमभाव की देखने से आयु तथा पुरातरत्न 
का लाभ होता है ॥ 


सातवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने 
उह से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संवंध 
म्रे लाभ होता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि bo 2३३8३ तीयभाव की देखने से पराक्रम की 
युद्धि होती है तथा विरोध रहते हुए भी भ! का सुख मिलता है। 
'वूश्चिक' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'शनि;का फलादेश 
चषिचिकलग्न : सप्तमभाव : पानि सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
स्थित *शनि' के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा 
दैनिक व्यवसात्र के क्षेत्र में सुख एवं सफलतर,की 
अ्राप्ति होती है। तीसरी आतु-दृष्टि से नवमभान को 
देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य सथा घरमे 
की उन्नति होती है। 
सासमीं शब्रु-दूप्टि से अथमभाव को देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है तथा श्रम 
अधिक करना प्ता है । दसवीं दृष्टि से स्वरणि में क यभाव की देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है॥ दैनिक जीवन प्रभावशाली तथा 
आभोदपूर्ण रहता है । 


४११ 
“वृहियक' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाष' स्थित 'शमि' का फलादेश 
वूडिचकलभ्न : भूष्टमभाव : शनि आठवें भाव में भित्र 'श्रुध' की राशि पर 
स्थित 'शनि' के अभाव से जातक की आयु तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु पाती के सुख में 
बहुत कमी आती है । भूमि, भवन तया भाई-बहिनों 
का सुख भी कम ही मिलता है । तीसरी शब्रु-दृष्टि 
से दशमभाव को देखने से पिता से बंभनस्प रहता 
है तथा राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी 
पड़ती है । सातवीं आकु-दृष्टि से द्वितोयभाव की 
देखने से घन-संचय में कमी तथा कुटुम्ब से बैमतम्य 
रहता है । दसवीं आतु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विधा, बुद्धि एवं सन्तान का 
पक्ष अपुर्ण रहता है। 
वृश्चिक' लग्न की कुष्डली के 'नवमभाव' स्थित “शनि! का फलादेश 
अूश्चिकलग्त : नेयमभाव - शनि सेबें भाव में आधु 'चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित शनि क्के प्रभाव से झातक की भाग्योन्नति 
कुछ रुकावटों के साथ होती है तथा घर्म का पालन 
भी कठिनाई सहित होदा है। माता, भूमि तथा 
भवन का सुख प्राप्त होता है ॥ तीसरी मित्र-दृष्टि से 
एकादशभाव की देखने से आमदनो खूब रहती है तया 
घन का अच्छा नाभ होदा है। सासमीं दृष्टि से 
स्वराशि भें तृतीयभाव की देखने से भाई-बहिंन 
के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। दसवीं नोच तथा शलु-दृष्टि से पष्ठभाव 
की देखने से आसु पक्ष में परेशानी रहती है तथा ननसाल पक्ष कमजोर रहता है। 
“वृश्चिक सरन की कुण्डली के “दश मसास' स्थित “शनि! का फलादेश 
चुश्षिकलर्न : दशमभाव : शनि दसे भाव में आसु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 
शनि के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के 
साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाव के क्षेत्र में सफलता, 
सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। भाई-बहिनों 
का सुख भी कम ही मिलता है परन्तु पराक्रम में 
वुद्धि होती है। तीसरी मित्र तथा उच्च दृष्टि से 
द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है । 


€० 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थेभाय की देखने से माता से कुछ मतभेद 
रहता है तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। दसवीं मित्न-दृष्टि से सप्तमभाव 
को देखने भे स्ती तथा च्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है तथा घरेलू 
जीवन भुखमय वना रहता है । 
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श्वृश्चिक' लग्न की कुण्डली के “एकादशभाव' स्थित “राति का फलादेश 
वृश्लिकलगन : एकादशभाघ : शनि ग्यारहवें भाव में मित्र “बुध की राशि पर 
स्थित “शनि' के प्रभाव से जातक' की भामदनी में 
अच्छी चृद्धि होती है । भाई-बहिन, माता, सूमि 
तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है तथा परा- 
क्रम भी बढ़ता है। तीसरी आध्षु-दृष्टि से प्रथम 
भावं की देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी 
आती है! 

साती शत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या एवं सन्तान 


वृश्लिक' सम्म की कुण्डली के 'द्ावशभाव' स्थित “शनि का फलादेश 

वृश्चिकलग्त : द्वोदशभाव : शति बारहदवें भाव म मित्र "श्ुक्र' की राशि पर 
स्थित उच्च के 'शनि' के प्रभाव से जातक का खच 
अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख एवं 
लाभ की प्राप्ति भी होती है। भाई-बहिन, माता 
तथा भवत के सुख में भी कुछ कमी मा आती हैन 
तीसरी आतु-दृष्टि से द्वितीयभ।व की देखने से धन- 
संजय तथा कौट्म्विक सुख में कमी रहती है। 


हर, सातवीं नीच-दृष्टि से पष्ठमाव की देखने से 
मलुपक्ष से परेशानी रहती है ॥ दसवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु 
तथा पुरातत्त्व का लाभ होदा है। ऐसा ब्यक्ति अधिक घनी न होते हुए भी अमीरो 
ढंग से जोवन बिताता है ॥ 

'दुदिचिक' लगन में राहु 
शुश्विक' लग्न की कुण्डली के 'प्रयमभाव' स्थित "राहू! का फलादेश 
वृश्चिकलग्न : अथमभाव : राहु 


पहले भाव में आतु “मंगल' की राशि पर 
स्थित्न राहु के प्रभाव से जातक के शरीर में किसी' 
गुप्त कष्ट अथवा चिन्ता का निवास रहता है। कभी- 
कभी उसे मृत्यु-सुल्प शारीरिक कण्ट भी होता है। 

यह उन्तति के लिए कठिनं परिश्रम करता हैलधा 
गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है। ऐसा व्यक्ति 
तेज स्वभाव कंए, स्वार्यी तथा असुन्दर होता है । 
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“बुश्चिक' लग्न की कुण्डलो के 'ट्वितोयभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
सृश्चिक लग्न: द्वितीयभान : राहु 
" दूसरे भाव में शत्रु बुर को राशि पर स्थित 

“राहु” के प्रभाव से जातक को धस-प्राप्ति के लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ता है तथा कुटुम्ब के विषय में चिन्ताएँ 
अनी रहतो हैं । 

अनेक गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर भी बह 

ऋणी ही बता रहता है। आथिक चिन्ताओं से छुटकारा 
नहीं पाता ॥ 


“वृश्चिक” लग्न को कुण्डलो के 'सुलोयभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 
यूश्चिक सग्न : तृतीय भाव: राहु 


तीसरे भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर स्थित 
*राष्ट्र' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक बुद्धि 
होती है। उसे भाई-बहिनों का सुख भी खून मिलता है, 
परन्तु उनके बारे में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं । 

ऐसा ब्यक्ति चदुर, हिम्मत वालो, धैर्यवान्‌, 
असाधारण साहसी तथा कठिन परि्मी होता है। 


चौषे भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर स्थित 
“राहु' के अभाव से जातक को भाता, भूमि तथा भवग के 
सुख में कुछ कमी-बनी रहती है । 

कभी-कभी पारिवारिक संकटों का सामना भी 
करना पड़ता है, जिनके निराकरण के लिए उसे मुप्द 
युक्तियो, हिम्मत तथा धेये का सहारा सेना पढ़ता है। 
ऐसा व्यक्ति होशियार तथा परिअभी भी होता है। 


रड 


'खुश्चिका लग्न की कुण्डसो के 'पंत्रमप्नाव' स्थित *राहु' का फलादेश 


यूश्विक लग्न: पंचम भाव : राहू 
हत्या ल पाँचरये भाव में एतु “गु को राशि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव मे जातक को विद्याध्ययन तथा सन्तान से 
पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं, बाद में कुछ सफलता भी 
मिलती है । 
ऐसा व्यक्ति चतुर, गुप्त युक्तियों में प्रवीण तथा 
हर समय चिन्तित रहने बाला होता हैं, परन्तु वह अपनी 
परेशानियों को किसी पर प्रकर्ट नहीं करता । 


'डुश्चिक' शग्न को कुण्डलो के 'कच्ठमाद स्थित “राषु' का फलावेश 


छठे भाव में एतु “मंगल” को राशि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव 
रखता है तथा उन पर विजयी होता हुं । 

ऐसा न्यक्त गुप्त चाठुयं, धैर्य, हिम्मत, कठिन 
परिश्रम तथा युक्तियों के बल पर हर प्रकार की कठिता- 
इयों पर विजय पाता रहता है तथा कभी भी हिम्मत 
नहीं हरता । 


'बुश्चिक' लम्त की क्ष्डसी के 'खप्तमभाव' स्थित “राष्ट्र! का फलादेश 


युक्लिक लगन -सप्तमभाव : राह 

सातवें भाव में मित्त “शुक्र को राशि पर स्थित 
“राहु' कषे प्रभाव से आातक को स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में 
कठिताइयाँ आती हैं। कभी-कभी स्त्री अथवा व्यवसाय 
के कारण घोर संकटों में भी फेस जाना पड़ता है, 
परन्तु वह अपनी हिम्मत, युक्ति, धतुराई एवं धैर्य के 
बल पर उन संग फ़ठिद्वाइयों को पार कर भासा है। 
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“वुश्खिक' सग्म की कृष्डली के 'अष्टमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
यूश्विक लग्न : अप्टम भाव : राहु 


आठवें भाव में मित्र 'बुघ' को राशि पर स्थित 
*राष्ट्र' के प्रभाव से जातक को शुरातत्त्व क्का लाभ होता 
है तथा आयु में वृद्धि होती है ! उसका जीवन उमंग एंव 
उत्साह से भरा रहता है। वह बड़े ठाठ-माद को जिंदगी 
बिताता है, परन्तु कभी-कंभी उसे हानि भी उठानी 
पड़ती है । ऐसा व्यक्ति बढ़ यशस्वी भी होता है। 


'वुश्चिक' लग्न की कृष्डली के 'नबमभरख' स्थित "राहु, का फलादेश 
यूश्विक लग्न: नवम भाव : ययहु 


नवे भाव में शत्रु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
“राष्ट' के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति में बहुत 
बाघाएँ आती हैं तथा घर्म के प्रति भी अश्रद्धा रहुती है। 
यह मानसिक चिल्ताओं से ग्रस्त रहता है॥ कई बार 
निराश जी ही जाता है ॥ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के 
बाद जन्त में उसे थोड़ी-अहुत सफलता मिलती है। 


“वुश्विक' शग्न की कुण्डलो के 'दशमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


यृश्चिक लग्न: दशमभाव : राहू 

दससे भाव में शत्रु “चन्द्रमा को राशि पर स्थित 
"राहु! के प्रभाव से जातक को अपने पिता द्वार! परेशानी 
रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कष्ट 
उठाने पढ़ते हैं॥ कभी-कभी वह अत्यधिक निराश भी हो 
जाता है। अन्त में धैर्य, साइस एवं चातुये के बल पर 
किसी प्रकार सन संकटों पर विजय पाकर थोडी-बहुत 
उन्नति कर लेता है । 
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“ठ्चिक' सग्न को कृष्डली के “एकादशभाव स्थित “राहु का फलादेश 
यृश्चिक लग्न : एकादशभाव : राहू 
ग्यारहयें भाव में मिल 'बुघ' की राणि परस्थित 
*राहु' के अभाव से जातक को आभदनी के क्षेत्र में खून 
सफलता मिलती है । वह अधिक मुनाफा कमाने के लिए 
उचित-अमुचित का विचार भी नही करता 
ऐसा ब्यक्ति भीर स्वार्थी तया चतुर होता है ३ 
” कभी-कभी उसे आकस्मिक घत-लाभ होता है, तो कभी 
अचानक ही भारी घाटा भी चला जाता है। 


'वृश्चिक' लग्न की कुण्डली के “द्वादशभाव' स्थित “राहु का फसावेश 
यृश्चिक लग्न : द्वादश भाव: राहु 

= बारहनें भाव में निल 'शुक्र की राशि पर 
स्थित “राह्रु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है, जिसके कारण उसे परेशानियाँ रहती हैं। बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से उसे कुछ कठिनाइयों के साप 
साभ भी होता है। कभी आकस्मिक घन-लाभ तो 
कभी आकस्मिक घन-हानि के अवसर भी उपस्थित 
होते हैं। जन्य प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं । 


“यृदिचक' लग्न में केतु 


“वृश्चिक लग्न की कुष्हली के 'अधमन्नाव' स्थित 'केठु! का फलावेश 
वृश्चिक लग्न : प्रथप्रभाव : केतु 
पहले भाव में मात्रु '“ंगल' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक के शरीर में कई बार चोट 
ज्ञगती है तथा शारीरिक सौन्दर्ये में कभी गा जाती है। 
ऐता ब्यक्ति स्वभाव का उग्र, दिमाग का 
कमजोर रथा कठिन शारीरिक श्रम करने बाला होता 
है। उसके शरीर. पर चोट जावि का कोई स्थायी 
चिन्ह भी बतता है) 
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4बश्चिक लग्न की क्ष्डली के 'हितोयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


चृश्चिक लम्न : द्वितीयभाव : केतु 


दूसरे भाव में मद्रु 'भुर की राशि पर 
स्थित “केठु' के अभाव से जातक छन-प्राप्ति के 
लिए 9यस्न करता है। कभी-कभी आकस्मिक रूप 
से भी घनन्ताभ हो जाता है! कौटुम्यिक सुख में 
कुछ कमी खनी रहती है । 

ऐसा व्यक्ति अपनी अतिष्ठा घनाये रखने 
के लिए सदैव सतर्क बमा रहता है ॥ 


“बुण्मिक' म्न की कुण्डलो के “तृतीयलाब' स्थित 'केतु' का फसादेश 


घृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : केतु 


तीसरे भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
अत्यधिक बृद्धि होती है । भाई-बहिनों के संबंध 
के फष्ट कर खनुभव होता है । 

झगड़े-झंझटों में उसे सफलता श्राप्त 


अहुशिचिक लग्त की कुण्डलो के “खलुर्यंशाध स्थित 'केतु' का कलाषेश 


दुश्निक लम्न : चतुर्थभाव : केतु 


चौथे भाव में मित "'सनि' की राणि पर 
स्थित “केतु' के प्रभाव से जातक की अपनी माता 
के कारण परेशानी उठानी पड़ती है । भूमि तषा 
अयन के सुख भें भी कमी रहती है । चित्त सदैव 
अशान्त रहता है ३ 

कठिन परिश्रम के बाद उसे कुछ चैन 
मिलता है। स्थान बदल देने अर्थात्‌ परदेश में 
रहने से कुछ सुख मिलता है ॥ घर यें उसे सदैव 
अशान्ति हो यी रहती है । 
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“वृश्थिक' लग्द की कुँष्डली के “पंचसभाव? स्थित कैहु' कर फलादेश 


वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : केतु 


पाँचवें भाव में शतु 'बुघ' की राशि पर 
स्थित केतु” के अभाव से जातक तो विद्याध्यपन 
में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-पक्ष से भी 
कष्ट मिलता है । 

ऐसा व्यक्ति बड़ा साइसी, दुढ-निश्डयी, 
गुप्त युक्तियों से काभ लेने वाला, घैयंवान्‌ तथा 
निडर होता है । यहु अपनी सूप्त चिन्ताओं की 
किसी पर प्रकट नहीं होने देता 3 . 


“बुर्चिक' लभ्त की कृष्डली के 'यष्ठभाव' स्थित 'केतु का फलादेश 


बुएऐश्वक लग्न : यज्ठभाव : केतु 


छठे भाव में शतु “मंगल' को राभि पर 
स्थित “केतु के प्रभाव से जातक शतु-पक्ष पर 
अपना विशेष अभाव रखता है। वह शगडों, 
कठिनाइयों आदि पर अपने साहस, मुप्त युक्ति, 
धैर्य, परिश्रम एवं बहादुरी के बस पर विजय पाता 
है । उसका ननसाल-पक्ष कमजोर रहूता है 


“बशिचिक सस कीं कुण्डली के “सप्तमभाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 


बुण्षक लग्न : सप्तमभाव : केतु 


सातवें भाव झैं मित्र शुक्र को राशि पर 
स्थित "केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्त से 
घोर कष्ट मिलता है। गृहस्थ जीवन में अनेक 
संकट उठ खड़े होते हैं, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में 
भी बड़ी कठिनाइयाँ जाती हैं । 

ऐसा ब्यक्ति अपनी मुप्त युक्तियो, धैर्य 
साहस कदि के बल पर संकटों का कुछ निवार 
कर पाने में समर्थ ही जाता है। 
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'बुङ्चिक' लग्द ही. कुण्डलो के “अष्टमभरव' स्थित "केतु' का फलावेश 


यृश्चिक लात : अण्टमभाव : केतु 


आठवें भाव में मित्र बुघ' को राशि पर 
स्थित नोच के “केठु' फे अभाव से जातक को 
अपने जीवन में अनेक यार यृत्यु-तुल्य कष्टों का 
सामना करना होता है । पुरातत्व की भी हानि 
होती है । 
ऐसा व्यक्ति जीदन-तिर्वाह के लिए 
कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त युक्तियों का 
आश्रय सेता है परन्तु संकटों से युक्ति नहीं मित्र 
पाती । 


व्युश्चिक लम्त की कुण्डलो के “भवमभाष' स्थित 'केतु' का फलादेश 


यृश्चिक लग्न : नवमभाव : केतु 


नवे भाव में शतु “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित “केतु” के प्रभाव से जातक को भारयोन्तति 
में बड़े संकट खाते हैं तथा धर्म को हानि होती है। 

ऐसा व्यक्ति हर समय चिन्ताओं से घिरा 
रहता है। कभी-कभी घोर संकटों का सामना ची 
करता है । गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के 
अल पर भाग्य को बनाने को चेष्टा करते रहने पर 
ची सफलता नहीं मिल पाती । 


'अुश्थिक' लग्म की कुण्डलो के 'दशमभाद' स्थित 'केतु' का फ़लावेश 


वृश्चिक लग्न $ दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में बन्नु सूये' को राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक्त को अपने पिठ! 
द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। राज्य के क्षेत्र में मान- 
भंग होता है ततथा व्यवसाय-्सेत में घोर संकट 
आते रहते हैँ । यद्यपि थह धैर्ये, हिम्मत एबं गुप्त 
युक्तियों के नाश्य से अन्ततः थोड़ी-अहुत राहत भी 
आप्त कर लेता है, धरन्ठु उसका जीदन सुख से 
नहीं दीदता । 
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'जृदियक' लग्न की कुण्डली के 'एकादश्ाब' स्थित 'केतु' का फ़लावेश 


खुश्चिक लग्द . एकादशभाव : केतु 


ग्यारहर्ये भाव में मित्र बुध को राशि 
पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को 
आमदनी अच्छी रहती है। कभी-कभी आकस्मिक 
धम का लाभ होता है तो फभी-कंभी संकट भी 
ते हैं । 

ऐसा व्यक्ति चालक, स्वार्थी, धुर्ते तथा 
मतलवी होता हुँ। उसे अपनी आमदनी से कभी 
सन्तोष नही होता । 


'मृदियक' लग्न की कुष्डली के 'द्ादशभाष स्थित 'केतु' का फलावेश 


वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : केतु 


थारहरवे भाव में मित्र “शुक्र को राशि 
पर स्थित 'केतु' के अभाव से जातक का खर्चे 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से 
लाभ भी मिलता है। 

वह गुप्त युक्ति, चातुयं तथा परिश्रम के 
बल पर अपने खर्च को चलाता है, परन्तु कभी- 
कभी उसे घोर संकर्टो का सामना भी करना पड़ता 
है। फिर भी वह अपने धैर्य को कभी नहीं 
छोड़ता १ 
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[ 'घनु' लग्न की कुण्डलियों के बिभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पुथक्‌ वर्णन] 


“घनु? लग्न का फलादेश 


“धनु” लम्द में लग्न सेने याला जातक पिंगलवर्ण, बड़े दाँतों वाला घोडे-जँसी 
जाँघों वाला तथा सुन्दर स्वरूप याला होता है? यह अत्यन्त कार्य-कुशल, प्रतिभा- 
शाली, बुद्धिमान्‌, संतोगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव याला, सत्य-्रतिश्च, पराक्रमी, सचा 
ऐश्वयंवान्‌ होता है । 

ऐसा व्यक्ति याज़ा-म्रेमी, व्यवसायी, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, प्रेम के 
बश में रहने याला, मित्रों के काम आने वाला, अनेक कलाओं का जानकार अथवा 
कवि तथा लेखक होता है । उसे घोड़े पालने का शौक भी होता है 

धनु लग्न में जन्म लेने बाला जातक बाल्यावस्था यें अधिक सुख भोगता है, 
अध्यमावस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करता है तथा अन्तिमावस्चा में घन-धान्य 
पूणे होता है । २२ अथवा २२ वर्ष की आयु में उसे धन का विशेष साझ होता है। 
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“धनुः लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न 
ग्रहों का स्थायी फलादेश आरे दी गई उदाहरण-क्रुण्डली संख्या ६८८ से १०६५ के 
वीच देखना चाहिए । 

थोचरकुण्डली के ग्रहों का फलादेश किंन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए । 


© 
“धर्नु लग्न में 'सुये' का फलादेश 

१. "धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आवों में स्थित 
“सुर्य' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६८८ से ६६६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'घनु' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “सुये' 

कर अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में 'सुर्य--- 

(क) 'मेष' राशि पर ही तो संख्या &८८ 

(ख) 'वृष' राशि पर ही तो संख्या ६८६ 

(ग) मिथुन! राशि पर हो तो सद्या ६६० 

(घ) “कक राणि पर ही तो संख्या ६६६ 

(च) सिह राणि पर हो तो संख्या ६६२ 

(5) “कन्या राशि पर डी तो संख्या १६३ 

(छ) "तुला' राशि पर ही तो संख्या ६६४ 

(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या ९६५ 

(क) “घनु' राणि पर ही तो संख्या ६६६ 

(न) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६९७ 

(र) .कुम्भ' राणि पर हो तो संख्या ६६८ 

(5) 'भीन' राशि पर ही तो संख्या ६६६ 


'घनु' लग्न में "चन्द्रमा' का फलादेश 
१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“बन््रमा' का स्थायी फलादेश उदाहरण-क्रुण्डली संख्या १००० से १०११ के बीच 
देखना चाहिए । 
२. 'धनु' खगन वालों की ग्रोचर-कुण्डली के बिभिन्न भावों भें स्थित 
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श्व॒न्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना घाहिए- 
जिस दिन “चन्द्रमा --- 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १००० 
(ख) 'वूर्ष राशि पर हो तो संख्या १००१ 
(य) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १००२ 
(क) 'कर्क राशि पर हो तो संख्या १००३ 
(ड) 'सिह राशि पर हो-तो संख्या १००४ 
(च) 'कंत्या राशि पर हो तो संख्या १००५ 
(छ) 'हुला' राशि पर हो तो संख्या १००६ 
(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १००७ 
(क) 'घणु' राशि पर हो तो संख्या १००८ 
(का) 'भंकर' राशि पर हो तो संख्या १००६ 
(८) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १०१० 
(5) 'भीन' राणि पर हो लो संख्या- १०११ 


“घनु' लग्न में 'मंगल' का फलादेश 


१. 'धभुः लग्त वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०१२ से १०२३ के बीप देखना 
बआहिए। 

२. "घुः लग्नवालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'मंमल' 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस महीने में 'मंगल-- 

(क) शेष’ राशि पर हो तो संख्या १०१२ 

(छ) 'यृष' राशि पर हो तो संख्या १०१३ 

(य) “मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०१४ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १०१५ 

(ङ) “सिह/ राशि पर हो तो संख्या १०१६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या १०१७ 

(छ) 'तुत्ता राणि पर हो तो संख्या १०१८ 

(ज) 'यूश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०१९ 

(ह) 'घमु' राणि पर हो तो संख्या १०२० 

(ब्य) 'भकर' राशि पर हो तो संख्या १०२१ 

ई) 'कुम्भ! राशि पर हो तो संख्या १०२२ 

(ठ) 'भीत' राशि पर हो तो संख्या १०२३ 
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“घनु! लग्न में बुध का फलादेश 


१. "धतुः लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिम्न भावों में स्थित 
शुघ' का स्वादी फसादेश जदाहरण-कुण्डली संख्या १०२४ से १०३५ के जीच देखना 
चाहिए ॥ 

२. “धतु' लग्न वालों को गोण२-कुण्डली के विभिन्‍न भावों भें स्थित "बुध 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए--- 


जिस महीने में बुध 

(क) 'मेष' राणि पर हो तो संख्या १०२४ 
(ज) 'यृष' राणि पर हो तो संख्या १०२५ 
(स) मिथुन! राशि पर हो तो संवा १०२६ 
(च) 'कर्क' राणि पर हो तो संख्या १०२७ 
(छ) सह राणि पर हो तो संख्या १०२८ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०२६ 
(छ) 'तुला' राणि पर हो तो संख्या १०३० 
(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या १०३१ 
(क्ष) 'धनु' राणि पर हो तो संख्या १०३२ 
(व्य) 'सकर' राशि पर हो लो संस्या १०३३ 
(र) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १०३४ 
(5) “मीन' राणि पर हो लो संख्या १०३४ 


“घनु! लग्न में “गुद! का फलादेश 


१. 'घशु' सम्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
शुरु का स्वायी फलादेश उदाहूरण-कुण्डसी संछ्ण १०३६ से १०४७ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'घतु' सम्न बालों को ग्रोचर-कुष्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुरु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुष्डलियों में देशना चाहिए 

जिस वर्ष में बुध 

(क) 'भेष' राणि पर हो तो संख्पा १०३६ 

(ब) “वृषु राणि पर हो लो संख्या १०३७ 

(ब) 'मिषुन* राशि पर हो तो संख्या १०३८ 

(च) 'कक' राणि पर हो तो संख्या १०३६ 

(रू) सिह राहि पर हो तो संख्या १०४० 
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(च) 'कन्या' राणि पर हो तो संख्या १०४१ 
(छ) "तुत! राणि पर हो तो संख्या १०४२ 
(ज) वृश्चिक राणि पर हो तो संख्या १०४३ 
(ल) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १०४४ 
(ज) 'भकर' राणि पर हो तो संख्या १०४५ 
(ट) “कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०४६ 
(ठ) 'मोन' राणि पर हो तो संख्या १०४७ 


धनु लग्न में 'शुक्र' का फलादेश 
१. 'घपुः लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“शुकः का स्थायी फसादेश उदाहूरण-कुण्डसी संख्या १०४८ से १०५६ के बीच देखना 
चाहिए । 
“घुः लग्नवालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित शुक्र! का 
अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना घाहिए--- 


जिस महीने में “हुक 

ईक) 'मेष' राणि पर हो तो संख्या १०४८ 
(ख) 'यूष' राणि पर हो तो संख्या १०४६ 
(य) 'मिचुन” राणि पर हो तो संख्या १०५० 
(घ) 'कर राशि पर हो तो संख्या १०५१ 
(ङ) "सिह? राशि पर हो तो संख्या १०५२ 
(च) "कन्या राणि पर हो तो संख्या १०५३ 
(छ) 'तुलए राणि पर हो तो संख्या १०५४ 
(ज) “वृश्बिक' राणि पर हो तो संख्या १०५५ 
ईज) 'घभु' राणि पर हो तो संख्या १०४६ 
(ला) 'मकर' राणि पर हो लो संख्या १०५७ 
(2) "कुम्भ! राणि पर हो तो संख्या १०५८ 
(5) 'मोन' राणि पर हो तो संख्या १०५६ 


धनु लग्न में क्षति' का फलावेदा 


१. 'घभुः लग्नवगलों को अपनी जन्मकुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्किंत 
'शनि’ का स्वायी फलादेश उदाहृरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. 'घनु' लग्न बालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भायों में स्थित “शनि 


१४२६ 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखितं उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष सें शनि 
(क) 'मेष' राशि धर हो तो संख्या १०६० 
(ख) 'वूर्ष' राशि पर हो तो संख्या १०६१ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०६२ 
(ब) “फर्क राशि पर हो तो संख्या १०६३ 
(ङ) सिह राणि पर हो तो संख्या १०६४ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०६५ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १०६६ 
(ज) 'बुश्चिक' राभि पर हो तो संख्या १०६७ 
(क) "भुः राशि पर हो लो संख्या १०६८ 
(थ्यो 'भकर' राणि प्रर हो तो संख्या १०६६ 
(र) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या १०७० 
(5) 'यीन' राणि पर हो लो संख्या १०७१ 


घन्‌’ लग्न सं 'राहु' का फलावेश 


१ 'घनु' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“राहु! का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुष्ठली संख्या १०७२ से १०८३ के नीच देखना 
चाहिए 8 

२- "कुः लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न आवों में स्थित “राहु 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता 'बाहिए--- 

जिस यर्ष में 'राहु-- 

(क) "मेष' राणि पर हो लो संख्या १०७२ 

(ख) “यूष' राणि पर हो तो संख्या १०७३ 

(य) “मिथुन' राणि पर हो तो संख्या १०७४ 

(घ) “कर्के राशि पर हो तो संख्या १०७४ 

(ङ) तिह” राणि पर हो तो संख्या १०७६ 

(ख) “कन्या राणि पर हो तो संख्या १०७७ 

(छ) तुना’ राणि पर हो तो संख्या १०७५ 

ईज) 'वृश्चिक' राणि पर हो तो संख्या १०७६ 

(झ) 'घनु' राणि पर हो तो संख्या १०८० 

(ङा) 'भकर' राभि पर हो तो संख्या १०८१ 

(८) "कुम्भ! राणि पर हो तो संख्या १०८२ 

(5) 'भीन' राणि पर हो लो संक्मा १०८३ 


४२७ 


“घनु! लग्न में 'केतु' का फलादेश 

१. 'घनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डलौ के बिभिन्न भावों में स्थित 
“केतु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुप्ठली संख्या १०८४ से १०६५ के बीच देखना 
चाहिए।॥ 

२. 'धनु' लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित, “केतु' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए--- 

जिस वर्ष में "केतु 

(क) 'मेष' राशि पर हो लो संख्या १०८४ 

(ख) 'बुष' राशि पर हो तो संख्या १०८५ 

(य) 'मिथुन' राणि धर हो लो संख्या १०८६ 

(श) 'ककं' राशि पर हो लो संख्या १०८७ 

(ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १०४८ 

(च) 'कन्पा' राधि पर हो तो संख्या १०८६ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो सख्या १०६० 

(ज) 'वृश्चिक' राणि पर हो लो संख्या १०३१ 

(क्ष) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १०६२ 

(ड्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १०६३ 

(ट) 'कुश्भ' राणि पर हो तो संख्या १०६४ 

(ज) 'मीन' राणि पर हो तो संख्या १०६५ 

'धनु' लग्न में सूर्य 

“घनु” रम्न को फुष्डली के 'अयमझाज' स्थित “सूर्य का फलादेश 
चनु लर्न :श्रथमभाद : सूर्य 

केन्द्र सथा शरीर-स्थान में अपने मित्र “गुरु को 
राशि पर स्थित 'सू्य' के प्रभाव से जातक को उत्तम 
जैक्तिशाली शरीर को प्राप्ति होती है ॥ ऐसा व्यक्ति 
भाग्यशाली, धामिक रुखि थाला तथा आस्तिक होता 
है। सातवीं दृष्टि से बुध कीं राणि में सप्तमभाव को 
देखने से जातक को सुन्दर स्ल्ली का सहयोग और 
गृहस्थ-छुख प्राप्त होता है । साथ हो दैनिक व्यवसाय 
में लाभ भी होता हे 
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'घनु' लम्न को कृ्‌ष्डली में 'हितोयभाव' स्थित “शये का फलादेश 


धनु खग्न :द्वितीयभाव : सूर्य दूसरे भाव में जु “शनि' की राशि पर स्थित 
“सुये' के प्रभाव से जातक की कुछ कठिनाइयों के साथ 
घन-संग्रह में श्रेष्ठ सफलता मिलती है तथा कुछ मत- 
भेदो के साय कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त होता है । ऐसा 
व्यक्ति स्वार्थे-सिद्धि के लिए धर्म का पालन करता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातश्व का 
सामं भी होता है। ऐसे व्यक्ति की भाग्योन्नति भी 
अच्छो होती है ॥ 


“बन्नु सम्म को कुष्डली में 'तृतीपसाब' स्थित “सूर्य' का फलादेश 


धनु लग्त : शृती यभावः सूर्य 

तीसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक की भाई-बहितों का सुख 
कुछ असंतोष के साथ मिलता है सथा पराकम में 
अत्यधिक वृद्धि होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को 
देखने से पुरषार्ष दवारा भागय की अत्यधिक वृद्धि होती 
है, साथ हो धर्म का भी पासन होता है । ऐसा व्यक्ति 
बड़ा हिंम्मती तथा यशस्वी होता है। 


"भुः लग्र को कुष्डली में “तुर्ेसाब' स्थित “सुर! का फलादेश 


धनु लग्न : चतुर्षभाव : सूये चौथे भाव में मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 

हनन “सूम के प्रभाव से जातक को माता का सुख अधिक 

मिलता है तथा भूमि, भवन का सुख भी प्राप्त होता 
है। धमं तथा भाग्य की उन्नति भी होती है । 

सातवीं मित््दूष्टि से दशमभाव को देखने से 

पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्त भें सहयोग, सम्मान, 

साभ तथा सफलता के अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं ॥ 


४२६ 
“धनु” सग्न को कुष्डसी में 'पंचमभाव' ल्यित “सूये' का फलादेश 


घनु लग्न: पंचमभाव : सूर्य पाँचवें भाव में मित्र “मंगल” को राशि पर स्थित 
उच्च के *सूये' फे प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या 
एव बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा 
विद्वान्‌, धर्मात्मा, ज्ञानो तथा बुद्धिमान्‌ होता है । 

सातवीं नीच-दूष्टि से एकादशभाव की देखने 
से आमननी के भत्र भें कठिंनाइयाँ आतो हैं ३ वाणी में 
सुप्रखरता तथा शिष्टाचार एवं संज्जनता में कमी होमे 
के कारण भाषिक उन्नतिं अधिक नही होती ॥ 


'झनु' सर्न को कुष्डसी में “बष्ठभाध' स्थित “सुर” का फसादेश 


चनु लग्नः षष्ठभाव : सूर्य छठे भाव में शत्रु 'शुक्र की राणि पर स्थित सूर्य' 
के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अध्यप्तिक प्रभाष 
रखता है तथा अगड़े के मामलों से लाभ उठाता है। 
धर्मे-धालन में विशेष रुचि नहीं होती ॥ 

बारहवें भाव में मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव की 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा वाइरी स्थानों के 
सम्बन्ध से लाभ मिलता है, जिसके कारण खर्चे चलता 


है तथा भाग्य को वृद्धि भी होती है | 


'घनु' छम्त की कुष्डसी में 'सप्तममाद' ल्थित “सुये' का फलादेश 


घनु लर्न: सप्तमभाष : सूर्य सातवें भाव में मित्र 'बुध' को राशि पर स्थित 
'सू्ये' कै अभाव से जातक को स्ल्ी-पका से सुख मिलता 
है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलताएँ मिलतो रहती 
है। वह भाग्यमाली तथा ईश्वरभकत भी होता है । 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से श्रयमभाव को देखने से 
श्रेष्ठ शारीरिक सुख एबं प्रभावशासी व्यक्तित्व की 
श्राप्ति होती है । 

ऐसे व्यक्ति की पत्नों कुछ सेज स्वभाव की 
होती है ॥ 


१४३० 


“घनु' लग्न की कुण्डली के 'अच्टमभाब' स्थित 'सुर्य का फलादेश 


घनु लग्न : अष्टमभाव सूरय 


आठवें भाव में मित्र 'बंद्रमा' को राशि पर 
. स्थित “सू्ये' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती 
है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन 
श्रभावपूर्णे रहता है, परन्तु भाग्योस्नति में अनेक रुकावटें 
आती हैं ॥ 

सातवीं शल्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव कौ देखने से 
घन-संचय तथा कौटूम्बिक सुख के क्षेत्र में भी कुछ कमी 
रहती है। 


'घणु' लग्न को कुण्डली के 'जवमभाव' स्थित “सुप का फलादेश 


घनु लग्न: नयभभाव : सूर्य 

नवें भाव में स्वराशि-स्थित 'सूर्ये' के प्रभाष से 
जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है । 
वह बड़ा यशस्वी तया प्रभावशाली होता है। 

सातवी शत्रु-दूष्टि से तृतीयभाव को देखने से 
पराक्रम में कुछ कमी जाती है तथा भाई-बहिनो के साथ 
कुछ मतभेद बना रहता है ॥ 

ऐसा व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहने वाला 
होता है। 


'घनु' लग्न को कुण्डली के 'दशभपभाव' स्थित 'सूये' का फलादेश 
घनुलस्त: दशमभाव : सूर्य 

दसवें भाव में मित्र बुध” की राशि पर स्थित 
“स्ये' के प्रभाष से जातक की पिता द्वारा अश्यप्रिक सह- 
योग मिलता है तया राज्य एबं व्यवसाय के क्षेत्र में भी 
सफलताएं प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्मबानू 
तथा आथिक विचारें का होता है । 

सातवीं भिल्न-दूष्टि से चतुर्थाय की देखने से 
जातक कौ माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख मिलता 
है और यश तथा प्रतिष्ठा भी आप्त हती है । 


४३१ 


'घनु' रूगन की कुष्डसी के “एकादशभाद' स्थित 'सूर्म' का फसादेश 
घनु लर्न: एकाटशभाव : सूर्य 

ग्यारहवें भाव में शत्रु 'शुक् की राशि पर स्थित 
नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी में कुछ 
कठिनाइयों के साथ अच्छी वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र तथा उच्च दृष्टि से पंचमभाव की 
देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पर्याप्त 
सफलता मिलती है । 

ऐसा ब्यक्ति ग्रणी, विद्वान्‌, सज्जन, मधुरभाषी 
तथा सुखी होता है । 


"घनु! लग की कुण्डली के 'दादशप्ताव' स्थित 'सुयं' का फलादेश 
घनु लग्न द्वादशभ्नाव : सूर्य बारहवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“सूर्य के प्रभाष से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ विलम्ब के साथ सफ- 
लता मिलती है और लाभ होता है । धर्म-पालन में रुचि 
अधिक नहीं होती, परन्तु धर्मे तथा परोपकार में हौ 
अधिक खर्च होता है। 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं 
पर अभाव थना रहता है तथा शत्तु-पक्ष, अगड़े, मुकदमे 
आदि से लाभ एवं विजय की प्राप्ति भी होती है। 


धनु! लग्न में “चन्त्रमा 


'घनु' लगन को कुण्डली के “प्रयमभाव' स्थित “लखमर का फलादेश 


घनु लग्न: प्रथमभाव : चद्र 

पहले भाव में मित्र 'गुर' की राशि पर स्थित 
अष्टमेश “चन्धमा' के प्रभाव से जातक को मयु में वृद्धि 
होती है तथा पुरातश्व का लाभ होता है। शरीर सुन्दर 
तथा स्वस्थ होता है । 

सातथीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाष की देखने से 
कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री का सुख मिलता है तथा 
दनिक आमदनी में भी जातक की कुछ कठिनाइयाँ 
याती रहती हैं । 


४३२ 


अनु सम्म को कुष्डली के “द्वितीयभाव' स्थित “चन्म का फलादेश 


घनुलभ्न : द्विती यभाव : चंद्र 

दूसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राणि पर स्थित 
"क्रम के अभाव से जातक घन का संचय नहीं 
कर पात। तथा कौटुम्बिक सुख भें भी कमी बनी रहती 
है, परन्तु रहन-सहन अमीरी ढंग का होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को 
देखने स आयु तथा पुरातत्व की बूद्धि होती है। झन 
में कुछ बेचेनी भी रहती है 7 


“घनु? सम्म को कुण्डली के 'तुतीयपाज' स्थित “खम्द्रमा' का फलादेश 


घनु लम्न : तृती मभाव : खंडर तीसरे भाव में शत्रु 'शनि' को राणि पर स्थित 
शचंद्रमा' के प्रभाव से जातक को भाई-यहिन के सुख 
सें कमी प्राप्त होती है तथा पराक्रम की वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न करना पड़ता है । आपु तथा णुरातत्व 
का लाभ होता है! 

सातवीं मित्रदृष्टि से नवभभएव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य एवं धरम को वृद्ध 
होती है ॥ सामान्यत: जातक भाग्यशाली तथा संधर्ष- 
पूणे जीबन जीने वाला होता है । 


'घशु' सग को फुष्डसी के “अतुर्णभाव' स्थित “अन्म! का फसावेश 


घनु भग्न : घतुवंभाव : बंद चौथे भाव में मित “गुरु को राक्षि पर स्थित 
चन्दमा' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ 
कमी रहुती है। उसे मातृभ्रूमि से दूर जाकर भी रहना 
पड़ता है। आयु सथः पुरातत्त्व का लाभ होता है। 
दैनिक जीवन प्रभावशाली बना रहता है # 

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों 
के साम सफलता मिलती है ॥ 


४३३ 

“हामु' लग्न फी कुण्डलो के 'यंचमभाव' स्थित "चसा का फलावेश 
घनु लग्न : पचम भाव : संद्र पोंचतें भाव में 'मंगल' की राशि पर स्थित अध्ट- 
मेश “चंद्रमा के प्रभाव से जातक की बिंदा, खुद्धि 
एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमियों का साममा करना 
पड़ता है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, 
किन्तु मस्तिष्क भें चिन्तां भी रहुती हैं । 

सातवीं शत्तु-दृष्टि से एकादश भाव फी देखने से 


भामदनो के क्षेत्र में भी बडी कठिनाइयों के बाद 
सामान्य सफलता मिलती है १ 


“धमु! लग्न की कुण्डलो के 'बष्ठभाव' स्थित 'बंदमा' का फलावेश 
धनु लग्न : षष्ठभाष : घंद्र छठे भाव में शलु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
उच्च के 'चंद्रमा' के प्रभाव से जातक का शतु-पक्ष पर 
प्रभाव बन! रहता है । आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ 
भी होता है | 

सातवीं नीच-दृष्टि से ढादण भाव को देखने से 
खर्चे की परेशानी रहुती है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध भी अच्छे सिद्ध नहीं होते । 

ऐसे व्यंक्ति की शत्रु-पक्ष के कारण कुछ भाम- 
सिक परेशानिर्मा भरी रहती हैं। 


“छत्र' सम्न को कुष्डसी के 'सप्तमभाव' स्थित 'बंद्रमा' का फसादेश 
धनु सग्न : सप्तमभाव : संद सातवें भाव में मित्र “बुध कौ राशि पर स्थित 
अष्टमेश “चंद्रसा' के प्रभाव से जातक को स्त्ी-पक्ष से 
कष्ट मिलता है त॑था दैनिक व्यवसाय में भी कठिना- 
इयाँ आती हैँ! आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता 
है तथा दैनिक जीबन भी कुछ आनन्दमय बना 
रहता है! 

सातवीं मित्र-दृष्टि से अथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में यूद्वि होती है, परन्तु स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं रहता ! थोष्टे परिश्रम से ही थक जाया 
करता है! 


४२४ 

“घनु' लगन फौ कुण्डली के 'अष्ठमभाख स्थित 'चंढसा' का फलादेश 
धनु लग्न: अरष्टमभाव : चंद्र 

आठवें भाव में स्दराणि में स्थित “चंद्रभा' के 
प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है सथा पुरा- 
तत्व की यथेष्ट लाभ होता है। दैनिक जीवन खडे 
राठ-वाट का रहुता है! 

सातवीं शतु-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने से 
घनं के चारे सें जिन्ताएँ बनी रहती हैं तया कौटुम्यिक 
सुख भें भी कमी रहती है ॥ 


“धमु लग्न फी कुण्डलो के “तदमभाव' स्थित 'अन्द्रमा' का फस!देश 
धनु लग्न : नेवमभाव : चंद्र चर्बे भाव भें मित्र “सूये' की राशि पर स्थित 
र्‌ “चंद्रमा के प्रभाव से जातकं कौ भाग्योन्नति में कुछ 
परेशानियां जाती हैं तथा यश भी कम मित्र पाता है।॥ 
घर्मे का यधाविधि पालन नहीं होता । आयु तया पुरा- 
तस्व में वुद्धि होती है 
सासवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाईन्यहिनो से मतभेद रहता है तथा पराक्रम में भी 
इड्ञ्ङ* स्योचित वृद्धि नहीं हो पाती ) जीवन सामान्य ढंग से 
व्यतीत होता है । 


“घनु' लग्न की कुण्डलो के 'इशमभाव' स्थित “चन््रमा' का फलाहेश 


धनु लग्न : दशमभाव : संद्र 


दसवें भाव यें मिल्न नुध' की राशि पर स्थित 
“चंद्रमा” के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के क्षेत में कुछ कठिताइयाँ आती हैं, परन्तु 
झागु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है जिसके कारण 
ओपन ठाठ से बीतत! है। 

साठवों मिक्त-दृष्टि सें चतुर्थ भाव की देखने से 
भाता, सुमि एबं अवन का सुख कुछ कमी एब परेशानी 
के साथ मिलता है । 


४३५ 


घतु' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित “चन्दमा' का फलादेश 
गनु लरत : एका दशभान : चंद्र 
| ग्यारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर 


Dre 9 स्थित 'चंद्रमा' के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों 

के साथ लाभ होता है ॥ आयु तथा पुरातत्त्व की श्रेष्ठ 
( “2 <) शक्ति प्राप्त होती है तथा वैनिक जीवन भआनम्दपूर्ण 
be > बना रहता है! 


AN NN सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 


३22० विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है 
जथा मस्तिष्क भें चिन्ताएं घिरी रहती हैं ॥ 


'घनु/ लग्न कौ कूण्डसो के 'दवादशभाव' स्थित “चन्ठमा' का फलादेश 
घनु लग्न : : द्ादशभाव : चंद्र बारहवें भाव में मित्र “मंगल? की राशि पर 
स्थित नीच के “चंद्रमा' के प्रभाव के जातक की खर्च 
के बारे में बड़ी कठिताइपों का साममा करना पडता 
है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कष्ट मिलता 
है ! आयु तथा धुरातस्व की थी हानि होती है। 
दैनिक-जीवन अशान्तिपूर्ण रहता है । 

सातवीं उच्चदृष्टि से संष्ठ भरव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तया झगहे- 
सुकदमों में सदैव विजय प्राप्त होती है । 


“घनु' लग्न में 'संगल' 

“घन सग्न फी कुंष्डली के 'प्रथमप्राव स्थित 'लंगल' का फलादेश 
घनु सग्न प्रथम भाव : मंगल पहले भाव में मित्र 'गुरु' की राशि घर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति 
अच्छी रहती है तथा परिश्रमो शी होता है। विद्या, 
सन्तान तथा बाहरी सेम्बन्धों से लाभ होता है : 

चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव कौ देखने से 
माता, संमि, भयन का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता है) सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव की 
चेखने से कुछ कमी के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में लाभ होत" है॥ आठबीं नीचदृष्टि से अष्टम- 
भाय को देखने से आयु एब पुरातत्व का क्षेत्र कमजोर रहता है। 


४३६ 


“घनु' लग्न की कृण्डसी के “द्विलोयभाष' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
धनु लग्न : द्वितौ मभाव : मंगल दूसरे भात्र में शत्रु 'शनि” की राशि घर स्थित 
“मंगल” के प्रमाच से जातकं घन का सामान्य संचय 
करता है तथा उसे कौटुम्बिक सुख कुछ कभी के साथ 
मिलतः है । चौथी दृष्टि से स्व॒राशि में पंचम भाव 
की देखने से विद्या तथा सन्तान की शक्ति प्राप्त 
होती है $ 
सासवी नीच-दुष्टि से अष्ट्म भाव को देखने 
पाई] से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी रहुती है। 
आठवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से बड़ी कठिनाइयों के साथ भाग्योन्नति में 
थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है तथा धर्मे का पालन भो कम ही हो पाता है। 
“धामु' लग्न फी छूष्डली के “तुतीयभाव' स्थित “मंगल का फ़लादेश 
घनुलग्न : तृतीयभाव: मंगल सीसरे भाव में शत्रु “शनि की राणि पर 
स्थित “मंगल” के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि 
होती है तथा भाई-धहित का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता है॥ विद्या तथा सन्तान-पक्ष भी कमजोर 
रहता है। चौथी शतु-दृष्टि से यष्ठ भात्र फी देखने से 
शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है। 
सातवीं मित्न-दृष्टि के नेवम भाव फी देखने से 
ग्ड्द्ध भाग्य तथा धर्मे की उन्नति होती है । आठवीं मित्त- 
दृष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के छेतर में न्यूनाधिक 
सफलता मिलती रहती है ॥ जीवन में उतार-घढ़ाव माते रहते हैं । 


“दतु लग्न की हुप्डली के 'लतुर्भ भाज' स्थित “अँचल' का फलादेश 
धनु लग्न : चतुरषेभाव : मंगल चौथे भाव में मित्र “शुरु की राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से भाता, भूमि तथा भवन के सुख 
की हात्ति होती है । सन्तान तथा विद्या का पक्ष भो 
कमभऔर रहता है। चौथी मिक्ष-दृष्टि से सप्तमभाव 
की देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के कन में 
कुछ कठिनाइमो से काम 'चसता है 

सातवीं मित्र-दृष्टि से देशस भाव को देखने से 
ग्ब पिता, राज्य एबं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के 
साथ सफलता मिलती है.) आठवीं शतु-दृष्टि से एकादराभाव की देखने से बुढ्धियोग 
के आमदनी नती है तया बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है ! 
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“धतु' सम्त की कुण्डलो के 'यंघमभाव' स्थित “प्रेगल' का फलादेश 
घनु लग्न: पंचमभाव : मंगल पाँच भाव में स्वराशि-स्थित ब्यवेश 'मंगल' 
के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के भाद 
विद्या एबं संतान के क्षेक्ष में कुछ सफलता मिलती 
है। चौथो नीच-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टमभाव 
को देखने से झागु तथा पुरातत्व में कमी रहती है 
तया उदरूविकार बना रहुता है। 

सातवीं शतु-दृूष्टि से एकादश भाव की 
देखने से बृद्धिगोग द्वारा आमदनी के क्षेत्र में कुछ 
सफलता मिलती है । आठवीं दृष्टि से स्वराशि में 
द्वादश भाव को देखने से खर्त अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से विशेष लाभ 
भो होता है $ 


"घनु/ लग्न कौ कुण्डलो के “वष्ठभाव' स्थित 'अंगल' का फल(बेश 
धनुतम्न : घष्ठभाव : मंगल छठे भाव में शत्रु “शुक्र की राशि पर स्थित 

“मंगल' के प्रभाव से जातक फी शत्रु-पक्ष में सफलता 
मिलती है। परन्तु सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में 
कमी रहती है ! चौथी मित्र-दृष्ठि से नवम भाव की 
देखने से कुछ परेशानियों के साथ भाग्य एबं धर्म 
की वृद्धि होती है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराणि भें द्वादश भात्र कौ 
देखने से खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी संबन्धे 
में कठिनाइयाँ आती हैं १ आठवीं मित्र-दृष्ठि से प्रथम आप्र को देखने से शारीरिक 
सीन्द्े तक्षा स्वास्थ्य में कमी तथा मस्तिष्क में परेशानी रहती है ॥ 
“घत्रु' लग्न की कुण्डली के 'सप्समभाव' स्थित 'भंगल' का फल!देश 
घनुलग्त : सप्तमभाव : मंगल सातवें भाव में मित्र “बुध' की राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक की स्त्री-पल से 
कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय भें हानि होती है। 
बाहरी स्थानों से कुछ अच्छा संबंध रहता है, जिसके 
यल पर खर्ज चलता रहता है। चौथी मिस्न-दृष्टि से 
दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है १ 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है । आठवीं उच्च- 
दृष्टि से द्वितीय भाव फी देखने से घन तया कुटुम्ब का अच्छा सुख प्राप्त होता है । 
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गनु! लग्न की कुण्डलो के 'अष्टममाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 

घनु लग्न: अष्टम भाष : मगल आठ्यें भाव में मित्र *चन्द्रमा' की राशि एर 
स्थित नीच के “जंगली के प्रभाव से जातक की आयु 


Xe तथा पुरातत्व शक्ति में कमी आसी है। पेट भें 


विकार तथा मस्तिष्क में शिन्ताएँ रहती हैं। संतान 
© पक्ष से कप्ट होता है तथा विद्या-पक्ष में कमजोरी 
हू रहती है। चौथी शङु-दृष्ट से एकादश भाव को देखते 
| से-कठिन परिश्रम द्वारा आमदनी में बृद्धि होती है। 
सातवीं उच्च-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन- 
कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है। थाठवीं शबु- 
दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
विरोध रहता है १ 
गनु? लग्न को कुष्डलो के 'नवमलाव' स्थित “मंगल' का फलादेश 
धनुलग्न -दवमभाव : मंगल सर्वे भाव में मित्र 'सूये' की राशि एर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्म कौ 
उन्नति होती है । विद्या सथा सन्तान के क्षेत्र में भी 
कुछ कमी के सा सफलता मिलती है। चौथी दृष्टि 
से स्वराशि में द्वादशभाव की देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा वाहरी संबन्धों से खर्च चलता है । 
सातबीं शबु-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने 
से भाई-बहिनों से विरोध रहता है तया पराकम में 
कमी आती है । आठवीं मित्र-वृष्टि से चतुर्येभाव की देखने से घाता, भूमि तथा भवन 
का सुख कुछ कमी के भाव मिलता है। 
अत सरन को कुष्डलो के 'दसमझाद' स्थित 'थंगल' का फलादेश 
धनु लग्नः इशमभाव : मंगल दसवें भाय सें मित्र “बुंध' की राशि पर स्थित 


“गल के अभाव से जातक की राज्य के क्षेत्र में 

Re बुद्धियोग से सफलता मिलतो है तथा पिता एवं 

ढक व्यवसाय के क्षेत्र में हवनि रहती है ! चौथी मित्र-दुष्टि 

© से प्रथम भाव को देखने के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य मरें कमी रहती है । 

be सातवीं मित्-दृष्टि से चतुर्थंभाव की देखने से 

DS माता, भूमि एवं भवनं का सुख कुछ कमी के साथ 

१०३९ मिलता है! आठवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाद 

फी देखने से विद्या, बुढ़ि का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु सन्सान-पक्ष फिर भी कमजोर 

रहता है 
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धधनु' लग्न फी कुण्डली के “एकाएश आव' स्थिस 'मंगल' का फलादेश 

घनुलग्न : एकादश भाव : मंगल ग्यारहवें भाव में शत्रु “शुक्र की राशि पर स्थित 
“मंगल” के प्रभाव से जातक की आमदनो में पर्याप्त घुद्धि 
होती है। खर्चे अधिक रहता है तया बाहरी सम्बन्धो 
से कुछ कठिनाई के साथ लाभ होता है) आयी उच्च 
दृष्टि सै शसुराशि भें द्वितीय भाव को देखने से बन” 
संचय के लिए कठिन परिश्रम करना पडत] है तया 
कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है ! 

साठवीं दृष्टि से स्वराणि में पंडुम भव की 
देखने से विद्या एवं सन्तान पक्ष से लाभ झोला है। 
जाठवीं शलु-वृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है ढथा 
झगड़ों भें विजय एवं लाभ की प्राप्ति होती है ॥ 


“धनु लग्न की कुणालो के 'ठाइशसाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 
धनुलग्न : द्वादशभाव : मंगल बारहरवे भाव में स्वराणि में स्थित “संगल' के 
प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा-बाहरी 
सम्बम्धों से भाव होता है! सन्तान तथा क्िद्या-पक् में 
कमी रहती है। चौयी शतु-दुष्टि से द्वितीय राग कौ 
देखने से भाई-बहिनों से विरोध रहता है, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होती है। 
सातवीं शतु-दृष्टि से थष्ठ भाव की देखने से 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा झगड़ों से लाभ 
ह होता है। आठवीं मित्र-दुष्टि से सप्तम भाव की देखने 
से स्त्ती-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय में कठिनाइयाँ जाती रहती हैं। 


धनु लग्न नते "घो 
“घनु' लग्न की कुच्डली के “प्रधमभाव' स्थित 'हुध' का फलादेश 
धनु लग्न : प्रथमभावः युष पहले भाव में मित्र “मुरु की राशि पर स्पि 
'मुध्च के प्रभाव से जातक को प्रेष्ठ शारीरिक सभा 
वियेकशकित श्राप्ठ होती है। पिता, राज्य एब व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 
सातवीं मित्न-दुष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव 
की देखने से सुन्दर पत्नी मिलती है तथा ससुरा से 
यथेष्ट धन भी प्राप्त होता है! दैतिक आभदनी छो 
बहुत मच्छी रहती है | 
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कानु" लग्न फो कुण्डसी के '्विलोयभाव' स्थित 'नुरघ का फलादेश 


धनु लग्न : द्विती यभाव : बुध दुसरे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 

पर ब्र “बुध के प्रभाव से जातक फी घने तथा कुदुम्ब का 
विशेष सुख मिलता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
से भी लाभ होता है परन्तु स्ती-सुख में कमी रहती 


है। 


2०, श्र्थ्‌ 


सातवीं मित्न-दृष्टि से अष्टम भाव की देखने 
आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है! दैनिक जीपन 
उल्लासपूर्ण एवं शानदार बता रहता है । 


“घनु! सम्न की कुष्डसी क “हुतीयभाव' स्थित 'हुघ' का फलादेश 


धनु लग्न : ठृतीयभाव : बुध 
तीसरे भाव में मित्र "शनि की राशि एर स्थित 
“नु्धा के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती 
है तथा भाई-बहिनों का यथेष्ट सुख मिलता है ॥ अपनी 
a से उसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती 
सासवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव कृ देखने से 
भाग्य तथा घर्म की वृद्धि होती रहती है । 


“घनु! लम्न की, कुष्डले के 'बतुरयेभाव' स्थित "बुध! का फलादेश 
धनु लग्नः चतुर्थभावः सुख 


चौवे भाव में मित्र “गुर को राशि पर स्थित नीच 
के 'नु्ष' के प्रभाव से जातक फी गाता, सुमि एवं 
भवन के सुख भें कमी प्राप्त होती है ॥ स्त्री तथा 
यूहस्थो के सुख में भी कठिताइयाँ आसी हैं १ 
टर सासवीं उच्च दृष्टि से स्वसाणि भें दशभ भाव 
की देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य 
[7 एबं ब्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति एबं सफलता प्राप्त 


द्वोती है । 
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“झनु' सग्न कौ कुण्डलो के 'पंघमभाव' स्थित 'बुछ' का फलादेश 


घनु लग्न : पेचमभाव : बुघ पाँचर्वेभाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 


बुघ' के प्रभाव से जातक की विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 

bx > का खेष्ठ लाभ होता है। स्त्री, ग्रृहस्थी, पिता, राज्य 
एवं न्यवसाय के क्षेत्र भें भी उन्नति होती है। 

© ® सातवीं मित्र-दूष्टि से एकादश भाव की देखने 

से आमदनी खूब होती है! ऐसा व्यक्ति दातोलाप 

(9056 करने में बड़ा चतुर, बुद्धिमान तथा यशस्वी भी होता 


Rot है t 


छठ भाव में तित्र 'शुक्र कौ राशि पर स्थित “बुध 

के प्रभाव से जातक की शलु-पल्ल में सफलता मिलती 

है, परन्तु पिता, राज्य एबं व्यवसाय के कषतर में हानि 
उठानी पडतो है। नाना के पक्ष से लाभ होता है ! 

सासर्वी मित्र-दृष्टि से हादशभाव फी देखने से 

खरे अधिक रहता है तया उसे बाहरी सम्बन्धो से लाभ 


होता है। 


“तनु! शर्म की कुष्डसी के 'सप्तभसायं स्थित 'मजुर्धा का फल(बेश 


घनु लग्न: सप्तमभाव : बुध 

सातवें भाव में स्व॒राशि स्थित “बुध' के प्रभाव 
से जातक कौ सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्ती-पश् से 
लाभ भी होता है। दैनिक व्यवसाव के छेत्र में भी 
सफलता मिलती है। राज्य एवं विद्या से शीं सहयोग 
तथा सम्मान मिलता है। 

सातवीं मिल्न-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्यं तथा प्रभाव भें बुद्धि होती है ॥ 
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“घनु' लग्न की कुष्डसी के 'अष्टमभाव' स्थित 'सुख' का फलादेश 
पझनुलग्त ; अष्टमभाव : बरु आठवें लाभ में शत्रु “चन्द्रमा' की राशि पर 
क म स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक की आगु तया पुरान 
तस्व की झक्ति प्राप्त होती है ॥ परंतु पिता, राज्य एबं 
व्यवसा के क्षेत्र में कमी-कभी बड़े घाटे तथा कठिना- 
इयों का सामना करना होता है । साभाम्य रहन-सहन 
शानदार रहता है । 
सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के 
इन्ञश धन तथा कुटुम्ब की यूद्धि के सिए विशेष परिश्रम 
करना पड़ता है $ 


“घमु' लग्न की कुण्डलो के 'गवमभाज' स्थित. ख्रेध' का फलावेश 


घनुलग्न : यनभ॑भाव : सुख नवे भाव में मित्र 'सूर्ये' की राशि पर स्थित 
“बुछ' के प्रभाव से जातक अत्यधिक भाग्यवान्‌ तथा 
धर्मीत्मा होता है । पिता, राज्य, व्यवसाय तया स्त्री- 
पक्ष में भी उसे अस्यन्त सफलता मिलती है । अपनी 
विवेक-म्रुद्धि से यह यप्रेष्ट घन तथा सम्मान अजित 
करता है । 

सालबीं मिन्न-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने से 
आई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की भी अत्यधिक 


वृद्धि होती है । ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी जीवन बिताता है। 


"छुः लगत को कृष्डली के 'दरामलाव' स्थित 'खुध का फलादेश 
घनुलग्त : देशमभाव : सुख दसवें भाव में स्वरासि-स्थित उच्च के बुघ के 
प्रभाव से जातक कौ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में अत्यधिक सफलताएं मिलती हैं ॥ उसे पर्याप्त 
यश, घन तथा सम्मान प्राप्त होता है। 

सातर्वी लीच-दृष्टि से जतुर्थे भाव की देखने के 
माता के सुख में कमी रहती है तथा अमि, भवन के 
सुख भें भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं । 
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“घतु' लग्न की कुण्डलो के 'एकादशभाव स्थित 'ग्रुघ का फरुलावेश 

धनुलग्न : एकादगभाव : बुघ ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर 
। स्थित “बुध' के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब 
होती है। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष ये 
भी पर्याप्त सुख, यश, धन, लाभ तथा सम्मान प्राप्त 


होता है। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का सुख भी ययेष्ट मिलता 
१०३४ है। ऐसा व्यक्ति धनी, श्रृखी, विद्वान्‌ तथा यशस्यी 


होता है ॥ 
शघनु' लग्न की कुण्डली के 'हृसदशभाव' स्थित 'ग्रुघ का फलादेश 
पधनुलग्न : द्रादशभाव : बुघ बारहवें भाव में मित 'संगल' की राशि पर 


स्थित 'ग्रुघ' के प्रभाव से जातक का खर्च धिक रहता 


होता है । पिता, राज्य सथा स्त्री के सुख की हानि 
होती है। अन्म-स्वान भें रहकर व्यवसाय करने से 
घाटा होता है | 

सातवीं मित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से 
शत्रु-पक्ष एवं झगड़े-भुफहमे के मामलों में सफलता 
होती हैं । 


धनु लग्न में गुर 

“घनु: लग्न फी कुण्डली के 'प्रध्मभाव स्थित 'मुघ का फलादेश 

पहले भाव में स्वराशि यें स्थित 'गुरु' के प्रभाव 
से जातक की शारीरिक सौम्वयं एवं सुख की प्राप्ति 
होती है । कमि तवा भवन का सुख भी मिलता है। 
पाँचयी मित्र-दृष्टि से पंचम भाय की देखने से विद्या, 
बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी सफलता मिलतो है। 
सातवीं मिह-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा 
व्यवसाय का सुख भी मिलता है। नवीं भित-दृष्टि से 
नवम भाव को देखने से भाग्य सथा धमं की उम्नति 
होती है । 

ऐसा व्यक्ति विद्वान्‌, ग्रुणी, सुन्दर, धती, धर्मात्मा, मघुरभाषी, सज्जन तथा 
आनम्दी होता है । 


डि 


“घतु' लग्न की कुण्डली के 'द्वितोगभाव' स्थित 'म्रुघे का फलादेश 


घनु लग्नः दितीयभाव : जुरु दूसरे भाव यें शत्रु शनि” की राशि पर स्थित 
“गुरुके प्रभाव से जातक के धन सथा कुटुम्बन्सुखे 
की हानि होती है। शारीरिक सुख सथा सौन्दर्यं में 
भी कमी आती है । माता, भूमि तथा भवन का पक्ष 
श्री कमजोर रहता हैं॥ पाँचवीं शन्नुदूष्टि से पष्ठ भाव 
को देखने से शलू-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है तथा 
झगड़े के मामलों में बुद्धिमानी से सफलता भिलती 
है। सातवीं उच्च-दृष्टि से अष्टम भाय को देखते से" 
आयु एवं पुरातस्व का लाभ होता है । 

तिता नदीं मित्ने-्दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के 
केवर में सुख, सम्मान, यश सथा सफलता को प्राप्ति होतीहै। 


“घनु' लग्न की कुष्डली के 'तृतोग्रभाव” स्थित “गद का फलादेश 

घनु लग्न : तृतीयभाव : गुह तीसरे भाव में शत्नु “शनि' को राशि पर स्थित 

| 'गुर के प्रभाव से जातक को कुछ मतभेद के लाभ 

आई-बहिन का सुख प्राप्त होता है सथा पराक्रम में 
भी कमी आती है ॥ भूमि, भवन तथा माता का सामान्य 
सुख मिलता है। पाँचवीं मित्र-दुष्टि से सप्तम भाव को 
देखने से स्त्ती सुन्दर मिलती है सथा स्त्री से सुख और 
व्यवसाय में सफलता मिलती है | 

CET सातवीं मित्र-दुष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धमे की वृद्धि होती है। नदीं शन्ु-दूष्टि से एकादश भाष को देखने से 
आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती रहती है । 


ग्घमु' लग्न की फुथ्डली के “तुर्य भव” स्थित 'गुर' का फलादेश 
घनु लग्न : चतुर्यभाव : गुर चौधे भाग में स्तराश्ि में स्थित 'गुर' के प्रभाव से 
हनन्‌ बस जातक को मातः, श्वृमि सथा भवन का श्रेष्ठ सुख 
मिलता है। झारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राप्ति भी 
होती है। पाँचवीं उच्च सथा मित-दृष्टि से अष्टम धाक 
को देखने से आयु तथा पुरातस्व की बृद्धि होती है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाष को देखते से 
पिता से सुख, राज्य से सम्मान सथा व्यवसाय से लाभ 


होता हैं॥ नदीं मित्-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्च अच्छी तरह चलता है सथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है। 


४ 


बघनु' सन्म को कुण्डलो के “पंडममाव' स्थित 'गुर का फलादेश 
झनुलग्न : पंचमभाव : शुरु पाँचवें भाव में मित्र 'भंगल' को राशि पर 
स्थित “गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा 


कि 2 सन्तान-पक्ष में सफलता मिलती है। पाँचबीं मित्नदृष्टि 
से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा घमं की वृद्धि 

of 
पट) > सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 


Ee /६ आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती 


है। नी दृष्टि से स्वराशि में प्रयम भाव को देखने. से 
१०४० शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव को प्राप्ति 


होती है। 


“घनु' लग्न छी कुण्डली के 'वच्ठमाब' स्थित “गुर का फलादेश 
घनु लग्न : षष्ठभाब : गुर छठे भाव में शलु “शुक्र को राणि पर स्थित “गुरु 
के प्रभाव से जातक को शालू-पक्ष तथा रोगादि से परेशानी 
होती है सथा बुद्धिनल से उनका निराकरण होता है। 
शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में भी कमी आती है ॥ 
माता का अल्प सुख होता है तथा भूमि एवं भवन का सुख 
श्राप्त नहीं होता। पाँचवी मिन्नदृष्दि से दशम भाव को 
देखने से पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में साभ, सुख 
तथा सम्मान को प्राप्ति होती है । 

Fovi सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च 
अधिक रहता है तथा थाहरी संबधों से सुख मिलता है। नदी नीचदुष्टि से तृतीयभाव 
को देखने से धन सथा कुटुम्ब को ओर से परेशानो रहती हैं । 


“घनु! लग्न की कुप्डली के 'सप्तनभाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
घनु लग्न : सप्तमभाव भुर सातवें भाव में मित्र “बर्न की राशि पर स्थित 
2 “गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्रीन्पकी से सुख एवं सौन्दर्य 
तथा व्यवसाय में सफलता प्रप्त होती है॥ भाता, भूमि 
सथा भवन का सुख भी मिलता है। श्रेष्ठ पार्थवीं शंतुदृष्टि 
से एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ 

असतोष रहता हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने 
से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति 
०9 होती है। नदी शक्युदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
आई-बहिनों से असन्तोष रहता है तथा पराक्रम में भी कुछ कमी आतो हैं 
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*घनु' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित "गुरु का फलादेश 


घनुलग्नः अष्टमभावः शुद आठवें भाव में भित “चन्द्रमा की राशि में स्थित 
ग्गुर' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातस्य को 
श्रेष्ठ शक्ति का लाभ होता है । परन्तु शारीरिक सौन्दर्य 
एवं स्वास्थ्य भें कमी आती हैं। पाचनी मित्रदृष्टि से 
दादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता हैं सथा बाहरी 
स्थान के संबंधों से लाभ मिलता है ।- 

सातवीं नोच तथा शातरुदूष्टि से द्वितीय भाव को 
देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी आती है । 
5०४२ षं दृष्टि से स्वराणि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, 
भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता हैं। 


“्घनु' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित “गुद' का फलादेश 


घनुलग्नःनवमभाव : गुरु नवें भान में मिल “सूर्य'को राशि पर स्थित "गुरु' 
र ह के अभाव से जातक के भाग्य की अत्यप्तिक बूर होती 


तथा भवन का सुख भी मिलता है! पाँचबी दृष्टि घे 
स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य 
स्वास्थ्य एवं यश को प्राप्ति होती है ॥ 

सातथीं शतुदुष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-चहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है । 
नदीं मित्रदृष्टि से प्रंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से 
सुख मिलता है सथा विद्य? एवं बुद्धि की वृद्धि होती है । 
'बनु' लग्न की कुण्डलो के 'दशमभान' स्थित 'गुर' का फलादेश 
घनु लग्न: दशमभाव : गुत दसवें भाव में मिल 'बुध' को राशि पर स्थित 
'गुद' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में सुख, लाभ, सम्मान तथा सहयोग प्राप्त होता 
है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वाभिमान को प्राप्ति भी 
होती है। पाँचवीं नोच तथा शहुदुष्टि से द्वितीय भाव को 
देखने से धन तथा कुटुम्ब पक्ष से असन्तोप रहता है। 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राशि में चतुर्थ भाव को देखने 
से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है । नदीं 
एत्नुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शब्रु-पक्ष में बड़ी 
होशियारी से प्रभाव स्थापित होता है । 


2०४४ 


४४७ 


“धत्ु' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित “गुर का फलावेश 


घमु लग्न; एकादशंभाव :गुद ग्यारहवें भाव में शत्रु 'छुक्र' की राशिं पर स्थित 
हलमा काया “गुरु' के प्रभाव से जातक शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आय 
को बढ़ाता हैं । उसे माता, भूमि एवं भवन का सुख भी 
हक आप्त होता है । पाँचवी शतुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से भाई-बहनों से असन्तोप रहता है सथा पराक्रम की 
वृद्धि भी नहीं हो पाती ॥ 

सांतवों मित्रदृष्टि से एंचमभाव को देखने से 
र्र्व्धह विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का साभ होता है। नदी 
मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय 

के क्षेत्र में लाभ को प्राप्ति होती है । 


“घनु! लग्न की कुण्डली के 'हरदशभाव' स्थित 'ग्रुघ का फलादेश 
घनु लग्न : द्वादशभाव : गुर बारहवें भाव में भिक्ष “मंगल' की राशि पर स्थित 
'गुर के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
वाहरी संबंधों से लाभ होता है ॥ शरीर में कुछ कमजोरी 
भी रहती है ॥ पाँचवी दृष्टि से स्थराशि में चतुर्थभाव को 
देखने से माता, भूमि एव भवन का सुख आप्त होता है। 
सातवीं शातूदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शलू- 
पक्ष में बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित होता है। नवीं 
उच्च तथा मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु को 


बृद्धि होती है सथा पुरातत्त्व का साभ होता है। ऐसे 
ब्यक्ति का दैनिक जीवन भाव से बीतता है। 


“घनु' लग्न सें शुक्र 

“घनु! लग्न की कुण्डलो के 'नवमभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 
धनु लग्न: प्रथमभान ; छुक पहले भाव सें शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 
“छुक्रः के प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर 
रहता है, परन्तु परिश्रमी तथा चदुर होता हैं। शल्रु-पक्ष 
पर विजय मिलती है । यशस्वो भी होता है ॥ 

सातवीं मित्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री से कुछ मतभेक्युक्त सुख मिलता है राया दैनिक 


> व्यवसाय के क्षेत्र में चतुराई द्वारा सफलता एवं लाभ की 
इलम प्राप्ति होती है ॥ 


डद 


*घनु' लग्न की कुण्डलो के "हितोयधाव' स्थित "शुक' का फलादेश 


घनुलग्न : द्वितीमभाव : शुक्र दूसरे भाव में मिठ “शनि” की राशि पर स्थित 
स्थित “बुघ' के प्रभाव से जातक को धन को अच्छी 
शक्ति मिलतौ है, परन्तु कुटुम्बियो से मतभेद रहता 
है॥ शतु-पक्ष से लाभ होता है तथा उस पर प्रभाव 
भी स्थापित होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से अध्टम भाव को देखने 
से आयु एवं पुरातस्व को शक्ति में वृद्धि होती है। 

ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली सथा प्रतिष्ठित 
होता है। 


'घनु' लग्न की कुण्डलां के 'तृतोयमाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


घनुलग्न : तुतीयभाव : शुक्र तीसरे भाव में मित 'शनि' को राशि पर स्थित 
be र 'हुक्र' के प्रभाव से जातक के पराक्रम मैं बृद्धि होती है 
तथा कुछ कमी के लाम भाई-वहिनों का सुख भी मिलता 
है। घन का लाभ होता है सथा शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बता 
रहता है। 
सातवीं शलु-दृष्टि से ननमभाव को देखने से भाग्यों> 
न्तति भें कठिनाइयाँ आती हैं तथां धमे में भी विशेष रुचि 
हरर नहीं रहती । सामान्यतः जीवन सुखी बना रहता है 


“पत्र ' लग्न की कुण्डली यो “शतुर्थ भाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


धनु लग्न : चतुर्थभाय : शुक्र चौथे भाव में शलु 'गुर की राशि पर स्थित 
ब्त र उच्च “शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं 

भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। आमदनी खच्छी 

रहती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है । 


सातवीं नोच-दृष्टि से दशम भाव की देखने 
से पिता से हानि सथा राज्य के क्षेत्न में असफलता 
मिलती है ॥ व्यवसाय की उन्नति के मागे में भी अनेंक 
कठिनाइयाँ आती हैं ॥ 


re 


“घतु' लग्न को कृण्डलो के म्पंचमभरव' स्चिल 'झुक' का फलादेश 
धनुसग्न : थंचमभाव : शुक्र पाँचवें भाव में शत्रु 'मंगल' को राशि पर स्थित 
“शुक्र के प्रभाव के जातक फो विदया, बुद्धि का श्रेष्ठ 
लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाइयों 
के साथ सफलेसा मिलती है। वाणी की शक्ति, 
चातुयं एवं कला का लाभ भी होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराभि में एकादश भाष 
फो देखने से विद्या-ब्रुद्धि द्वारा आमदनी की बुद्धि 
होती है तथा शक्नुपक्ष पर विजय प्राप्ते होती है ॥ 


नुः सम्म की कुण्डलो के “वष्ठभाव' स्थित “शुत्र' का फलादेश 


से साभ उठाता है ॥ परिश्रम द्वारा धन एवं आमदनी के 
क्षेत्र मे अच्छी सफलता मिलती है। ननसाल-एसा से 
भी साभ होता है । 

सातवीं शब्नु-दुष्टि से द्वादशभाष को देखने से खर्च 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ 
° कृठिनाड्यो के साथ अच्छा लाभ होता रहुता है । 


ग्युनु' सन की कुण्डली के 'सप्तमभाद' स्थित 'हुक' का फलादेश 


सातवें भाव भें मित्र 'मुघ' की- राधि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री-्पक्ष से कुछ मतभेद 
युक्त साभ मिलता है। व्यबसाय क्षेत्र भें भी कठिनाइयों 
के साथ लाभ प्राप्त होत है। शंतुपक्ष पर प्रभाव 
स्थापित होता है तथा भूत़ेन्द्रिय भें विकार की संभावना 
भी रहती है । 

सातवीं शलुवूष्टि के प्रथम भाव की देखने से 
शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है ६ 


१४५० 


ग्घमु' खत्म की कुण्डलो के 'अष्टसमाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 


श्रनुलग्न : अष्टमभाव : छुक आठवें भाव में शत्रु 'चन्द्रम' को राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक की आयु में बृद्धि होती है सथा 
पुरातत्व का लाभ भी होता है। आमदनी के मागे भें 
कढिताइयाँ आती हैं। वाहुरो स्थानों के सम्बन्ध से 
परिश्रम द्वारा लाभ मिलता है ॥ शालुपक्ष से भी परेशानी 
होती है ॥ 

सातवीं मित्रदुष्टि स द्वितीय भाव की देखने से 
कुटुम्ब का सहयोग श्राप्त होता है तथा घन-बृद्धि के लिए 
विशेष परिश्रम करना पड़ता है। 


“धनु' लग्म की कुण्डली के 'नवमभाइ' स्थित “शुक्र का फलादेश 


घनुलग्न ; नवमभाद : छुक्र 

नवें भाव में शलु “सुये' को राशि पर स्थित 
“शुक्र' के प्रभाव से जातक को भाग्योस्तति के लिए विशेष 
परिश्रम करना पड़ता हैं। राथा धर्म में भी कम श्रद्धा 
रहती है । अपती चतुराई द्वारा शत्रु-पक्ष से लाभ भी 
उठता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम भें बृद्धि होती है। 

ऐसा व्यक्ति भाग्यवात्‌ समझा जाता है । 


धनु लग्न की कुण्डलो के “वशमभात्र' स्थित “शुक्र का कलागेश 


झनुलग्न : दशमभाव : झुक 
० ie 


- दसवें भाव मेंसित 'बुध' की राशि पर स्थित 
नीच के “शुक्र के प्रभाव से डातक को पिता, राज्य तथा 
व्ण्वसाय के पक्ष में कठिनाइयों का अनुभव होरा है। 
भाम्योन्नति यें शतुपक्ष के कारण ₹ुकावटें आती हैं । 

सातवीं उच्च दृष्टि से चतुथं भाव को देखने से 


माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है तथा घर के 
२०२७ भीतर प्रभाव भी बना रहता है। 


४9१ 


“नु? लग्न की कुण्डली के 'पुकादशभाव स्थित 'झुक' का फलादेश 


घनु लग्न . एकादशभाव : शुक्र ग्यारहृवें भाव में स्वराणि में स्थित “शुक्र के 
प्रभाव से जातक की आमदनी में बृद्धि होती हैं सथा 
शल पक्ष से विशेष लाभ मिलता है । 

सातवीं शत्नुदुप्टि से पंचम आय को देखने से 
बिद्या, बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ 
सफलता मिलती है, परन्तु वाद में बड़ा गुणी, चतुर 
तथा विद्वान्‌ भी यनता है। सन्तात-पक्ष से लुटिपू्ण 
साथ प्राप्त होता है । 


“घनु! लग्न की कुण्डलो के “ड्रादशभाज' स्थित “झुक्र' का फलादेश 


धनु लग्नः द्वादशभीव : छुक . वारहे भाव में श्नु “मंगल की राशि पर 
५ स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहेता है 
तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी होता है। झगड़े सथा 
आनुओं के कारण कुछ परेशानो होती है, परन्तु अपती 
चतुराई से लाभ भी उठाता है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से 
शलुःक्ष पर पूर्ण प्रभाव स्थापित होता हैं। ऐसा व्यक्ति 
संघषंपूणं जीवन विताता है ॥ 


धिनु' लग्न में “नि” 


“घनु लग्न की कुण्डलो के 'अथमसाव' स्थित “शनि का फलादेश 
घमु छगने : प्रथमभशव : शनि पहले भाव में शत्रु गुरु को राशि पर स्थित 
'अनि' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी 
आती हैं। परिश्रम से धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता 
है ॥ तीसरी दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से 
॥ पराक्रम सया भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है । 
सातबीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलतो है 
दसवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, शाज्य 


पर्‌ 


“छनु' लग्न की कुण्डलो के 'डितीयभाव' स्थित 'शति' का फलादेश 
घमु लग्न : द्ितीयभाव: शति दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित *शनि' के प्रभाव 
से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख प्राप्त होता 
है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी रहतों है । 
तीसरी शात्ुदृष्टि से चतुर्य भाद को देखने से माता, भूमि 
सथा भवन का अल्प सुख मिलता है। 

सातवीं शतुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु 
सथा पुरातत्त्व की बृद्धि होती हैं। दसवीं उच्चदृष्टि से 
एकादशभाव को देखने हे आमदनी खूब रहती है तथा 
कमौन्कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है। 


“हनू लग्न की कुण्डलो के 'तुतोषभाद' स्थित “शनि का फलादेश 
घनु लग्न : तृती यभाव: शि तीसरे भाव भें स्वराशि-स्यितं “शनि' के प्रभाव 
हन्त से जातक के" क्रम में विशेष बृद्धि होती है सया भाई- 
बहिन का सुर अछ कमी के लाभ मिलता है। तीसरी 
नीचदृष्टि र पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कष्ट 
होता है +था विद्या-खुद्धि में कमी रहती है ॥ 
सातवीं शंत्ुदृष्टि से नदमभाव को देखने से भाग्य 
तथा यश को उन्नति होती है परन्तु घे में श्रद्धा कम 
रहती है॥ दसवीं शल्रुदृष्टि से द्वदश साभ को देखने से खर्च 
अघिक रहता है तथा बाहरी स्थानों का सम्दन्ध भी 
लाभदायक सिद्ध नहीं होता । 
“घनु! लग्न की कुण्डली के “खतुर्घभाव' स्थित “शनि' का फलादेश 
घमु लग्न: चतुर्यंभादं : शति चौथे भाव में शत्रु गुरु की राशि पृर स्थित 
“शति' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कभी 
रहती है सथा भूमि, भवन का सामान्य सुख आप्त होता 
है । भाई-नहिन तथा कुटुम्ब का सुख भी अंसन्तोषजनक 
रहता है। तीसरी मित्रदुष्टि से पष्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर अभाव रहता है तथा झगड़ों से लाम भी 
होता है। 
ब्द सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव की देखने से 
पिता, ”ज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र की उन्नति होती है। 
ol से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौम्दयं एवं स्वास्थ्य में कभी 
॥ 


५२ 

“धनु' लग्न की कुण्डसो के '्पंमभाव' स्थित “शमि! का फलादेश 

घु लग्त - पंचममाव: शति पाँचवें भाव में शत्रु 'भंगल' की राशि पर स्थित 
नीच के “शनि! के प्रभाव से जातक को भन्तान-पक्ष से 
कष्ट मिलता है तथा विद्या, बृद्धि के क्षेत्र में कमी रहती 
है। तीसरी मिक्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्तो 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। सातवीं 
उच्चदृष्टि स एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब 
रहती हैँ । दसवीं दृष्टि से स्थराशि से ह्वितीय भाव को 
देखने से कौटुम्बिक सुख तथा घन॑-संचय के लिए गुप्त 
का आश्रय लेना पड़ता है तभी सामान्य सफलता 


है। 
“धनु! लग्त की कुण्डली के 'बष्ठभाव' स्थित “शनि का फलादेश 
घनु लग्न : पष्ठभाव ` शनिं छठे भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 


'शति' के अभाव से जातक शतु-पक्ष पर भारी अभाव 
रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता हैं । कुटुम्बियों से 
कुछ बिरोध भो रहता है। तीसरी शत्नुदृष्टि से अप्टम भाव 
को देखते से आयु में बृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व का 
लाभ कम होता है । 


सातवीं शतरुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च 
अधिक रहता है ॥ बाहरी संबंधों से भौ हानि होती है ॥ 
दसवी दृष्टि से स्व॒राशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से बैमनस्य 
रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती हैं । ऐसा व्यक्ति हिम्मती तथा पुरुषार्यी 
होता हूँ 
“धर लग्न की कुण्डली के 'सप्तभभाव' स्थित “शर्ति' का फलादेश 
धनु लग्न : सप्तमभाव : शनि सातवे भाव में मित्र 'छुध' की राशि पर स्थित 
'शनि” के प्रभाव से जातक को सल्ली का लाभ तो होता 
है, परन्तु उससे सुख कम ही मिलता है, तथापि दैनिक 
व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होता है। भाई-बाहेन तथा 
कुटुम्बियों से अच्छे संबंध रहते हैं ॥ तीसरी शत्रुदूष्टि से 
नवभभाव की देखने सें घर्मे तथा भाग्य के क्षेत्र में रुकायरें 
आती हैं ॥ 
सातवीं शबुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर 
में कुछ कण्ट रहता है। दसवीं शक्रुदूष्टि से चतुयेभाव को 
देखने से माता, भूमि तथा झवत के सुख में कमी आ आती है और उसे अपना स्थान 
छोडकर परदेश में भी रहना पड़ता है ॥ 


डप 


“धनु लग्न की कुण्डली में 'मध्टमसाब स्थित “शनि' का फलादेश 
घनु लग्न : अप्ठमभाव : शनि आठवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि धर 


स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की भगु में वृद्धि 
xe D4 होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है । दैनिक 
सुख, घन-संञय तथा भाई-बहिन के सुख में कमी रहती 
है। तीसरी मित्न-दुष्टि से दशम भाव को देखने से पिता 
0 (५) राज्य एवं य्यव्ष!य के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं । 
क सातवीं दृष्टि से स्वराशि में ढितीयभाव को 
A iN देखने से धन-कुंटुम्व का सामान्य सुख मिलता है। दसवीं 
` हम्द्ळ नीचन्दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एव 
सन्तान के पक्ष भें कमी यनी रहती है । 


"धनु' लग्न की कुष्डसी में 'नदसभाव स्थित 'शॉनि' का फलादेश 
घमु लग्नः नवमभावः शनि नें भाव में शल 'सुर्य/ क्री राशि पर सस्थत 


शनि के प्रभाव से जातक को भा्योन्नति एवं घर्म- 
bre ' 024. प्रालन में दाधाए आती हैं। घन-कुटुम्व का सामान्य- 
सुख मिलता है। तीसरी मित्र तथा उच्च-डप्टि से 
एकादशभाव की देखने से आमदनी खूब रहती है तथा 

022 ® कभी-कभी आकेस्मिके छनन्लाभ भी होतः है! 
A ९४ देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम भें वृद्धि 
१०६८ होती है। दसवी मिक्ष-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
छत्तुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा झगड़े-झझटों से लाभ होता है ॥ 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को 


“घुः लग्न की कुण्डली सें 'दशमभाव' स्थित 'शति' का फलादेश 
घनु लग्न: वशमभावः शनि दसवें भाव में मित्र 'बुध्' की राशि पर स्थित 
'सनि' के प्रभाव से जातक की पिता से सहयोग, राज्य से 
सम्मान तया ब्यवसाय स लाभ मिलता है। भाई-वहिनों 
के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी शतु- 
दृष्टि से दवादश भाव को देखने से खने अधिक रहता है तथा 
वाहरी सम्बन्ध भी असन्तोषजनक रहते हैं । 

सातवीं शत्तु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
इहह माता, भूमि एव भवन के सुख में कमी रहती है। दसवीं 
मित्र-दृष्टि से सप्तम भाष को देखने से स्ती-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवसाय में 
सफलता की प्राप्ति होती है । 


है 44 


'घन लग्न की कुण्डसो में 'एकारशभाव' स्थित 'शर्त्रि' का फलादेश 
धंसु लग्त: एकादशभावः शनि ग्यारहयें भाव में मित्र “शुक्र क्री राशि पर 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक क्री आएमदनी में विशेष 
वृद्धि होती है । कभी-कभी आकस्मिक छन-लाभ भी होता 
है । कुटुम्ब तथा भाई-वहिनों के सुख एवं पराक्रम में भी 
वृद्धि होतीं है। तीसरी शब्तु-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 
से शारीरिक सौन्दर्थ एवं स्क्षास्थ्य में कमी जाती है 
सातवीं नीच तथा शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को 
देखने से सन्तात से ऋष्ट मिलता है तथा विद्या-चुद्धि के 
क्षेत्र में कभी रहती है ॥ दसवीं शत्रु-दुष्टि से अप्टम भाव 
की देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन भें परेशानियों 
का अनुभव होतः है। 


“धनु' लग्न की कुष्डलो में श्वादशभाव' स्थित 'झति' का फलादेश 
घसु लग्न: द्वादशभाव : शति चारहर्दे भाव में शत्रु 'मगल' की राशि पर 
स्थित “गुर के प्रभाव से जातक का खचे अधिक रहता 
है तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी असन्तोषजनक रहता 
है। धन-कुटुम्व तथा भाई-बहिन के सुख में भी कमी 
रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में तीसरे भाव को 
देखने से धन-कुरुम्व का सामान्य सुख प्राप्त होता हैं । 
सातवी मित्र-दृष्टि से षष्ठमाव को देखने से शत्तु- 
पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा गुप्त युक्तियों के 
सहारे लाभ भो मिलता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नयम 
आव को देखने से भाग्योन्तति में कठिनाइयौ माती हैं तथा घमें का पालन भी पूर्ण 


रूप से नहीं हो पाता । 


Roo 


अनु लग्न में "राहु! 

'घनु' लग्न को कुण्डसो में 'प्रभसभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
घनु लग्त : प्रथमभाव : राहु 

Pg (५) कि पहले भाव में शत्रु गुरु की दाणि पर स्थित 
॥ “राहु! के श्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दयें तथा 
॥ स्वास्थ्य में कमी आती है। कमी-कभी कठिन शारीरिक 
कष्ट भी उठाना पष्टता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सज्जन 
परन्तु भीतर से चालाक होता है। 


४५६ 
“सतु' लग्न की कुण्डली में 'द्वितीयभ्ाव' स्मित “राहु को फलादेश 
धनु लग्न: द्वितीयभाव : राहु 
bre 7 दूसरे भाव में मित्र “शति' की राशि पर स्थित 
“राहुः के प्राव से जातक के घन तथा कुटुम्ब के सुख में 
कमी रहती है। कभी-कभी कौट्म्बिक कारणों से चोर 
संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है ॥ 


उसे श्रायः ऋण लेकर अपना काम चलाना पड़ता 


है । अपनी कठिनाइयों पर बह गुप्त युक्तियों द्वारा विजथ 
पाने का प्रयत्न करता है। 


“धनु! सम्न को कुण्डली में “तुलीयभाव' रिभ्रित “राहु' का फलादेश 


धनु लग्त : तुतीयभावः राहु 

तीसरे भाव में मिङ शनि क्री राजि पर स्थित 
“राहु' के प्रभाव से जातक बड़ा हिम्मती तथा बहादुर 
होता है । भाई-बहिनों के साथ उसके सम्बन्ध सुखकर नहीं 
रहते॥ 

उसे कभी-कभी धोर संकटों का सामना भी करना 
पडता है, परन्तु घैयवान्‌ तथा साहसी होने के कारण 
उन्हें चुपचाप सहन कर लेता है । 


“नु! लग्न को[कुष्छली भे तुर्षभाज' स्थित 'राहु' का फलादेश 
घनु लग्छ? चतुर्षभाव: राहु 


चौथे भाव में शत्रु 'गुरु की राशि पर स्थित 
"राहु! के प्रभाव से जातक को माता के सुख में बड़ी 
कमी रहसी है। भूमि तथा भवन का सुख धी नहीं 
मिलता ॥ कभी-कभी धोर मुसीवते भी उठानी पती 
हैं । धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर बहु संकटों का 
सामना करता रहता है । 
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“धनु' शग्न को कुण्डलो के 'ंचसभाव' स्थित “राहु” का फलावेश 


घमुलग्न : पंचेमभाव : राहु 

पाँचर्दे भाव में शतु 'मंगल' को राशि पर स्थित 
राहु के अभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से कष्ट आप्त 
होता है सथा विद्याध्ययन में भी अडी कठिनाइयौ सथा 
कमी रहती है॥ उसकी बोली में रूखाएन रहता है । वह 
धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर काम तो चलाता है, 
परन्तु चिन्ताओं से घिरा रहता हैँ 


“धनु' लग्न को कुण्डलो के 'वष्ठक्ाव' स्प्रित 'रहु' का फलादेश 


घनुलग्न : षष्ठभाव : राष्ट्र 

छठे भाव में मित्र "छुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक शर्ु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव 
रखता है तथा चातुर्य एबं गुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें 
एंरास्त करता रहता है ॥ 

ऐता व्यक्ति बंडा साहसी, वहादुर तथा घैर्यवान्‌ 
होता है । वह मातृ-पक्ष को भी कुछ हानि पहुँवाता है। 


“क्नु लग्न कौ कुण्डसो के 'सप्तमभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 
घनुलग्न : सप्तमभाव : राहु 


सातवें भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
उच्च के राहु के प्रभाव से जातक की स्त्री-एक्ष की विशेष 
शक्ति मिसती है । उसके एक से अधिक विवाह भी हो 
सकते हैं। दैनिक आमदनी की वृद्धि के लिए वह अनेक 
उपायों का आश्रय सेत है। वह घनी तथा सुखी जीवन 
विताता है । 
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“£मु" लग्न की कुण्डलो के 'अष्टमभ्मव' स्थित “२।हु' का फलादेश 
घनुलग्त : अष्टमभाव : राहु 


अएठवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
राहु के भ्रभगव से जातक के जीवन पर कई बार संकट 
आते हैं तथा सृत्यु-छुल्य स्थितियां बन जाती हैं। पेट में 
विक्रार रहता है। पुरातत्त्व की हानि होती है। ऐसा 
व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहदा है। 


“धनु! लग्न को कुण्डली के 'दवयमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
धनुलग्न : नद्मभाव : राहु 

नेवे भाव में शत्रु 'सुयै की राशि पर स्थित "राहु 
के प्रभाव स उातक की भाग्योन्नति में धोर संकट अगे 
हैं। घमें में उसकी आस्था नहीं होती॥ ऐसा व्यक्ति 
प्राय: अनीशवरवादी होते हुए भी भाग्योन्तति के लिए 
अधिकाधिक परिश्रम करता तथा गुप्त युक्तियों 5 आश्य 
लेता है । 


Soro 
'घनु' लग्न की कुण्डली के 'इशमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
घनुलग्न : दणमभाष : राहु 


दसवें भाव में मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
"राहु! के प्रभाव से जातक की पिता द्वारा परेशानी, राज्य 
द्वारा संकट तथा ब्यवसाय में हानि का शिकार बनना 
पड़ता है । वह अपनी हिम्मत तथा गुप्त झुरकितयों के बल 
पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहूता है, परन्तु अधिक 
सफलता नहीं मिल पाती ॥ 


“धनु! लग्न को कुण्डली के “एकाश्शभाज स्थित 'राहु' फा फलादेश 
घनुलग्न : एकादशभाव : राहु 

हन > भ्यारहवें भाव में मित्र 'सुक्र' की राशि पर 
स्थित “राहु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
पर्याप्त बृद्धि होती है। कभी-कभी कठिनाइर्या भी 
भती हैं, परन्तु वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता और 
हिम्मत से काम लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
कर लेता है । 
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'घनु' लग्न की कुण्डती के '्वादशभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 
घनुलग्न 7 ट्टादशभाब : गाह 


वारहबें भाव में शत्रु “मंगल' की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक का खन्ने अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्वन्धो से भी कण्ट का अनुभव होता है । एस! 
ब्यक्ति हिम्मती होने के कारण घबरुता नहीं है तथा 
संकटों धर विजय पाने का प्रयत्न करता रहता है । 


2 'घनु' लग्न में “केतु' 
Ss 

“धनु लग्न की कुण्डली के “प्रथमभाव स्थित “रु का फलादेश 
धनुलग्न . प्रथमभाब : केतु 

पहले भाव में शतु “गुर” की राशि धर स्थित 
केतु'के प्रभाव से जातक की शारीरिक शबित एबं आकार 
में तो वृद्धि होती है, परन्तु शारीरिक सौन्दर्य में कमी 
भो अवश्य भाती है। वहू जिद्दी तथा हदी स्वभाव कः 
होता है। 

ऐसा व्यक्ति सब कठिनाइयों का साहस के साँध 
मुकाबला करने वाला, परिश्रमो तथा घैमेवान्‌ होता है । 


“धनु! लग्न की कुण्डली फे 'द्वितोयभांज' स्थित 'केतु' का फलादेश 


दूसरे भाव में मित्र शनि” की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव सें जातक के कौटुम्बिक सुख भें कमी 
रहती है तथा घन-संचय के लिए अत्यधिक परिश्रम 
करना पडता है॥ कभी-कभी उसे घोर भाविक संकटों 
में भी फंसना पड़ता है और प्रायः ऋण लेकर काम 
चलाता पड़ता है! ऐसा व्यक्ति वड़ा हिम्मतो तथा 
धैर्यवान्‌ होता है । 
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'खनु' लग्न की कुण्डली के 'ठुतोयम्ताब' स्थित 'केतु' का फलावेश 


घनु लग्नः शृतीमभाव : केतु 


बक 
22% 
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तीसरे भाव में मित्र 'शति' की राशि पर 
स्थित 'केतु' के अभाव से जातक के पराक्रम में अत्य- 
धिक बृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में 
कमी तथा कष्ट का अनुभव होता है । 

ऐसा व्यक्ति गुप्त छुक्तियों का आश्रय लेने 
वाला, साहसी तथा कठिन परिश्रमी होता है । 


“धनु लग्न की कुण्डसो के “चतुर्यमाथ' स्थित 'केतु' का फलादेश 


घनु लग्न : चतुर्थेभाव : केतु 


चौथे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थितः 
केतु के अभाव से जातक को माता के सुख में दड़ी 
हानि उठानी पड़ती है तया माठृभूमि का वियोग झो 
सहना पड़ता है । झूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त 
नहीं होता। परन्तु ऐसा व्यक्ति वड़ा परिश्रमी, 
साहसी, घैयंवानु तथा सन्तोषी होता है । 


(धनु लग्न की कूपडली के “पंत्रमसाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


धनु लग्न : पंचभभाव : केतु 


पाचवे भाव में शत्रु “संगल' की राशि पर 
स्थित 'केतु' के अभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में 
बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है तथा विद्या- 
घ्ययन में भी बडी कठिनाइयों के बाद अल्प सफलता 
मिलती है । 
ऐसा व्यक्ति धोर परिश्रमी, जिद्दी तथा 
गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने थाला होतः है! वह 
सदैब चिन्तित भी बना रहता है 
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“नु! लग्न कौ कुण्डसो के 'वष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


घु लग्न : घष्ठभाव्‌ ` केतु 


छठ भाव में मित्र “शुक्र' की राशि पर स्थित 
“केतु! के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त 


करता है तथा झगड़े-मुकदमे आदि से भी वह लाभ 


उठाता है। 

महान संकट उपस्थित होने पर भी वह कभी 
हिम्मत नहीं हरता तथा बहादुरी के साथ मुकाबला 
करता हुआ उस पर विजय प्राप्त करता है। 


नु? लग्न की कुण्डलो के “सप्तमभाव' स्थित 'केहु' का फलादेश 


घनु लग्न : सप्तमभान : केतु 


सातवें भाव में मित्र.बुधध की राशि पर 
स्थित नोय के 'कंतु' के प्रभाव से जातक को स्त्रो- 
पक्ष भें धोर हानि उठानों पढ़ती है तथा दैनिक 
आमदनी के केन में भी बही फठिनाइपाँ भाती 
रहती हैं । 

यह धैर्य तथा साहस के साथ गृहस्थ जीवन 
को सुखी चननि का प्रयस्न करता रहता है, परन्तु 
सफलता थोड़ी ही मिलती है । 


“नु! लग्न की कुण्डली के “अष्टमपाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 


घंमु लग्न : अष्टमभाव : केतु 


आठवे भाव में शत्रु 'चन्द्रसा' की राशि पर गे 
स्थित केतु! के प्रभाव से जातक के जीवन परैं 
ब्ले-मड़े संकट बाते हैं. शथा उसे मृत्युनसुल्य कष्टों 
फा सामना करना पढ़ता है। पेट भें विकार भो क 
रहता है। हे 

दैनिक जीवन में परेशानियाँ घनी रहती 
हैं। कुरातश्व की की हानि होती है। धोर परिश्रम 
करने पर भी सुख नहीं मित्र पाता | 
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“धनु' लग्न को कुष्डली के 'नदमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
घनु लग्न : नवम पाव: केतु 


BNE RZ नयें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'केतु 


८ के अभाव से जातक की भाग्योन्नति मे अत्यधिक बाधाएँ 
<) आती हैं । उन्हें दूर करने के लिए वह अनेक गुप्त युक्तियों 
> होती है। सदैव चिन्ताओं तथा असफलताओ का शिकार 

वना रहता है! 


तथा परिश्रम का सहारा लेता है, परन्तु आंशिक सफलता 
ही मिल पाती है । धर्मे तथा ईश्वर में उसकी आस्था क्रम 
“घालू! लग्त की कुण्डली के “दशमभाव' स्थित ' केतु' का फलादेश 
धनु लग्न ` दशमभावः केतु 
दसवें भाव मे मित्र बरु की राशि पर स्थित 
“केतु' के प्रभाव सें जातक को कुछ कमियों के साथ पिता, 
राज्य एब व्यवसाय के क्षेत्र भें सामात्य लाभ, सफलता, 
सुख, यश, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। 
अत्यधिक परिश्रम तभा युक्तिन्दल का आश्रय लेने पर 
भी विशेष उन्नति वहीं हो पाती ॥ 


॥ ग्यारहनेँ भाव में मित्र 'णुक' की राशि पर स्थित 
र 24 | 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि 
होती है। कमी-कभी संकटों का शिकार भी बनना पड़ता 
(> है, परन्तु उन पर बह अपनी गुप्त युक्तिको तथा कठोर 
परिश्रम के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर भी 

Eos पूर्ण सन्तोष नहीं मिल पाता । 


C] 
'घनु लग्न की कुण्डली के 'द्वादइशभाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 


बारहवें भाव में शत्रु 'भंगल' की राशि पर स्थित 
'केतु' के अभाव सें जातक का खचे अधिक रहुता है जिससे 
उसे बड़ी परेशानो तथा संकट उठाने पडते हैं। 


_ बाह्रो स्थानों के सम्बन्ध के भो परेशानियां 
मिलती हैं। चह गुप्त युक्तियों, परिश्रम, धैर्य तथा हिम्मत 
के बल पर कठिनाइयों की दूर करने का प्रयत्न करता है, 
परन्त अधिक सफले नहीं हो पाता । 
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'मकरः लग्न 


§ 
['मकर' लग्न को कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों के फलादेश फा पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णत ] 


मकर” लग्न का फलादेश 


“मकर लग्न में जन्म लेने बाले जातक का शरीर जम्बो हीता है। वह 
बडी-खही आँखों थाला, उग्र स्वभाव का, निरन्तर युरुपार्थ करने थाला, लोभी, चतुर, 
बंचक, ठग, पाखण्डी, जालसी, मसमौजी, तमोगुणी तथा कफ-वायु से पोडित रहने 
थाला होता है। 

ऐसा व्यक्ति भीर, सन्तोषी, छर्चीला, लज्जा-रहित, ध्म के विरुद्ध आचरण 
करने वाला, अधिक सन्ततिवान्‌, कवियों तथा स्त्रियों में आसक्त भी होता है | 

"मकर? लग्त वाल! जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में सुख भोगतः है, 
मध्यमावस्था में दुःख पाता है तथा ३२ वर्षे की आयु के वाद अन्तिम संमथ तक सुखी 
बना रहता है॥ 

ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है तथा उप्तका भाग्योदय प्रायः ३२-३३ वर्ष की 
अशस्था में होता है ॥ 
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अकर' जम्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भातों में स्थित- 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से 
४४१ के बीच देखता चाहिए ॥ 


गोचर कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डसियों में देखें, इसे 
मागे लिखे अनुसार समझ सेना चाहिए । 
छ 
'मक्षर' लग्त में 'सूये' का फलादेश 
१--'मफर' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
“बुध क स्थायी फलादि उदाहरण-कुण्डली संख्या १०६७ से ११०८ के बीच देखना 
चाहिए! 
२---मकर' लग्न वालों की गोधर-कुण्डली के विभिन्‍न बालों भें स्थित 'सूर्ये' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डसियों में देखना चाहिए--- 
जिस महीने में 'सूर्ये--- 
(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६७ 
(ख) 'वूर्ष' राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६५ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६६ 
(घ) “कर्क! राशि पर स्थित ही तो संख्या ११०० 
(र) 'सिंह' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११०१ 
{ख} 'कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०२ 
(छ) 'तुना राशि पर स्थित हो तो सँख्या ११०३ 
(ज) 'वृषिषिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०४ 
(झ) 'घनु' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११०५ 
ईडन} “मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०६ 
_ (ट) “कुम्भ राहि पर स्थित हो तो संख्या ११०७ 
(ठ) “मीन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ११० 


“मकर? लग्न में 'जन्द्रसा' का फलादेश 


१--मकर' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों सें स्थित 
“चन्ट्रमा' का स्थायी फलादेश उदाहुरण-मुण्डली संख्या ११०९ से ११२० के बीच 
देखना चाहिंए। 

२--'मकर' समन वालों को सोचर:कुष्डली के बिभिम्न भातों यें स्थित “मुड 
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का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष में 'चम्द्रमा--- 
(क) *मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या १९०९ 
(ख) 'वूर्ष राशि पर स्थित हो तो संख्या १११० 
(ग) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११११ 
(च) “कर्क! राशि पर स्थित हो तो संख्या १११२ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो सो संख्या १११३ 
(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११४ 
(छ) “तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या १११५ 
(च) 'वृश्चिक्त' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११६ 
(स) 'घमु! राशि पर स्थित हो तो संख्या १११७ 
(ड्ग) “मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११८ 
(ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित तो हो सख्या १११६ 
(5) “मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२० 


'सक्र' सेग्न में 'मंगल' का फलादेश 


१--“मगल' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न झातों में स्थित 
“मङ्गल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संर्मा ११२१ से ११३२ के बीच 
देखना चाहिए। 

२--'मंगल' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “म ङ्गस' 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस अहीने में 'मज़ल-- 

(क) 'मेव' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२१ 

(ख) 'वूष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२२ 

(ग) “मिथुन' राशि पर स्थित हो यो संख्या ११२२३ 

(च) “कर राशि पर स्थित हो सो संख्या ११२४ 

(७) “सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२५ 

(व) 'कन्या' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११२६ 

(छ) “सुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२७ 

(ज) वृश्चिक राशि पर स्थित हो तो संश्या ११२८ 

(श) "धमु! राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२१ 

(का) “मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३० 

(८) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११ 

(6) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३२ 


४६६ 
ज्म लग्न में बुध का फलादेश 


१ “सकर लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'बुघ' का स्थायी फलादेश उदाहूरणम्कुण्डली संख्या ११३३ से ११४४ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--मकर' लग्न वावो को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “बुध 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिंए-- 


जिस महीने में बुध? 


(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ११३३. 
(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ११३४ 
(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ११३४ 
(६) “करके राशि पर हो तो संख्या ११३६ 
(ङ) 'सिह' राशि पर हो सो संख्या ११३७ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ११३८ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ११३६ 
(ज) “बृूश्थिक' राशि पर ही तो संख्या ११४० 
(क) “धनु' राशि पर हो तो संख्या ११४१ 
(ङा) "मकर' राणि पर हो तो संख्या ११४२ 
(८) “कुम्भ! राशि पर हो तो संख्या ११४२ 
(ठ) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ११४४ 


'सकर' लन्न में “गुरु का फलादेश 


१--'मकर' लग्न बालों रो अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
"गुर का स्थायी फलादेश उद्धाहरण-कुण्डली संख्या ११४५ से ११५६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--कर्क' लग्न वालों को योचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थितु 
'गुर' का अपयायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरणन्कुण्डलियों में देखना घाहिए-- 

जिस बर्ष में गुर 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ११४५ 

(ख) 'वृष' राणि पर हो तो संख्या ११४६ 

(ग) 'मिधुन' राशि पर हो तो संख्या ११४७ 

(ज) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ११४८ 

(र) "सिह राशि पर हो तो संख्या ११४६ 

(च) कन्या राशि पर हो तो संख्या ११५० 


दछ 


(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ११५१ 
(ज) 'बुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ११५२ 
ईश) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ११५३ 
(जा) “मकर' राशि पर हो तो संख्या ११५४ 
(ट) 'मुम्भा राशि पर हो तो संख्या ११५५ 
(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या ११५६ 


'भकर' लग्न में शुक्र का फलादेश 


१--सकर' लग्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न आवों में स्थित 
“शुक्र का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११५७ से ११६८ के बीच देखना 
चाहिए! 

२--मकर्र' लग्न बालों रो योचर-कुण्डली के विभिन्न बालों में स्थित "शुक्र 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुप्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महेने में 'शुक्र--- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५७ 

(ख) “वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५८ 

(म) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५६ 

(घ) “कर्क! राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६० 

(र) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६१ 

(च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२ 

(छ) “तुला राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३ 

(ज) 'बृश्बिक' राशि पर स्थित हो तो सब्या ११६४ 

(क्ष) 'घनुः राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६५ 

(ज्यो 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 

(र) 'कुम्भ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६७ 

(ड) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८ 


मकर लग्न में 'शनि' का फलादेश 

१--मकर' सब्न बालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न वालों में स्थित 
“नि का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुष्डली संख्या ११६६ से ११८० के बीच देखना 
चाहिए। 

२--'भकर' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली विभिन्न भावों में स्थित "शनि" 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'शति--- 

(क) भेष राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 
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(च) “वृषः राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७० 
(ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो सख्या ११७१ 
(४) 'कर्क' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११७२ 
(ङ) सिह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७३ 
(शि) कन्या राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७४ 
(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संझ्मा ११७५ 
(ध) 'बुश्विक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७६ 
(श) 'घनु' राधि पर स्थित हो को संख्या ११७७ 
(ङा) “मकर राशिं पर स्थित हो तो संश्मा ११७८ 
(र) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७६ 
(5) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८० 


“मकर' लग्न में *राहु' का फलादेश 


१--'मकर' सग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के बिभिन्न बालों में स्थित 
“राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११८१ से ११८२ फे बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२--'मकर' सग्नं वालों को गोवर-कुण्डली के विभिन्न भरवों में स्थित “राहु 
फा अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'राहु-- 

(क) *मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८१ 

(ख) “यूष' राशि पर स्थित हो तो संच्मा ११८२ 

(ग) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या .११८३ 

(ष) 'करक' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११८४ 

(छ) 'सिंह राशि पर स्थित हो तो संख्पा ११८५ 

(क) कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संश्मा ११८६ 

(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८७ 

(ज) '“वुश्थिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८८ 

(छ) 'घनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८६ 

(अ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संश्मा ११६० 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६१ 

(ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२२ 


४६६ 


भफर' खग्न में 'केलु का फलादेश 


६--सकर लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न झवों, में स्थित 
'केतु' का स्थायी फलादेश उदाह्रण-कुण्डली संख्या ११६३ से १२०४ के बीच देखना 
चाहिए १ 

२--मकर' लग्न वालों को गोधर-कुण्डली के विभिन्‍न झार्यो में स्थित कितु' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरंण-कुष्डलियों में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'केतु-- 

(क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३ 

(ख) 'बुध' राशि पर स्थित हो तो संश्मा ११६४ 

(ज) “मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६४ 

(७) 'कक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 

($) 'सिंह' राशि पर स्थित हो सो संख्या ११६७ 

(छ) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८ 

(छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६ 

(ज) '“युधिजक राशि पर स्थित हो तो संख्या १२०० 

(झ) 'घनु' राशि पर स्थित हो सो संख्या १२०१ 

(उग) 'मकर राशि पर स्थित हो तो संझ्मा १२०२ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो सो संख्या १२०३ 

(5) “मीन' राशि पर स्थित,हो तो संख्या १२०४ 

छ 
'अकर' लग्न झं सूर्य 

व्यक रूप्त की कुष्डली के “शममसाब' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
सफर सब्न: श्रयमभावः सुर्य बहुले भव में शतु 'लनि' को राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दयें एवं स्वास्थ्य 
में कमी आती है तथा कपी-रभी विशेष सारीरिक कष्टों 
का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु आयु एवं पुरातत्व 
को बुद्धि होती है । 

सातयीं मि्दृष्टि से सप्तमभाष को वेधने से 
स्की के पक्ष में सामान्य कठिनाई रहती है तय" दैनिक 
व्यवसाय यें भी कुछ परेशानियां जाती रहती हैं। 


१४७० 


“मकर' सग्न की कुण्डलो के “ड्वितोयभाव' स्थित “सूर्प' का फलावेश 


मकर लग्नः द्वितीयभव : सूर्य 

दूसरे भाव में शत्रु “शनि' की राशि पर स्थित 
“सूर्य” के प्रभाव से जातक घन का संचय नहीं कर पाता । 
तथा कुटम्ब के सुख में भी संकट आते रहते हैं । 

सातवीं दृष्टि से स्थराशि में अप्टमभाव को देखने 
से आधु को वृद्धि होती है सथा पुरातत्व का लाभ होता 
है । ऐसा ब्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता तथा 
ज्ञान-शौकत में खर्थ करता रहता है ॥ 


“अकर लग्न को कुण्डलो के 'तृतोषभाव' स्थित 'सूर्थ/ फा कलाबेश 


मकर सम्न : तुतीयभाघ : सूर्य 


तीसरे भाव में मित्र “गुरु' की राशि पर स्थित 

DC धर 'सुये' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक 
वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कभी आती 

(०0८० ) है। आयु तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है। 
9 साठेवी मितदुष्टि से नवमभाव को देखने से 


XC हे भाग्योन्नति में कुछ रुकाबटें आती हैं तथा धर्म के पक्ष 


ग्मन्त में भी कभी बनी रहती है । 


“अकर” लग्न को कुण्डली के “खतुर्णलाद' स्थित 'सूर्थ' का फलादेश 


मकर खग्न: चतुर्थेभान: सूर्य 

चौथे भाव में मित्र “मंगल की राशि पर स्थित 
उच्च के 'सूर्' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है । आबु तथा पुरातत्त्व 
का भी लाभ होता है॥ दैनिक जीवन अमीरी डंग का 
रहता है। 

सातवीं बीच-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता से सुख में कमी आती हे तथा राज्य एवं व्यवसाय 
की उन्नति में रुकावर्टे आती हैं॥ 


४७१ 
'मकर सप्त की कृ्‌ष्डली के “पंशमझाब' स्थित 'सूर्थ/ का फलाबेश 


मकरलग्न : पंचम भाव: सूर्य पाँचवें भाव में शत्रु “शुक्र' की राशि पर स्थित 
सूर्य के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलती 
है तथा विद्याध्ययन में कठिनाई रहती है ॥ बुद्धि भी कम- 
जोर रहती है। ' ऐसा व्यक्ति चिन्तातुर सथा स्वभाव 
का क्रोधों होता है। उसे आयु तथा पुरातत्व का लाभ 
होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशंभाव सो देखने से 
लाभ-प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पडता है तभी 
सफलतां मित्र पाती है ॥ 


शकर लग्न को कुष्छली के 'वष्ठभाव' स्थित 'सूर्य' का फलावेश 
मकरपतग्न! बष्ठभाव : सूर्य 

छठे भाव में मित्र 'बुप्र' को राशि पर स्थित 
'सूये' के भ्रभाव से जातक शत्रुप्या पर हमेशा विजव 
आप्त करता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी 
होता है ॥ 

सातवीं मि्न-दृष्टि से द्वादशभांव की देखने से 


खर्थ अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
असन्तोष भी रहदा है। 


“मकर सष्न को कुष्डली के -सप्तमभाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


सातवें: भाव में मित्र चन्द्रमा को राशि पर 
स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय 
के धोतर में कठिनाइयों का सामना करना पशता है तथा 
कभी-कभी बहुत हानि भी उठानी पड़ती है आयु 
लथा पुरातत्व का लाभ होता है । 

सातवी एसू-दृष्टि से प्रथमभाद को देखने से 
सारीरिक सौन्दयें तथा स्वास्थ्य में कुछ कभी रहती है 
तथा कभी-कभी ` जकार भी बनना पढ़ता है ॥ 


डंडर 


“मकर सम्म को कुष्डलो के 'अष्टमसाव' स्थित 'सूर्य/ का फलादेरा 


05३ 


आठवें भाव में स्थराशि में स्थित 'सूये के प्रभाव से 
जातक सो आयु तथा पुरातत्त्व की विशेष शक्ति प्राप्त 
होता है। वह बडा स्वाभिमानी, तेजस्वी, निडर तथा 
बहादुर होता है । उसका दैनिक जीवन भी बड़ा प्रभाव- 


पूर्ण रहता है । 
टु सातवीं झत्रु-दृष्टि सै द्रितीयभाव को देखने से धन 
ड संशय में परेशानी रहती हे तथा कोटुम्बिक सुख में दाधाएँ 


आती हैं । 


“मकर लान को कुण्डलो के 'वथमलाव' स्थिते सूर्य का फलादेश 


झ्करसग्त : नवमभाव : सुर्य नवें भाव में मित्र बुध को राशि पर स्थित 
'सूये' के प्रभाव से जातक को थाग्योन्नेति कुछ रुकावर्टो 
के साथ होती है। धर्म-पासन में भी थोड़ी त्रुटि रहती 
है तथा मस में भी कभी छाती है। आयु तथा पुरातत्व 
की वृद्धि होती है। जिससे जातक रईसी ढंग का जीवन 
व्यतीत करता है। 

सातवीं मित-दुष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम की समुचित वृद्धि नहीं 


«मकर लग्न को कुण्डलो के शमझाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेरा 
मकरलग्न : दशमभाव : सूर्य 

दसवें भाव में शतु “लुक्र को तुला राशि पर 
स्थित बीच के 'सुये के प्रभाव से जातक को पिता 
पक्ष से चोर कष्ट उठाना पड़ती है। राज्य पक से 
प्रतिष्ठा में कमी तथा भ्यवस!य-पक् में बाधाओं फा 
का सामना करना पड़ता है । आयु तथा पुरातस्‍्य 
तो शक्ति को भी कुछ हाति होती है| 


सातनीं जिस सथा उच्च-्दृष्टि से चतुर्वभाव 
को देखने से माता, भूमि तथा भवन का ख्रामान्य सुछ प्राप्त होता है । 


७३ 


“मकर लसन कौ कुण्डलो के 'एराइससाथ' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
अकरलम्न : एकादशभाव : सूरये य्यारहवें भाव में मित्र “मंगल' की राशि पर 
स्थित 'सू्य' के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती 
है, परन्तु कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। आयु 
तथा पुरातस्व की शक्ति का विशेष लाभ होता है १ 
सातवीं शत्तु-दृष्टि से पंचमभाव की देखने से 
सम्ताम-पल्ष से कष्ट रहता है तथा विज्ञाष्यमन के क्षेत्र 
में कठिनाइयाँ आती हैं । ऐसा व्यक्ति उग्र स्तभादे का 
होता है ॥ 


“मकर लग्न कौ कुण्डी के 'ब्ञादलमाव' स्थित “सुर्वे' का फलादेश 
मकरसम्न : दादशभाष : सूर्य 
बारहद भाव में मित्र 'शु् की राशि पर स्थित 
'सुये' के प्रभावसे जातक को खर्च तया बाहुरो सम्बन्धों 
में कठिनाई उपस्थित होती है। पेट भें बिकार भी 
रहता है। आयु तथा पुरातस्व की भी कुछ हानि होती 
| 


सालवी मिस्र-दृष्टि से षष्ठमाव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती 
है तथा क्षगडे-टटे स्वयं ही द्र होते रहते हैं 8 


अकर लग्न में 'सन््रमा 


“अकर शक को कृष्डली के अधसभाय' स्थित “जमामा का फलाबेशं 
अकस्लग्न : प्रयमभाव : चन्द्र 

पहले भाव में शत “शनि कौ. राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से ज़ातक के शारीरिक सौन्दयें में 
वृद्धि होती है ४ वह विनोदी, मानी, यशस्वी तथा कार्ये- 
कुशल भी होता है 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि भें सप्तमभाव को 
देखने से स्त्री सुन्दर, सुयोग्य तथा स्वाभिमानिभी मिलती 
है तथा दैनिक व्यवसाय के शेत भें भी भ्रूण सफलता 
रट्ट दियी है। 


७४ 


“मकर' खब्म को कुष्डारो के 'द्वितोयभाव' स्थित 'यन्द्रमा' का फलादेश 
परकर लग्न: द्वितीयभावः थंद्र 

दूसरे भाव भें शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा” के प्रभाव के जातक के धन तथा कुटुम्ब को 
बृद्धि होती है, परन्तु स्त्री के कारण कुछ परेशानी का 
अनुभव भी होता है। 

सातबीं मित्रवृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में बृद्धि होती है। ऐसे 
व्यक्तित का रहन-सहन अमोरी ढंग का होता है | 


“अकर” म्न को कुष्डली के “तुतीयभाव' स्थित “चम्हमा' का फलादेश 
अकर सम्न : छृतीमभाव : चद्र 
तीसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की भाई-बहिनों का श्रेष्ठ 
सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है ॥ स्ती, 
व्यवसाय तथा कुटुम्ब का सुख भी अच्छा रहसा है | 
सातवीं मित्तदुष्टि से नयमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म को बृद्धि होती है ॥ ऐसा व्यक्ति धनी, 
यशस्वी, सुखो तथा सम्पन्न होता है ॥ 


“मकर शम्न की कुष्डली के 'सतुर्चभाव' स्थित “खन्द्रमा' का फलादेश 
मकर लग्न : लतुर्थेभाव : चंद्र 

चौथे भाव में मिस्र 'मंगल' की राशिं पर स्थित 
“चन्रमा” के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भयन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है ॥ घरेलू यातावरण 
आनन्दमय रहता है #स्प्ती सुन्दर मिलती है, ब्यवसाय 
में भी सफलता मिसती है 

सातवीं मित्रदुष्टि से दशमभाद को देखने से 

पिसा, राज्य तथा स्थायी थ्यवसाम के बोल में यश, 
प्रतिष्ठा, सहयोग, घन तथा अन्य साभ प्राप्त होते 


रहते हैं। 


४७५ 


“कर” झर्न को कुण्डली के 'पंद्रमभाप स्थित 'यन्रभा' का फलादेश 
अकर लरन: पंसमभाच :सँद्र 
पाँचवें भाव में सामान्य मित्र “शुक्र को राशि 
पर स्थित उच्च के “चन्द्रमा” के ध्रभावं से जातक को 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र भें विशेष सफलता 
मिलती है । स्की तथा व्यवसाय-पक्ष से भी सुख मिलता 
है । 
सातवीं नीचदुष्टि से एकादशभाद की देखने से 
आमदनी के भागे में कुछ रुकाव्टे आती हैं।. ऐसा 
व्यक्ति हँसमुख सथा हाजिरजवाब भी होता है । 


म्मकर' सम्न की कृष्डसो के “वष्ठभाव स्थित “बसमा का फलादेश 


अकर लग्न : षष्ठभाव : चंद्र 
छठे भाव में मित्र 'बुघ' की राशि पर स्थित 


कक टि कन्द्रमा' के भ्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में विनञ्रता से 
काम निकालता है॥ स्त्री से विरोध सथा व्यवसाय में 
कठिनाई का सामना भी करना पढ़ता है। 
©. (~ > सातवीं मित्र-दृष्टि सै द्वादशभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
bre x) से साभ भी भित्ता रहता है । 


22७७ 


मकर! लग्न को कुष्डशो के 'सप्तसमाथ स्थित 'बम्ग्रभा' का फलादेश 


आकर लग्न: सप्तमभाव: चंद्र 
सातवें भान भें स्वराशि में स्थित “बन्द्रमा के 


कु प्रभाव से जातक को सुन्दर स्ती तथा उसके द्वारा 
यथेष्ट सुख की प्राप्ति होती है । व्यवसाव में भी पूर्ण 
सफलता मिती है ॥ “घरेलू जीवन जानन्दभय बना 
- रहता है। 
XE सातवीं शबुदृष्टि ,से प्रथमभाव की देखने से 
०४ 0५० | शारीरिक प्रभाव में कुछ अरसंतोषपूर्ण बुढि होती है। 
१९२४ यश तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी असंतोष बनः 
रहता है। 


४७६ 


“मफर' सम्म को कुष्छलो के “अप्टभलाब' स्थित म्चन्द्रसा' का फलादेश 


सकर संग्न : अष्टमभाव : घंद्र आठवें भाव में मित्र 'सूय को राधि पर स्थित 
“चन्दन के प्रभाव से जातक को आगु तथा पुरातत्त्व 
का यप्रेष्ट लाभ होता है, परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के 
झेल में कठिनाहयाँ आती हैं। गृहस्थी का सुख भी 
कम रहता है ॥ मन भें खशान्ति रहुतो है। 

सातवीं शठुदृष्टि से द्वितीयभाद की देखने से 
धन सथा कुटुम्ब का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ 
प्राप्त होता है। वैसे दैनिक जीवन ठाठ-बाट का 
रहता है.। 


जफर” लग्न को कुष्डली के 'नवमभाव' स्थित 'चल्रसा' का फलादेश 


मकर लग्न : नवम॒भाव : चंद्र 

नढे भाव में मित्र “यु को राशि पर स्थित 
'बखमा' के भ्रणाव से आतक के भाग्य को विशेष 
उन्नति होती है तथा धर्म में भी अत्यधिक रुचि बनी 
हती है। ऐसा ब्यक्ति घनी, यशस्वी, म्यायी सथा 
धर्मोत्मा होता है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से ठृतीयभाव को देखने से 
भाई-बहिनों से सुख तथा पराक्रम में यूदि होती है | 


“अकर लग्न की कुण्डलो के 'दलमलाव' स्थित 'खमामा' का फलादेश 


सकर लग्न: दथभमाय : द दसे भाव भें सामान्म मित्र 'शुक्र की राशि पर 
स्थित “बन््रमा' के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा 
सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा तथा व्यवसाय से साभ 
की आप्ति होती है। गनोबलु बढ़ा रहता है। स्ती 
सुन्दर सथा स्वाभिमानिभी मिलती है। घरेलू जीवन 
उल्लासपूर्ण रहता है॥ 

सातवीं मित्रदुष्टि से चतु्यंभाव को देने से 
आता, भूमि राथा अवन का सुख भी ग्रयेष्ट मिलता 
१९९८ हु ऐसा व्यक्ति सुखी, घनी तया भाग्यशाली 

होता है। 


१४७७ 


“आकर” लखब्म कौ कुष्डली के 'एकावशमाव' स्थित 'खमामा' का फलादेश 
मकर लभ्न : एकादशभाव : चंद्र 
भ्यारहवें भाव में मित्र 'संगल' की राधि पर 
स्थित नीच के “सन्त्रमा' के प्रभाव से जातक को आम- 
दनी भें कुछ कमी रहती है। स्ती तथा व्यवसाव के क्षेत्र 
में भी अल्प सुख मिलता है। गृहस्थी के कारण चितां 
का शिकार बनना पड़ता है। 
सातवीं 3च्च-दुष्टि से षंनमभाव की देखने से 
विद्या, बुद्धि तथा तया सम्तान का यथेष्ट सुख प्राप्त 
होता है। 
“अकर” लग्न को कुष्डली के 'दावसभाज' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 
अकर लग्न: द्वादशभाव : लंद्र बारहवे भाव में मित्र “गुरु को राशि पर स्थित 
"शन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता 
bre 9 है तथा बाहुरो स्थानों के सम्बन्ध से साभ होता रहता 
है। स्तरी-सुख में; कमी रहती है तथा दैनिक व्यवसाय 
में भी कठिनाइपाँ आती रहती हैं। इसी से मन चिंतित 
ट) तथा बजशान्त बना रहता है॥ 
Es > सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभावं को देखते से 
हर्दे शकु-प एवं झगड़े के मामलों में जातक विनम्रता से 
कोम निकालकर अपना प्रभाव भी स्थापित करता है! 


'लकर' आरन में 'मंगल' 

“अकर' झर्न की कृष्डसी के 'प्रथमलाव' स्थित 'भंगल' का फलादेश 
अकर लग्न : अथमभावः मंगल पहले भाव में एतु 'शनि' को राशि पर स्थित 
उच्च के 'मंगल' के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्दय एवं शक्ति में बृद्धि होती है। चौयी दृष्टि से 
स्वराशि में चतुर्थेभाव को [दिखने से माता, भूमि एवं 
भवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है । रहन-सहन ठाठ- 
बाट का होता है! 

सातवीं नीच-दृष्टि से संप्तमभाव को देखने से 
स्की सथा व्यवसाक-पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं 
६-९ मिल्न-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आगु तथा 
पुरातत्त्व को शक्ति प्राप्त होती है ॥ ऐसा व्यक्ति सुखी, दनी तथा चतुर होता है। 


१४७० 


“मकर सग्न को कुष्डसी के “हरिसीयभाख' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
मकर स्न : द्ितीयभाव : मंगल दूसरे भाव में शत्रु 'शमि' की राशि पर स्थित 
'मंगल' के अभाव से जातक को मनन्कुदुम्ब का पर्याप्त 
सुख सामान्य असंत्तोष के साथ प्राप्त होता है, परन्तु 
माता के सुख में कमो रहती है! भूमि एवं अवन का 
लाभ होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से प्चमभाव को 
देखने से विद्या, शुद्धि एवं सन्तान-पक्ष की उन्नति 
होती है ॥ सातवीं मित्र-दृष्टि से अप्टमभाव को देखने 
कद से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है ॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्मे की वृद्धि होती 
है । ऐना व्यक्ति अपने आथिक लाभ का अधिक ध्यान रखता है। 
«मकर' सग्न को कुष्डली के “तृतोयभास' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
अकर लरदै : छृतीमभाव: मंगल सीसरे भाव मे मिल्न “गुरु को राशि पर स्थित 
“मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम भें वृद्धि होती 
है सथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है॥ माता, 
भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है । चौथी मित्र-दूष्टि 
से षष्ठभाय को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव सना 
रहता है। ऐसा व्यक्ति बहादुर तथा हिम्मती "कै 
होता है 

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म को उन्नति होती है॥ आठवीं सामान्य 
शलु-दृष्टि स दशमभाव को देखने से कुछ कमियों के साथ पिसा, राज्य एवं ब्यवसाय 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है-। 
“तकर! खम्न की कुण्डली के “चतुर्थभाद' स्थित “मंगल का फलादेश 
मकर लग्त - चतुर्थभाने : मंगल चौथे भाव में स्वराशि-स्थित “मंगल के प्रभाव 
से जातक को माता, भूमि एवं भवन का विशेष सुख 
आप्त होता है । चौथी नीच-दूष्टि से सप्तमभाव को 
देखने से स्की के सुख में कमी रहती है तथा दैनिक 
व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं । 

सातर्वी सामान्य मितदुप्टि से दशमभाव को 
देखने से पिछा, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
सभ्मान सथा सफलता की श्राप्सि होती है'॥ आठवीं 

९९२४ दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी 

खूब रहती हैं तथा लाभ के साधन सरलता से मिलते रहते हैं । 


१४७६ 


“मकर” लग्न की कृष्डछो के 'पंचनभाव' स्थित 'मंगल' का फलावेश 

मसकरलग्त : पंचमभाव : मंगल पाँचवें भाव में सामान्य मिस “शुक्र की राशि 
पर स्थित “मेगल' के प्रभाव से खातक को विद्या-बृद्धि 
BRC NX तथा सन्ताने-सुख का लाभ होता है। माता, भूमि सथा 
(> भवन का सुख भी मिलता है। चौथी मि्दृष्टि से 
(=) अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातश्व की शक्ति में 

बृद्धि होती है ॥ < 
९7“) क सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को 
देखते से आमदनी अच्छी रहती है। सातवीं मित्ष-दृष्दि 


से ढादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ प्राप्त होता है । 


£२२५ 


प्मकर' खग्न को कुष्छलो के 'घष्ठभाख स्थित “मंगल' का फलादेश 


मकरलग्न : षष्ठभाय : मंगल छठे भाव में मित्र शुरु की राशि पर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक शलू-पक्ष पर विशेष प्रभाव 
रखता हैं तथा झगड़ों से लाभ उठाता है ॥ माता, 
भूमि तथा भवन वेः सुख में कमी आती है सथा आमदनी 
के मागे में कठिनाइपाँ आती रहती हैं। चौथी मित्र- 
दृष्टि से ननमभाव को देखने से भाग्य तथा धमं को 
उन्नति होती'है। 

सातवीं मित्न-दुष्टि के ड्वादसभाव को देखने से 
खर्च अधिक रहता है सथा वाहरी सम्न्वधों से लाम 
होता है. ॥ आठवीं उच्च दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दये स्वस्थ्य, 
एवं प्रभाव में बृदि होती है । 


“मकर! सम्न को कुण्डली के 'सप्तमभाव स्थित 'मंगल' का फलादेश 


भकरलग्न : सप्समभाव : मंगल सातवें भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित नीच के “मंगल' के अभावं से जातक को स्की 
प्रक्नः तथा गृहस्थी के सुख में कमी रहती है । व्यवसाय 
माता, भूमि तथा भवन का सुख भी कमजोर रंहता 
है । चौथी समू-दुप्टि से दशभभाव को देखने से पिता, 
राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है । 

प्ांतवीं उच्च-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से 
शॉरीरिक सौन्दये, प्रभाव एवं गौरव की बृद्धि होती है। 
आठवीं शु-दृष्ठिसे तृतीयभाव को देखने से धत-संत्रय 
में कठिनाइयाँ आती हैं सथा कुटुम्ब का सामान्य सुख प्राप्त होता है ॥ 


पदछ 


“मकर? शम्ग कौ कृष्डसो के 'अध्टमभाय' स्थित 'मंगल' का फलादेश 


अकरलग्न: अष्टमभाव : मंगल आठवें भाव में मित्र 'सुर्ये' की राशि पर स्थित 
“अंगालो के धनाव से जातक की आयु ताथा पुरातस्व 
को यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु माता, भूमि 
एवं भवन का सुख कुछ दुबंल रहता है ॥ चौथी दृष्टि 
से स्वराशि में एकादशभाव की देखने से आमदनी 
बहुत अच्छी रहती है। सातवीं छत्नु-दुष्टि से तुसीय 
भाव को देखने से कुछ कमियों के साथ धन-संचय में 
सफलता मिलती है तथा कुदुम्म का सुख सामान्य 
रहता है। गाठवीं मित्र-यूष्टि से तुतीय भाव को 
देखने से शाई-बहिनों के सुख तथा पराकंम में बृदि द्दोती है। 


“मकर” लान कौ कुण्डली के 'नवभभाव' स्थित “अंमल” का फरादेश 
सकरलग्न : सवसभाव: अगल नवें भाव में मिल 'बुघ' की राशि पर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तया -धर्म की 
उन्नति द्वोती है। यह धमी, यशस्वी, घर्मात्मा तथा 
न्यायप्रिय होता है १ चौथी मित्र-दुष्टि से द्वादशर्भाव को 
देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथाबाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से साभ होता है। 

सातवी मित्न-दृष्टि से तुतीतभाव की देखने से 
आई-वहिमों के सुख तथा पराक्रम में बृद्धि होती है। 
आठवीं दृष्टि से स्वराशि भें चतुर्यंभाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति धमी, यशस्वी, 
-सुक्षो, पराक्रमी ताया विनोदी होता है। 


स्कर” लग्न की कुण्डलो के 'शशसपाज' स्थित “मंगल” का फलादेश 
सकरलग्न : दशमभाव : मंगल दसवें भाव में साभाग्य शत्रु “शुक्र को राशि 
पर स्थित “मंगल” के प्रभाव से जातक की पिसा, राज्य 
bee 0८ तया व्यवसाय के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। चौथी 
शत्तु-दृष्टि से प्रथमभाव की देखने के शारीरिक सौन्दर्य, 
स्वास्थ्य एव प्रभाव में बृद्धि होती है। 


Ne सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्येभाव को 


देखने के याला, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता 
है १ आठवीं सामान्य मि्र-दुष्टि से पंचमभाव को देखने 
रहर से सत्सान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या एवं बुद्धि की 
बृदि होती है। 


४५१ 


“भकर' सग्न को कुष्डली के 'एकाइशभाव' स्थित 'मंमल' का फलादेश 


अकरलग्त : एकादशभाव : मंगल ग्यारहेवे भान में स्वराशि-स्यिठ “मंगल” के ' 


प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक बृद्धि होती 
होती है। माता, भूमि सथा भवन का यथेष्ट सुख भी 
प्राप्त होता है। चौथी शयु-वृष्टि से द्वितीय भान की 
देखने से धन और कुटुम्ब का सुख कुछ कमी के साथ 
प्राप्त होता है। 


०% 
bre (०) x सातवीं सामात्य मित दृष्टि से पंचमभाव को 


AN Pn देखने से विधा-बुद्धि तथा सन्तान का श्रेष्ठ सुख मिलता 


६२३१ हे। जाठवीं मित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शलु- 
पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रहता है तया झगडो से लाभ होता है । 


मकर? सग्न फी कृष्ठली के “डादशभावब' स्थित 'मंगल' का फराबेशं 

अकरलग्न: दादशभाव : मंगल बारहवे भाव में मिल्न 'शुरु' को राशि पर 
स्थित 'मगत्त' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता 

[है तथा बाहरी सब्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि 
तथा भवन के सुख से कमी रहती है। चौथी मित्न-दृष्टि 
से तृतीय आव की देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता 
है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से बष्ठभाव को देखने से श्तु- 

यक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आठवीं नीच-दृष्टि से 
सप्तम भाव की देखने से स्वी के सुख भें कुछ कमी आती 

है तथा व्यवसाथ-पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है 


hoe 


'मकर' लग्न मं बुर्घा 
'्एकर' लर्न को कुण्डलो के 'प्रयसभाव' स्थित “बु का कलादेश 
अकरसर्न : प्रथम्ावंः बुध पहले भाव भें मित्र “शनि” की राणि पर स्थित 


'बुध के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव एवं 
he 0 के 


प्रतिष्ठा भें बृद्धि होती है । वह शत्तु-्पक्ष पर स्वविदेक से 
प्रभाव स्थापित करता है! 

८५) सातवीं भि्न-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 

८ | स्थलों तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है, परन्तु 


हि व्यवसाय में कभी-कभी कठिनाइपाँ भी आती हैं। 


४८२ 
अ्यक्र! साम की हुष्डलो के “डितीयभाष' स्थित 'बुघ का कलाबेश 


बकरलनः द्वितीयभाव : शुध 

दूसरे धात में मित 'शनि' को रामि पर स्थित 
शुध से प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख की 
बुद्धि होती है ॥ भान, प्रतिष्ठा सथा धर्म में रुचि शी 
रहती है। 


सातवीं भिस्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से 
आषु एवं पररातस्व का लाभ होता है । परन्तु कभी-कृभो 
घाग्योन्तति में कठिताइयाँ भी आती रहती हैं। 


“सकर” लग्न की कुण्डली के 'तृतोयभाव' स्थित 'बुध' का कलादेश 


मकरलग्न : तृतीयभाव : बुध 

तीसरे भाव में मित “गुरु' की राशि पर स्थित 
युध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के बूध सबा 
पराक्रम भें कुछ कमी का अनुभव होता है। भाग्योन्नति 
तथा धर्म-पालन में भी कठिनाइयाँ भाती हैं ॥ शत्रु प से 
भी कुछ परेशानी होती है । 

सातवीं उच्च-दुष्टि से स्वराशि में मवमभाव की 
देखने से स्वविवेक-बुढ़ि द्वारा भाग्य तथा धर्म की उनति 
६९३५ होती रहदी है। 


मकर लग्न को कुष्डलो से 'वतुषंभाब' स्थित “बुघ का कलाडेश 


अक्रलस्त : भतुर्येभाव : बुध 
० == चीये भाव में मि मंगल” की राखि पर स्थित 
खुध' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा भवन 
का बुध ग्राप्त होता है तथा भाग्य की भी उन्नति 
होती है । घरेतू बुध-शान्ति में कुछ विधा आते है। 
सातवीं मितर-दृष्टि से दशम भाव को देखने से 
चिता, राज्य एवं व्यवसाय के छेत्र में सफलता मिलती 
हे तथा शतु-पक्ष में बिजय प्राप्त होती है 


055] 


“मकर लन को कुष्बसी के 'पंधससाव' स्थित “गु का फलावेश 
अकरलग्न : पंचमभाव: बुघ 
पाँचवें भाव में मित्र 'शुक्त' की राशि पर स्थित 

'बुध' के अभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ 
सन्तान, विशा तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती 
है। वह स्वपरिश्रम से क्षामदमी तथा धर्म की उन्नति 
भी करता है। शु-पक्ष में जी सफलता मिलती है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
भाग्य कौ एविस में यथेष्ट बृद्धि होती है। 


सकर' ल्ल को कुष्वसी के “वष्ठसाब' त्वित 'बुध' का फलादेश 
सकरलरत : षण्ठभाव : बुध 


छठे भाव में: स्वराशि में स्थित “बुध” के प्रभाव से 
जातक को एल्रु-पक्ष पर विजय ग्राप्त होती है। भाग्य 
तथा धर्म की उन्नति में कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं, 
परन्तु बाद में वे दूर भी हो आती हैं। 

सातयीं मिंव-दृष्टि से द्वादशभाव की देखने से 
खर्च अधिक रहता है तथा थाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
लाघ तथा सुख भी मिलता रहता है 


समकर” लभत की शुण्डलो के 'सप्तमसाब' स्थित 'बरुध- का फलादेश 


मकरलग्न : संप्तमभाव - शुघ 

सांतवें भाव में नु “चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक स्वविवेक द्वारा भारय 
की अत्यधिक उन्नति करता है तया व्यवसाय में 
सफलता प्राप्त करता है । स्त्री-पक्ष से अशान्ति मिलती 
है । व्यवसाय-पक्ष थें कुछ कठिनाइयों साथ विशेष लाभ 


सातवीं भित्र-दुष्टि से प्रथमभाव की वेखने से 
शारीरिक प्रभाव तथा यश की बृद्धि होती है। कभी- 
कभी बीमारियां तो आ घरेती हैं। 


यो 


'सकर' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमझाय' स्थित 'शुघ' का रुखादेश 


भक रलरनत : अष्टभभाव : बुध 


आठवें भाव में मित्र “सुप की राशि पर स्थित 
“बुध' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है 
सथा पुरातत्त्व का साथ होता है। भाग्योन्नति थें 
बहुत बाधाएँ आती हैं तथा यश में भी कमी रहती 
है । शत्रु-पक्ष से भी अशान्ति मिलती हैं। 
सातवीं मित्न-दृष्टि से तृतीय भाव की देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ धन तथा कुटुम्ब का सुख 
प्राप्त होता है तथापि दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण बना 
रहता है ॥ 


'मकर' लग्न की कुण्डली के 'तवमभधाज' स्थित 'खुघ' का फलावेश 


मकरलग्न : नवमभाव: बुध 


चबे भाव में स्वराशि स्थित उच्च के 'बुध 
के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म क्री विशेष 
उन्नति होती है । शत्रु-पक्ष पर सफलता भ्राप्त होती 
है तया झगड़ों से लाभ होता है ॥ 

सातवीं नीचदुष्टि से तृतीय भाव की देखने 
के कारण भाइयों से बिरोध कहता है तथा भाई-बहिन 
के बुघ में कमी आती है॥ पराक्रम भी शिथिल बना 
रहता है । 


“संकर” लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'दुध' का फलादेश 


संकरलग्न :दशमभाव : बुध 


दसवें भाव में भित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
“वुघ' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य एवं व्यव- 
साय के क्षेत्र में लाभ, प्रतिष्ठा, सहयोग तथा यश की 
आप्ति होती है । शलु-परक्ष पर विजय तथा धनोपाजंन 
में सफलता मिलती है ३ 


सातवीं मित्र-दूष्टि से चतुर्थे भाव को देखने से 
माता, भूमि एवं भवन का खुध प्राप्त होता है, परन्तु 
उन्नति के मागें में रुकावर्टे भी आती रहती हैं। 


इन्ध 


“मकर सर्म को कुण्डली के 'एकावशभाव' स्थित "बुध का फलादेश 


मकरलग्त : एकादशभावः बुध ग्यारहवे भाव में मित्र 'मंगल' की राक पर 
स्थित 'बुध्न' के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक 
बुद्धि होती है तथा शतु-पक्ष में सफलता मिलती है 
% विवेक तथा, परिश्रम द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति होती 
है ॥ स्वार्थयुक्स धर्म का पालन भी होता है ॥ 

सातवीं भिक्त-दृष्टि से पंचम भाव की देखने से 
सन्तान-पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलती 
र्ने है, परन्तु विद्या-बुदि की विशेष उन्नति होती है २ 


“मकर लग्न की कुण्डलो के 'द्वादशासान' स्थित 'बुध' का फलादेश 


¬ म्रकरलग्न : द्वादरभावं : बुध चारहकें भाव में मिक्ष 'गुरु' की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है, 
परन्तु उसकी पूर्ति दिना कसी कठिनाई के होती रहती 
है। वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है । भाग्यो- 
म्नसि झैं कठिनाइयौ आती हैं तथा यश की कभी रहती 
है 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षण्ठ भोव फी देखने 
हठे से शदू-पक्ष से कुछ कठिनाई होती है, परन्तु भाग्य-बल 
से वह उन पर विजय भी था लेता है । हु 
'सकर' लग्त में 'गुरु' 
“मकर लग्न की कुण्डलो के “प्रयममाव स्थित 'गुर्र का फलादेश 
सकरलरत : प्रथमभाव : बुध पहले धाव में शत्रु “शनि' की राशि पर स्थित 
॥ नीच के 'बुध' के भ्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल 
रहता है। भाई-बहिन के सुख में कमी आती है एवं 
पराक्रम भी अल्प रहता है। खर्च चलाने में कठिनाई 
होती है तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी असंतोप- 
जनक रहंता है। पाँचवीं शंत्रु-दृष्टि से पंचम भाव क्तो 
देखने से विद्या-ब्रुद्धि के क्षेत्र में लुटिपूणे सफलता 
मिलती है तथा सन्तान-पक्ष से सुख-दुःख दोतों ही 
मिलते हैं। हि 
साराबीं उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव की वेखबे से स्त्री तथा व्यवसाय के सेर भे 
सफलता मिलती है । नबीं मित्र-वृष्टि से नवम भाव की देखने से भाग्य सथा घ्म की 
उन्नति में न्यरूताधिकता होती रहती है । 


४८६ 


“अंकर” लग्न की कूण्डलो के 'हितीयभाब' स्थित 'गुर' का फलादेश 


मकरलगर्त : द्वितीयभात्र : गुरु दूसरे भाष में शत्रु 'शनि” की राशि पर स्थित 
व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक के ध्त-संग्रह में कमी 
आती है तथा कुटुम्ब से भी परेशानी रहती है ॥ 
खर्च अधिक रहता है तथा वाहरी सम्बन्धों से साथ 
होता है। पाँचबीं मित्र-दूष्टि से दष्ठभाव को देखने 
से शत्रु-पक्ष में बुद्धिमानी से काम निकलता है ॥ 
साराबी मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने 
फळ से आगु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ मिलता है। 
नवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव की देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य 
सफलताएं मिलती हैं। 
“कर? लग्न को कृष्डली के “हुतोपभाव' स्थित 'गुर का फलादेश 


मकरलग्न : छृतीमभाव : गुरु सीसरे भाव में स्व॒राशि-स्थित "शुरु' के प्रभाव 
से जातक की भाई-बहिनों का बुघ मिलता है, परन्तु 
पुदषार्थ में: कभी आती है। खचे ठीक से चलता है। 
थाहुरो स्थानों से लाभ होता है । पाचवी उच्च सया 
मित्त-दुष्टि से सप्तम भाव को वेखने से सुन्दर रबी 
मिलती है तथा देभिक व्यवसाय में सफलता भ्राप्त 
होती है॥ सातवीं मित्र-दुष्टि से सप्तम भाव की देखने 
" से भाग्य सथा धर्म के क्षेत्र में उतार-'बढ़ाव आते हैं । 

नवीं मित्रवृष्टि से एफादशभाव की देखने से आमदनी श्रेष्ठ रहती है। ऐसा 
ब्यक्ति सुखी जीवन बिताता है! 
“आकर? लग्न की कुण्डली के 'चंतुर्थभ्ाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
अकरसग्न : चदुर्थभाव : ग्रुरु चौषे भाव में मित्र मंगल की राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातके को माता, भूमि एवं 
भवन में शुघ में सथा भाई-बहिन के खुघ में भी कुछ 
कमी रहती है। पांचवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव की 
देखने से आगु एबं पुरातत्व का सामान्य लभ होता है। 

सातवीं शनु-दूष्टि से दशम भाव की वेखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के लेख में कुछ कमो के 
साथ सफलता मिलती है । 

नवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव की देखने से खर्च अधिक रहता है तयां 
थाहुरो सम्त्रन्धो से धर-बैठे ही साथ प्राप्त होता है । 


१४३७ 


'मकर! लग्न की कुच्बसी के 'पंधससाय' स्थित 'गुर' का फलादेश 

मकरसप्न : पंखम भाघ : सुर पाँचवें भाव में झलू 'शुक्र की राशि पर स्थित 
"गुरु के प्रभाष से जातक को सम्तानन्पक् से न्यूनाधिक 
लाभ होता है तथा विद्या-बरुद्धि के पक्ष में भी कुछ कमी 
रहती है। गुदि-बल से खर्च चलता है तथा आहरी 
सम्बन्धों से साथ होता है। भाई-यहिनों से सामान्य 
बुघ मिलता है तथा पराक्रम की वृदि होती है। 

पाँचबीं मित्त-दृष्टि से नवमभाव की देखते से 

भाग्य एयं घर्म की सामान्य बृद्धि होती है। सातवीं 

मित्र-दुष्टि से एकादशभाव की देखने से आमदनी अच्छी रहती है। नवीं नीच-वुष्टि 

से प्रथमभाव को वेखने से शारीरिक सौन्दर्य तयः स्वास्थ्य में कुछ कभी रहती है ॥ 

“मकर लग्न की कष्हसी के 'वव्ठमाव' स्थित 'गुर' का फलादेश 


सकरलग्न : षष्ठभाव : गुर छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि प्र स्थित “गुरु 
के प्रभाव से खर्चे की एाबिस से शलु-पल्ल पर प्रश्नाय 
स्थापित होता है । भाई-बहिनों से सामान्य विरोध रहता 
है तया पराक्रम में कमी आती है | 
पाचवी षालु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पिता, राज्य एबं व्यदसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ 
रहती हैं 3 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने 
से खर्च अधिक रहता है सयां बाहरी सम्त्रग्धों से लाभ होता है ॥ 
नवीं शतु-दृष्टि से द्वितीय भाव को वेखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की 
यूद्धि के लिए अत्यधिक परिम करने पर भी कष्ट ही मिलता है । 
«कर लस्ते की छुष्डलो के 'सप्तमभाष' स्थित गगुद' का फलादेश 
अकरलग्न : संप्तमभाव : बुध सातये भाव यें मिक “बन्द्रमा की राशि पर 
स्थित उच्च के 'सुर के अभाव से जातक की सुन्दर 
वत्नी मिलती है सथा र्ती और व्ययसाय से शुघ प्राप्त 
होता है । बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है सया 
खर्च अप्िक रहता है ॥ 
पाँचदी मित्न-दृष्टि से एकादश भाव की वेखने से 
मीमदनी अच्छी रहती है । सातवीं नीच सभा शदु- 
हहह दृष्टि से प्रयम भाव की वेखने से शरीरिक सौन्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कमी आती है । नवीं वृष्टि से स्बराशि में हुतीय भाव की वेखने से भाई- 
यहिनों के सुख सया पराक्रम में बृद्धि होती है। 


है 


'लकर' लग्न की हुष्दली के “ठाईडममाब' स्थित 'शुक का फलादेश 
मकरलग्न : अष्टम भाव : गुरु आठवें भाव में मित्र 'सुर्य' की राशि पर स्थित 
“गुरु” से प्रभाव से जातक की मागु तथा पुरातत्त्व की 
कुछ हानि होती है। पाँचवी दृष्टि से स्वराभि में 
द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा 
बाहरी सम्बन्ध्रों से लाभ रहता है । 
सातत्नीं शत्रू-दृष्टि से द्वितीय धाव को देखने से 
> घन सथा कुटूम्व के सुख घें कुछ कभी रहती है ॥ नवीं 
न्र्‌ मित्-दृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से माता, भूमि एबं 
भवन के सुख दें कुछ लुटिपूणं सफलता प्राप्त होती है ॥ 
“मकर' लग्न को कुष्दली के 'नवमभाव स्थित 'बुध' का फलादेश 
भकरलरत : नवमभाव : बुध नर्वे भाव सें मिक 'नूध' को राशि पर स्थित 
“बुध में प्रभाव से जातक के भाग्य तथा घर्म के पक्ष में 
कमजोरी रहती है । वाहरी सम्बन्धों से कुछ लाभ होता 
है जिससे खर्चे चलता रहता है॥ पाँचवीं नोच-दृष्टि से 
प्रथम भाव को-द्रेखमे से शारीरिक सौन्दर्य एबं स्वास्थ्य 
में कमी रहती है। धन भी अशान्त रहता है । 
सातवीं दृष्टि से 'स्वराशि में ठृतीय भाव की देखने 
शेड से, भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में सामान्य वृद्धि 
होती है । नवीं सित्र-दृष्टि से षष्ठ भावं को देखने से शातु-पक्ष में स्व-विवेक-बुद्धि से 
सफलता मिलती है। 
“अकर लग्न को कुथ्डली के 'इशमलाब' स्थित 'युध' का फलादेश 
अकेरलरन : दशमभाव : गुरु हँदसवें भाव थें शत्रु 'शुक्त की राशिपर स्थित "गुरु 
; के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथ! व्यवसाय फे 
क्षेत्र में कभी रहती है । भाई-बहिनों के सुख तथा परा- 
क्रम में वृद्धि होती है, जिसके कारण खै अच्छी तरह 
चलता है | वाह्री स्थानों रे लाभ होता रहता है! 
पाँचबी शजु-वृष्टि से ड्रितीयभाद को वेखने से घन-संतरय 
तथा कौटूम्विक सुख में कठिनाइयाँ आती हैं । 
सातवीं मित्र-वृष्टि से थतुषै भाव की वेखने से 
माता के सुख में कभी रहती है, परन्तु भूमि तथा भवन का सुख खर्च के अल पर 
"मिलता है ॥ नर्वी मित्र-वृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से शत्रु-पक्ष पर बुद्धिमानी से 
श्रभाव स्थापित होता है ३ 


७८६ 


'मकर' लग्न' को कुण्डलो के 'एकाबशभांव' स्थित 'गुर' का फलादेश 
संकरलग्न : एकादशभ व ` बुध ग्यारहर्के भाव मे मित्र 'मगल' की राशिं 
पर स्थित “गुर के प्रभाव से जातक की आमदनी 
अच्छी रहती है। वाहरी सम्बन्धों से भी लाभ होता 
है, अतः खर्च आराम से चलता है। पाँचबीं दृष्टि 
से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-यहिन के 
सुख तथा पराक्रम घें बृदि होती है । 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को वेखर्ने से 
अन्तान-पक्ष में असन्तोष रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि 
कही बूद्धि होती है ॥ वेवी उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री का सुख मिसता है सथा व्यवसाय के क्षेत्र मे सफलता मिलती है। 
“मकर! लग्न को कुण्डलो के 'द्वादशमाव' स्थित 'गुक' का फलादेश 
सकरलग्त : द्वादशभाव : बुध बारहवें भाव सें स्वराशि-स्थित “गुरु' के प्रभाव से 
जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 
के सम्बन्धो से साभ मिलता रहता है। भाई-बहिनों 
के सुख सभा पराक्रम झैं कमी रहती है । पाँचवी मि्- 
दृष्टि से चतुर्थ भाव की देखते से माता, भूमि एवं 
भवन का सामान्य सुख मिलता हैं। 


सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव की देखने से 
आवु-पक्ष पर थुक्तिपू्वेक प्रभाव स्थापित होता है। 
नबीं भित्र-दृष्टि से अष्टम भाव की वेखने से आग्रु तथा पुरातत्व का लाभ कुछ कभी 
के साय होता है । परन्तु ऐसा व्यक्ति शानदार खर्च करता तथा समाज में प्रभाय- 
घाली. बना रहता है । 


“सकर” लग्न में शुक्र 

शकर लग्न को कुण्डली के '्रसमभाव' रियर 'शुक' का फलादेश 
मृकरलग्न $ प्रथमभाव : शुक पहले भाव में मित्र शनि की राशि-पर स्थित 
“शुक्र' के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, अभाव 
दुव सम्मान की प्राप्ति होती है। पिता, राज्य एवं 
व्यवसाय के क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है । समाज 
में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्तात से सुख मिलता 
है तया विद्या-बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है । 

सातवीं मिल्ष-दूष्टि से सप्तमभाव को देखने से 
पत्नी सुन्दर तथा योग्य मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय 
के क्षेत्र में भी लाभ होता रहता है। 


१४४० 

'मकर' लब्म की कुच्जसी के 'ह्वितोबलाव' स्थित "शक का फलादेश 
सकरलब्त : द्वितीयभाव : शुक्र दूसरे भाव में मित्र शनि” की राशि पर 
हो हक 2 स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक की धन शा कुटुम्ब 
Nf का पर्याप्त सुख मिलता है । पिता, व्यवसाय तथा राज्य 
शक के क्षेत्रों से भी लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में 

कुछ कठिनाई रहती है 

सातवीं षातु-दृष्टि से अष्टम भाव की वेखने से 


आयु तथा पुरातत्त्व में कुछ कमी आती है ! 


ऐसा ब्यक्ति घनी और यशस्वी होता है परन्तु 
चिन्तित रहता है । 


“आकर? लग्न की कुण्डलो के 'तृतोयभाव' स्थित 'शुक का फलादेश 


मकरलग्त : तृतीयभाव : शुक्र तीसरे भाव भें सामान्य मित्र "शुक की राशि 
प्र स्थित उच्च के 'शुक के प्रभाव से जातक के 
पराक्रम में विशेष बृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का 
सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। विद्या एबं संतान 
का लाभ होता है॥ पिता, राज्य तथा! व्यवसाय के 
क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं । 

सातवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव की देखने से 
भग्योन्नति तथा धर्म-पालन में कुछ कभी रहती है 
तथा यश भी कम मित्र पाता है । 


“मकर सम्द को छुष्वली से 'कतुर्यभाव' स्थित 'शुक्र का छलादेश 


अकरलग्न : चतुर्थ भाव : शुक्र चौषे भाव में सामान्य मित्र “मंगल की राशि 
पर स्थित 'शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि 
एबं भवन का सुख प्राप्त होता है। बुद्धि नीच से 
आमदनी भी अच्छी रहती है 

सातवीं दुष्टि से स्व॒राशि में दशम भाव की 
देखमे से पिता, राज्य तथ! ब्यबसाय के क्षेत्र में सहयोग, 
सफलता, यश, साभ तचा सम्मान की आप्ति होती है । 


ऐसा व्यक्ति नीतिज्ञ, शीलवान, विचारशील 
रभा सुख-झाम्तिपूवंक जोषन व्यतीत करने वाला होता है। 


vet 


“बकर” सम्द को कुण्डली के 'पेचमभान्र स्थित शुक का फ़लावेश 
मकर लग्न : पंचमभाव : शुक्र 


पाँचवें भाव थें स्वराशि-स्यित 'शुक के प्रभाव 
से जातक की सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का यषेध्ट साभ 
होता है। पिता, राज्य सथां व्यवसाय के क्षेत्रों में 
भी सफलताएँ मिलसी हैं। ऐसा व्यक्ति प्रातः हुकूमत- 
पसन्द तथा कायदे-क्रानून भाता होता है। दि 
सासबी शत्रुदृष्टि से नवम भाव की देखने से 
जातक की आमदनी पपेष्ट रहती है और वह निरन्तर 
उन्नति करता चला जाता ॥ 


आकर! शप्न की कुण्डलो के 'थष्ठसाव' स्थित “शुच' का फलादेश 


अकर खग्न : षष्ठभावः शुक्र 


छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
“शक के प्रभाव से जातक शत्ु-पक्ष पर प्रभाव रखता 
है। पिता से कुछ मतभेद के साथ शक्ति प्राप्त होती 
है शया राज्य से सम्मान मिलता है फिलु सन्तान तथा 
विद्या-पक्ष ढुर्बेल रहता छै। 
सातवीं शतुदृष्टि से द्वादश भाव की वेखने से 
खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहुरी सम्बन्धों से लाभ 
मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से भी 
चिन्तित खना रहता है। 


“मकर सम्म को कुष्दसी के 'सप्तभज्ताद' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


मकर खग्न : सप्तमभाव : शुक्र 


सातवें भाव में शत्रु “धन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित 'शुक्तः के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा 
सुयोग्य सक्षी मिलती है॥ पिता, राज्य, व्यवसाय, 
हम्तान सथा विद्या पक्ष से भी सुख मिलता है। 
घरेलू जीवन आनन्दपुर्ण रहता है। 
सातवीं मिक्रदृष्टि से प्रथम भाव की वेखने से 
शारीरिक सौन्दर्य एबं भ्रभान की प्राप्ति होती है । 
राजछीय तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी 
मिलती है । 


४९२ 


“झकर' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित “शुक' का फलाबेश 


मकर लग्न : अष्टम भाव : शुक्र आठवें भाव थें शत्रु 'सूये' की राशि पर स्थित 
“शुक्र के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एब आयु की 
शक्ति का लाभ होता है। पिता तथा सन्तान-पक्ष से 
कष्ट होता है एवं राज्य तथा विद्या का क्षेत्र लुटिपूणं 
रहता है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव की देखने से 
धन तथा कुटूम्व का सुख प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के यण पर उन्नति 
करता है। 


“कर खम्त की कुण्डलो के 'नवमन्नार्व स्थित “शुक' का फलादेश 


मरकर लग्न: नवमभाव : शुक्र नवें भाव थें मित्र 'बुध' क्षी राणि पर स्थित 
नीच के 'शुक के श्रभाव से जातक को भाग्योन्नति तथा 
धर्म-पालन में बाधाएँ आती हैं । पिता, राज्य, व्यवसाय, 
सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में लुटिपू्ण सफलताएं 
मिलती हैं ॥ 

सातकीं उच्च तथा शत्नुदृष्टि से तृतीयभाव को 
देखने से भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती 
है । ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्य से तरक्की करता है ॥ 


“मकर लग्न कौ कुष्घ्ली के 'बशमशाब' स्थित 'शु%' का फलादेश 


सकर लग्न : दशमभाव : शुक्र 
- दसवें भाव में स्वराशिनस्थित 'शुक्र' के प्रभाव से 
जातक की पिता, राज्य तथा! व्यवसाय के क्षेत्र में 
अत्यधिक सहयोग, सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति होती 
है ॥ सस्तान तथा बिद्या-पक्ष भी प्रबल रहता है॥ 

सातवीं शतुदृष्टि से चतुर्थ भाव की वेखने से 
माता, शमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होता है तथा 
घरेलू जीवन उल्लासमय बना रहता है । 


४२३ 


«मकर लग्न की कुण्डलो के 'एकादशभाव' स्थित 'शुक्र का फलावेश 


-मकर लग्न : एकादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में शत्रु 'भंगल' की राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक की अमदनी में 
(2 बृद्धि होती है तथा पिता, राज्य एबं व्यबसाय के 


क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं । 
खातवी दृष्टि से स्वराशि में स्थित पंचमभाव 


को देखने से सन्तात तथा विद्या-बुद्धि का भी श्रेष्ठ 
लाभ होता है + ऐसा च्यक्ति अपनी योग्यता के बले 
प्र पर तरक्की करता है। 


पजय 


“मकर? लग्न की कुण्डलो के 'द्वादगामाव' स्थित 'शुक' कर फलादेश 


मकर लग्न : द्वादशभाव : शुक्र बारहयें भाव में शत्रु गु की राशि पर स्थित 
शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता है तया 
बाहरी स्थानों के सबंध से लाभ प्राप्त होता रहता हैं। 
पिता पक्ष से हानि, सन्तान-धक्ष से कष्ट तथा विद्या-परक्ष 
में कमी रहती हैं। मानसिक चिन्ताएँ बनी रहती हैं। 

सातवीं मित्रदुष्टि से वष्ठ भाव की देखने से 
शतु-पक्ष में चतुराई से काम निकलता है + ऐसे च्यरिह को 

उन्नति करने में कुछ विलम्ब लगता है 


'मकर' लग्न में *श्षानि' 


“मकर सम्न कीं कुण्डलो के 'अथससाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 


मकर लग्न :प्रथमभाव : शनि पहले भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव 
से जातक के शारीरिक सौन्दर्ये तथा प्रभाव में वृद्धि 
होती है । बह्‌ स्वाभिमानी तथा पशस्वी भी होता है। 
सीसरी शतरुदृष्टि से तृत्तीय भाव की देखने से पराक्रम, की 
वृद्धि होती है, परन्तु भाई-वहितों से असन्तोष रहता है । 

सातवीं शत्ुदृष्टि से सप्तम भाव की देख्ने से 
स्त्री से असन्तोष रहता है तथा व्यवसाय की बूद्धि के 
लिए प्रयत्न करता है। दसवीं उच्चदृष्टि से द्रमभाव की 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, 
सहयोग, यश तथा सम्मान को प्राप्ति होती है। 


४१४ 


'सकर' शरम को कुण्डली कै “व्रितोगमाब' स्थित 'शनि' कर फलादेश 


मकर खब्न : द्वितीयभाव : शनि दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव 
से जातक की धन-संचम एवं कौटुम्विक सुख का 
यथेष्ट लाभ होता है । तीसरी नीच-दृष्टि से चतुर्थ 
आव को देखने से माता, भूमि एवं भजन के सुख में 
कमी रहती है । 

सातवीं शतुदृष्टि से अष्टम भाव की देखने से 
आयु तया धुरातस्व की कुछ हानि होती हैं। यसबीं 
शतरुदृष्टि से एकादश भाव की देखने से कुछ कठिना- 


इयों के साथ आमदनी में वृद्धि होती है ॥ 
"मकर! सर्त की कुण्डली के 'तृतोयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मकर लग्नः शुतीयभावः शनि तीसरे भाव में शत्रु “गुर” की राशि पर स्थित 


'शनि' के प्रभाव से जातक की कुछं कठिनाई के साथ 
भाई-बहिन का सुख मिलता हैं तथा पराक्रम में अत्यधिक 
वृद्धि होती है ॥ पुरुषार्थ के अलं पर घन तथा कुटुम्व का 
सुख भी मिलता है । तीसरी मित्रदुप्टि से पंचम भाव की 
देखने से सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता 
मिलती है । 

सातवीं मित्रदूष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा घर्मे की बृद्धि होती है । दसवीं शतरुदृष्टि से 
द्वादश भाय की देखने से खर्चे अधिक रहेता है तया बाहरी स्थानों से कुछ कठिनाई 
के साथ लाभ मिलता है । 


“मकर लग्न की कुण्डलो के “चतुर्यभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
सकर लग्न: चतुर्येभाव : शनि चौथे भाव में शत्रु 'मंगल' की रासि पर स्थित 
नीच के 'शनि' के प्रभ(व से जातक को माता, भुमि 
सथा भवन के सुख में कमी रहती है। शारीरिक सौन्दर्य 
एवं घन-कुदुम्ब का सुख भी कम ही मिलता है। तीसरी 
मित्नदृष्टि के षष्ठ भाव की देखने से झतु-परक्ष पर विजय 
मिलती है तथा झगर्डो से लाभ होता है । 

सातवीं उच्च ृष्टि से दशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती 
हैं । दसवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने रे 
करीर सुन्दर होता है तथा आतमअल को अधिकता पाई जाती है । 


४३५ 

“मकर लभत की कुण्डली के ' पंचम भाव' स्थित “शनि' का फलादेश 
मकर सपने : पंचमभाव : शनि पाँचवें भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
“शनि' के प्रभाव से जातक की सन्तान, विद्या तथा 
बुद्धि का विशेष लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य, 
घाणी तया योग्यता की भी प्राप्ति होती है) तीसरी 
शतुदृष्टि से सप्तमभाव की देखने से स्त्री से कुछ असंतोष 
रहते हुए भी उसमें अधिक अनुरक्त होती हैं तथा 
ब्ययसाय-पक्ष में भी कुछ चुटिवूर्णं सफलता मिलती हैं। 

सातवीं शन्नुदृष्टि से एक़ादणभाव को देखने से 
आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयाँ जाती हैं। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को 
देखने से घन तथा कुटुम्ब के सुख में बृद्धि होती है । 
'मकर' शम्त की कुण्डली के 'वष्ठभाष' स्थित 'शनि' का फलःदेश 
अकर लग्त : घष्ठभाव : शनि छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
"शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। शब्रु-पक्ष पर प्रभाव 
चंढ़ता है । कुदुम्ब से सामान्य विरोध रहूता है तथा 
घन-संग्रह में कमी आती है । 

तीमरी झन्नुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातस्य का अधिक लाभ नहीं होता । 
सातवीं शन्नुदृष्टिसे द्वादशभाव को देखने से खर्चे अधिक 
रहता है तथा बाहरी रुथानों से सम्बन्ध बनता है ॥ दसवीं शतुदृप्टि से तृतीयभाव को 
देखने से भाई-बहिनों से कुछ वैमनश्य रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है ॥ 
“लकर” सर्न की कुण्डलो के 'संप्तमधाब' स्थित “शनि का फलादेश 
मकर सरन : सप्तमभाव : शनि सातवें भाव में शत्रु “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से 
शक्ति एवं आत्मीयता मिलती है तथा परिश्रम के 
द्वारः ब्यवसाम में उन्नति होती है। धन तथा सन्तान 
का सुख भी मिलता है ॥ तीसरी भिल्नदृप्टि से नवम 
भाव को देखने से जातक के भाग्य तथा धर्मे की 

उन्नति होती है । 
ड्‌ सातवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को 

देखने से शारीरिक सौन्दर्य में वृद्धि होती है तषा स्वाभिमान एवं प्रभाव का लाभ 
होता है। दसवी नीच तथा शलुदृष्टि से चतुयेभाव को द्रेखनेसे माता, भ्रुमितथा भवन 
के सुख में कमी रहती हैं ॥ 


४६६ 
“अकर” सर्न को कुण्डली के अष्टसभाय' स्थित “शमि! का फलादेश 

मकर लगन : अष्टम भव : गनि आठवें भाव में शत्रु 'सुर्य/ की राशि पर स्थित 
“गनि के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का 
bre 4 लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी 
अती हैं तथा धन्फुटुम्न की हानि पहुँचती है। तीसरी 
पक, ९) उच्चदूष्टि से दणमभाव की देखने से पिता, राज्य एबं 

व्यवसाव के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। 
XC > सातवीं दृष्टि छं स्वराशि में द्वितीय भाव को 
म्द देखने से धन-कुटुश्व का अल्प सुख मिलता है। दसवी 


मित्नदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एबं 
सम्तात-पक्ष की बृद्धि होती है । 


'अक्र' लग्न की कुण्डली के 'मवमभाव' स्थित “शमि! का फलादेश 
ककर लग्नः तबम भाव : छनि सवें भाव में मित्न बुध” की राशि पर स्थित 
“शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 
पर्याष्त उन्नति होती हैं। शारीरिक प्रभाव, सम्मान 
तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। तीसरी शबुदप्डि 
से एकादशभाव को देखने से आमदनी के भागे में कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं । 

सातवीं झंत्रुदूष्टि से हुतीय भाव की देखने से 
भाई-बहिन के सुख में कमी आती हैं, परन्तु पराक्रम 
की वृद्धि होती हैं । 

दसवीं मित्नदृष्टि से थष्ठ भाव को देखने से धन एवं शारीरिक शक्ति के बल 
से शतु-पक्ष पर विजय मिलती हैं तथा झगड़े के मामलों से लाभ होता है। 


“सकर” सर्‍्न को कुण्डली के 'दशमभाज' स्थित “शनि का फलादेश 
सकर लग्न: दक्षमभभाव : शनि दसवें भाय में मित्न शुक्र की राशि पर स्थित 
उच्च के “शनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अत्प्रिक सुख, सहयोग, 
सम्मान एवं सफलता की प्राप्ति होती है। धन तथा 
कुटुम्ब का सुख भी यथेष्ट मिलता है । [तीसरी शतुः 
दृष्टि से द्वादश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहता 
है सभा बाहरी सम्बन्धी से असन्तोष रहता है 
सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थ भाव को देख्ने से 
माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी जाती है ॥ दसवीं शतुदृष्टि से सप्तमभाव को 
देखने से स्त्री-सुख में कुछ कमी सथा च्यवरायन्पक्ष में कुछ परेशानियाँ आती हैं ॥ 


४६७ 


“जकर” सर्न को कुष्डलों के 'एफावशभाष स्थित 'शनि' का फलावेश 
मकर लग्न: एकांदशभाव : शनि ग्यारहवें भाव में शत्रु “मंगल की राशि पर 
स्थित 'शति' के प्रभाव से जातक की मदनो में अत्य- 
धिक वृद्धि होती है। धन तथा कुटुम्बं का सुख भी 
मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्वर्य, यश, प्रतिष्ठा, अतत्भवल तथा 
प्रभाव की प्राप्ति होती हैं । 
सातवीं मिद्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्यानबरुद्धि के क्षेत्र में भी यथेष्ट सफलता 
मिलती है। दसवीं शबुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु के विजय में चिन्ता रहती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ होता है। 
“मकर” सरन की कुण्डो के 'द्वादशमभाव' स्थित 'सनि' का फतादेश 
अकर सरन : द्वादणभाव : क्षति बारहवें भाव में शन्तु “गुरु की राशि पर स्थित 
'झनि' के प्रभाव से जातक क खर्चे अधिक रहता है तथा 
बाहरी स्थानों से लाभ होता हैं धन, कुटुम्ब तया 
शारीरिक स्वास्थ्य के सुख में कमी जाती हू । 
तीसरी दृष्टि से स्कराणि में'द्वितीयभाव की देखने 
से धन*प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से थष्ठ भाव की देखने से शत्रु-पक्ष पर 
| प्रभाव स्थापित होता हैं तथा झगडे के मामलों में विजय 
मिलती है 
दसवीं मित्रदुष्टि से नदम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्तति होती 
है । ऐसा व्यक्ति धनी तथा भाग्यवान्‌ होता हैं । 


“सकर” लग्न में राहु 
«मकर लग्न की कुण्डलो के 'अ्रससभाव' स्थित “राहु' का फसावेंश 
अकर लग्न :्रथंमभावः राह्रु 


पहले भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
*राषटु!॑ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सोन्दयें एवं 
स्वास्थ्य में कमो जाती हैं। कमी शारीर में बोट भी 
लगती है कमी कोई विशेष रोम भी होता है ! 

ऐसा व्यक्ति बडा हिम्मतो, चतुर, सतर्क तथा 
युक्ति-बल से मपने प्रभावे की वृद्धि करने बाला होता है। 


है 

“मकर सगन यौ कुण्डली के 'द्वितीयभाल स्थित 'शाहु' का फलादेश 
मकर लग्न :द्वितीयभाव : राष्ट्र 

दूसरे भाव में मित्र 'शति' की राशि पर स्थित 
"राहु! के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुम्व के कारण 
चिन्तित रहता है तथा कष्ट भोगता है। कभी-कभी ऋण 
भी लेना पड़ता हैं। प्रकट रूप से बह घती समझा ज्ञाता 
है, परन्तु यथार्थ में धन की कमी रहती हैं। बाद में ग्रुप्त 
युक्तियों के अल पर वह अपनी आथिक स्थिति को सुदृढ़ 
भी बता लेता है। 


“अकर” सरन की कंण्डसी के 'तृतीयकाव' स्थित “राहु का फलादेश 
मकर सरन : तृतीय भाव : राहु 


तीसरे भाय में छद “शुई की राशि पर स्थित 
रराषट्र' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की थोर से 
कष्ट मिलता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती 
है। भीतर से दुर्बलता अनुभव करते पर. भी बह्‌ प्रकट 
रूप में बड़ा हिम्मती होता है तथा कठिनाइयों पर विजय 
पाता रहता है । 

श्ह्ः ङ्‌ 

'झकर' लग्न शी कुण्डसी के 'सतुर्घभाव' स्मित “राहु' का फलादेश 
सकर लग्न : चतुर्थेभाव : राहु 


चौथे भाव में शत्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 
“राष्ट्र! के प्रभाव से जातक को आता, भूमि तथा भवन के 
सुख में कमी रहेती है। कमो भातृभूमि का त्याग भौ 
करना पड़ता हैं। अन्त में बह ग्रुप्त युक्तियों के बल पर 
सुख तथा प्रभाव की वृद्धि करतः है । ऐसाव्यक्ति हिम्भतो 
तथा घय॑वात्‌ होता हैं । 


'मकर' लग्न की कंण्डली के “पंत्रमभाज' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकरलग्त: पथमभाव : राहू 

पाँच भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
“राष्ट्र! के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट होता 
है तथा बिद्या ग्रहण करने में भी कठिनाई आती है। 
परन्तु उसको बुद्धि बड़ी तीव्र होती है । 

बह होशियार तथा गुप्त युक्तियों में प्रगोण होता 
है। अन्त में, सन्तान तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों में 
सफलता भी था लेता है। 


४९९ 


'मकर' लग्न को कंण्डसी के 'थए्ठमाव' स्थित 'राहु' का फलादेश 


सका र लग्त : बण्ठभाब: राहु 


छठे भाव में मिल्न बुध की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक शतु-पक्ष पर अपना विशेष 
प्रभाव रखता है तथा झगड़ों के मामलों में सफलता 
ग्राप्त करता हैं । 

बहू कूटतीतिज्ञ, विवेको, सीव्र-युद्धि तथा गुप्त 
युक्तियों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः कभी 
खीमार नहीं होता । 


“मकर! लम्म की कुण्डली के 'सप्तसभाब' स्थित “राहु! का फलादेश 
अकरःलग्न :सप्ठमभाव : राहु 


सातवें शाव में शतु 'चन्द्रमा' की राशि पर 
स्थित 'राषटर' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से भहान्‌ 
कष्ट होता है ॥ ब्यवसाय के शेल में भी कठिताइयाँ 
जाती रहती हैं। उसकी मूत्तेन्द्रिय में रोग भी होता है । 
बह अपनी गुप्त युक्तियों के अल से कठिदाइयों पर कुछ 
विजय भी पा लेता हैँ । 


'मकर' लत्व की कुण्डली के 'अष्टमसाव' स्थित “राहु' का फसादेश 


अकरलग्न {अष्टमभाव : राहु 

ज आउदै भाव में झत्तु 'सुये' की राशि पर स्थित 
“राह! के प्रभाव से जातक के जीवन पर बड़े संकट 
आते हैं तया कमी-भी मृत्यु-तुल्य कष्ट भी भोगता 
पड़ता है ¦ पुरातत्त्व की हानि भी होती है ॥ उदर 
अपवा गुदा-सम्बन्धी रोगों कर शिकार बतता पड़ता 
है। बह अपनी गुप्त गरुक्तियों के बल पर जैसे-तंसे 
जीवन-यापन करत! है । 


५०० 
“नकर” सरन की कुंण्डसी के “मवमभाव' स्थित *राहु' का फलादेश 
सकरलग्न : नवम भाव : राहु 
प्रि नवें भाव में मिल्न 'बुध' की राशि पर स्थित राहु 
06] के प्रभाव से जातक की भाग्योन्तति में निरन्तर बाधाएँ 
आती रहुती हैं। कभी-क्रभी विशेष कठिनाइयों का शिकार 
भी बनता हैं । धर्मे-पालत में भी कमी रहती है ॥ 


९) कठिन संघर्ष, परिश्रम तया गुप्त युक्तियों के बल 
26६ ' 9६ पर बहू थोडी-बहुत उन्नति भी कर लेता है । 


Eire 


“आकर” लग्न की कुण्डलो के 'दशमचाय' स्थित 'राषु' का फलादेश 


भकरसरन : दशम भाव : राहु 

दसके भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य सपा व्यवसाय 
के क्षेत्र में विध्नों वाधाओं का सामना करना पड़ता है । 
परन्तु बह अपनी ग्रुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें दूर 
फरता हुआ भाग्य की उन्तत बनाता है। यद्यपि उसे 
अनेक बार संकटों में घिर जाना पडता है । 


'मकर' सग्न की कुण्डली के “एकादशभा स्थित “राष्ट्र का फलावेश 


मकरलग्ते - एकादशभाचं : राहु 


ग्यारहवें भाव में शत्रु “मंगल! की राशि पर 
स्थित 'राष्टर' के प्रधाव से जातक अपने परिश्रम तथा 
ग्रुप्त युक्ति-जल द्वारा विशेष लाभ प्राप्त करता है! 
कभी-कभी उसे बड़ी हानि भी उठानी पड़ती है तौ 
कभी विशेष लाभ भी होता है। उसके जीवन में 
सुख-दुःख अआते-जाते बने रहते हैं । 


५०१ 


“मकर लग्न की कुण्डली में “ठादशभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश 
मकरलग्न : द्वादशभाष : राहु 


os 
SON 


बारहवे भाव में शत्र “गरुङ की राशि पर स्थित 
नीच के *राहु के भ्रभाव से जातक की अपता खर्चे 
चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामतंद करना पड़ता हैं 
तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्धी से भी कष्ट उठाने 
परते हैं । 

हिम्मती होने के कारण बह्‌ अपनी कठिनाइयों 
की प्रकट नही होते देत4 तथा उन्हें हूर करने की विशेष 
परिश्रम करता रहता हैं । 


“सकर” खगन में 'केतु' 
'मर्कर' लग्न की कंण्डसी में 'प्रयमभाव' स्थित 'केतु' का फलारेश 


भकरलग्न्‌ : प्रथमभाष : केतु 

च 292 पहले भाव में विद्य 'शनि' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा कभी कोई बड़ी बोट 
लगने की संभावना भी रहती है । 

ऐसा व्यक्ति उग्र तथा जिद्दी स्वभाव का होता 

है तथा अपने प्रभाव की बढ़ाने के लिए गुप्त युक्ततियों 
हब्स्हे का आश्रय भी सेसा है। 


मक्र? लग्न की कुष्डली में “द्वितोयमाढ' स्थित 'केतु' का फलारेश 
सकरलग्त : द्रितीयभाव : केतु 


दूसरे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 


02 'केतु' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्व के विषय 


में बड़े संकटों का सामना करना पहता है, परन्तु वह 

^ हिम्मत तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर धन- 
सम्बन्धी कभी को पुरा करते के लिए भ्रपत्तशील बना 
रहता है। 


५०९ 
सकर” सर्म को कुष्डसी के सुर्तोपभाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 
अकरलम्न : लुतीमभावः केतु 
तीसरे भाव में शत्रु बुध की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के पक्ष में 
परेशानी तथा संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु 
पराक्रम की अत्यधिक बृद्धि होती है । 
वह साहस, घै, गरुरुषार् तथा गुप्त ग्रुकितियों के 
बल पर जीवन को प्रभावशाली अनाये रखने का प्रयत्न 
ह करता रहता है ॥ 
“सकर' सक्न की कुण्डली के “चतुर्थ म्ाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
सकरलग्य॒ चतुर्थभाव : केतु 


चौथे भाव में शत्रु “मंगल' की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक की भाता के सुख में कमी 
तया आता के कारण ही फष्ट भी प्राप्त होता है। 
घरेलू जीवन कलहुपुणं रहता है । भातृ-भूमि का त्याग भी 
करना पड़ता है । अन्त में, कठिन परिश्रम तथा युप्त 
युक्तियों के अल पर उसे सुख के साधन प्राप्त करने मे 
थोड़ी-धहुत सफलता मित्त जाती है। 


+सकर' सर्न को कुण्डली के 'पंखमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
मकरलणो - पणमभाव : केसे 


पाँच भाव मे मित्त 'शुक्रो को राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक कौ सम्तान तथा 
विद्या के क्षेत्र में भी का शिकार होना पड़ता है। 
सस्तिष्क में गुफा चिस्ताओं का निवास रहता है । 
परन्तु उसकी बुद्धि तीक्ष होती है, अतः बह चतुराई 
से काम लेकर अपनी कठिनाइयों के निवारण का 
ह्ह्ज्द्द प्रयत्न करता है। 
“सकर सपने की कुष्डली के 'वष्ठसाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


अक्ररलग्न : धष्ठभान : केतु 


छठे भाव में विद 'बुध' की राशि पर स्थित 
कितृ ' के प्रभाव से खातक की शल्रुओं के कारण कठि- 
नाइयों में फेंसना पड़ता है, परन्तु अपनी गुप्त युक्तियों 
के अल पर वह उन्न पर विजय भी पा लेता है। झगड़े- 
झंक्षट के मामलों में उसे सफलता मिलती है। ननसाल- 
पक्ष की हानि पहुंचती है। ओर संकट आने पर भी 
यह अपना धैय नहो छोडता है ॥ 


५०३ 


“मकर” लगने की कुण्डली के 'सप्समभाब' स्थित 'केतु' का फलादेश 


अकरलग्न: सप्तमभाव : केतु 


सातवें भाव में शत्रु “चन्द्रमा” की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभावं से जातक को स्त्री-पक्ष से 
अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं । गृहस्थ-जीवन में 
परेशानियाँ जाती हैं॥ अनेक प्रकार के व्यवसाय करने 
पर भी कठिनाइयों आती रहती हैं ॥ अन्त, में वह 
सपनी गुप्त ग्रुक्तियों तया कठोर परिश्रम के क्ठारा 
उत पर यथोचित सफलता भी पा लेता है। 


“सकर' म्न की कुण्डली के 'अप्टसभाव' स्थित “केतु” का फलादेश 


मकरलम्न : अध्टमभाव : केतु 


साठकें घाव में शालु 'सूये' को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक के जीवन प्र अनेक बार 
संकट आते हैं और यह मृस्थु-तुल्य कष्ट पाता है। 
पेट भें विकार रहता है। 
अजीविका-उपार्जन के सिए कठिन परिश्रम 
करमा पड़ता है । भीतर से चिन्तित रहते हुए भी प्रकट 
में बह प्रभाव प्रदर्शित करता है ॥ प्रायः उसका जीवन 
संघर्षपूर्ण रहता है । 


“अकरः सम्म की कुण्डली के 'सवसभाज' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मकरलऱ्न : नयमभाव : केतु 


नभे भाव में मिन्न 'नुध' की राशि पर स्थित 
'केतू' के प्रभाव सें जातक की भाम्योन्मति भें कठि 
नाइयाँ जाती हैं, परन्तु बह अपनी हिम्मत, परिश्रम 
तथा गुप्त ग्रुक्तियों के हारा उन धर विजय पाकर 
भाग्य छी उन्नति तथा धर्मे का पालन करता है। 
कभी-कभी उसे भाग्य-क्षेत्र में घोर संकटों का सामना 
करना पड़ता है, परन्तु अन्त में उनका निराकरण 
करने में सफल हो जाता है । 


३५०४ 


“अकर” सम्म की कुण्डली के 'दशमजाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
सकर्‌लस्न : दशमभाव : केतु 


दसवें भाव में मित्र “शुक्र की राशि पर स्थित 

“केतु” के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य से 

कठिनाइयाँ तथा व्यवसाय/क्षेत्र में संकटों का शिकार 

बनना पडता है,- परन्तु सपनी गुप्त ग्रुक्तियों के बल पर 

यह उन पर विजय पा लेता है ! ऐसे व्यक्ति का जीवन 
” संघर्षपूर्ण तथा परिवतेनशील होता है ॥ 


“अकर” सस्त की कुण्डली के 'एकादशमाव' स्थित 'केशु' का फलादेश 

घकरलग्न : एकीदशभाव : केतु 

ग्यारहवें धाव में{शालु “मंगल' को राशि पर 
स्थित 'केतू' के प्रभाव से जातक की यामदनी में 
अत्यधिक बृद्धि होती है । बहू अपनी गुप्त युन्तियों, 
साहस एवं कठिन परिश्रम के बल पर आमदनी की 
निरन्तर बढ़ाता रहूता हैँ । गने वाली कठिनाइयों 
पर उसे विजय मिलती है॥ ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप में 
चिन्तित भी बना रहता है। 


'मकर' लग्न की कुण्डली के “ठावशभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 

मकरलग्न : ढ्वाइशभाव : केतु 

बारहवे भाव में शत्रु “गुरु को राशि एर स्थित 
'केतु' के प्रभाय से जातक का खर्चे अत्यधिक रहता है, 
परन्तु बाहरी स्थानों से उसे लाभ मिलता है । 

ऐसा च्यक्ति कठिनाइयों का साहस के साथ 
सामता करता है तथा अन्त में उन पर विजय भी धा 
लेता है। बह बड़ा परिश्रमो, धैयेवान्‌, गुप्त य्रुक्तियों सें 
काम लेने बाला तथा साहसी होता है । 


[कसम लग्त की कुण्डलियों के घिभिन्‍न ग्रहों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन | 


कुम्म' लग्न का फलादेश 


“कुम्भ लग्न भें जन्म लेने चाला व्यक्षित लम्बे शरीर बाला, मोटी गरदन 
चाला, गज सिर वाला, तेजस्वी, यात-प्रक्ति चाला तथा चंचल स्वभाव का होता है 

ऐता व्यक्ति पानी अधिक पीता है ! यह खातूनी, दम्भो, अहँकारो, ईर्ष्यासु, 
द्वेषी, सुस्थिर तथा आातृ-द्रोही होने के साय ही श्रेष्ठ मनुष्यों से संयुत, सर्वप्रिय, 
सुन्दर पानी बाला तथा पर-स्त्रियों में आसक्त भी होता है + 

“कुम्भ! लग्न का जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में दुःखी रहुता है. 
भष्यमावस्या में सुखी रहता है तथा अन्तिम अवस्था में धन, भूमि, भवन, पुत्रादि के 
सुख का उपभोग करता हैन 

«कुम्भ लग्न के जातक का भाग्योदय २४-२४ वर्ष की आयु में होता है ॥ 


५०६ 


“कुम्भ लग्न वालों को अपनी अम्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्‍न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्य। १२०६ से १३१३ 
के बीच देखना चाहिए । 


गोचरन्कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाह्रण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे 
लिखे अनुसार समझ लेना खाहिए ॥ 


° 
'कुम्भ' लग्न में 'सूये' का फलादेश 


१-- कुम्भ” लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'सूये' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२०६ से १२१७ फे खोच देखना 
चाहिए ॥ 

२--'बुम्भ' लग्न वालों को अपन्ती गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“सूये? का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस अहीने में 'सूये--- 

(क) भेष' राशि पर ही तो सँख्या १२०६ 

(ख) 'घृष' राशि पर ही तो संख्या १२०७ 

(य) "मिथुनः राशि पर ह्वी तो संख्या १२०८ 

(घ) 'कक' राशि प्र ही तो सख्या १२०६ 

(छ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२१० 

(ज) 'कत्या' राशि पर हो तो संख्या १२११ 

(छ) 'सुला' राशि पर द्यो तो सख्य। १२१२ 

(अ) 'वृश्चिक' राशि पर ही तो संख्या १२१३ 

(क्ष) 'धनु' राशि पर ही तो संख्या १२१४ 

(डा) 'मकर' राशि पर ददो तो संख्या १२१५ 

(ड) 'कुम्भ राशि पर ही तो संख्या १२१६ 

(5) 'घोन राशि पर हो तो संख्या १२१७ 


'कुम्भ' लग्न में “चन्द्रमा का फलादेश 


१~कुम्भ' लग्त वालों की सपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 


चन्द्रमा का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२१८ से २२३९ के भीच 
देखना चाहिए । 


र कस्या' नम्न वालों की शोचर-कुण्डलो के विभिन्‍न भावों में स्थित 


५०७ 


'चन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डक्षियों में देखना चाहिए 
जिस दिन “बन्द्रमा--- 
(क) “मेष' राशि पर ही तो संख्या १२१८ 
(ख) “थूर्ष राशि पर ड्वो तो संख्या १२१६ 
(ग) “सिथुन' राशि पर हो तो संख्या १२२० 
(घ) “ककं” राशि पर हो तो संख्या १२२१ 
(ङ) 'सिंह' राशि पर ही तो संख्या १२२२ 
(घ) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२२३ 
(छ) 'ठुला' राशि पर ही तो सख्या १२२४ 
(ज) “वृश्स्िक' राशि पर ही तो संख्या १२२५ 
(झ) 'घनु' राशि पर ही तो संख्या १२२६ 
(डा) 'मकर' राशि पर ही तो संख्या १२२७ 
(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२२८ 
(ङ) 'मीन' राशि पर ही तो संख्या १२३६ 


कुम्भ! लग्न में “मंगल' का फलाबेदा 

१---छ्ुम्भ! सग्न दासों छी अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
“'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२३० से १२४१ के बीच देखना 
चाहिए ॥ 

२-- कुम्भ! सस्न थालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'मंगल' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

खिस सहोने में 'मंगल'--- 

(क) भेष' राशि पर ही तो संख्या १२३० 

(ख) 'वूष' राशि पर हो तो संख्या १२३१ 

(ग) “मिथुन! राशि पर हो तो संख्या १२३२ 

(घ) कर्क राशि पर द्यो तो संख्या १२३३ 

(ङ) 'सिह' राशि पर ही तो संख्या १२३४ 

(च) 'कन्या' राशि पर हदो तो संख्या १२३५. 

(छ) 'ुला' राशि पर हो तो संख्या १२३६ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२३७ 

(श) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १२३६ 

(ङा) 'मकर' राशि एर हो तो संख्या १२२६ 

(र) 'कुम्भ' राशि पर ह्यो तो संख्या १२४० 

(छ) 'भीन' राशि पर ददो तो संख्या १२४१ 


Vou 


“कुम्भ लग्न में बुध का फलादेश 


१--'बुम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहरंण-कुण्डली संख्या १२४२ से १२५३ के बीच देखना 
खाहिए । 

२--'कुम्भ” लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' 
का अस्थायी फलादैश निम्नलिखित सदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिएं--- 


जिस अहीने में “द्रु 


(क) 'मेष' राशि पर ह्यो तो सख्या १२४२ 
(ख) “थुन' राशि पर हो तो संख्या १२४३ 
(श) “मिथुन” राशि पर द्वो तो संख्या १२४४ 
(छ) “कके राशि पर हो तो संख्या १२४% 
(ङ) 'सिंह' राशि पर हदो तो संख्या १२४६ 
(च) "कन्या! राशि पर हो तो संख्या १२४७ 
(छ) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या १२४८ 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर ददो तो संख्या १२४६ 
(अझ) 'घनु' रासि पर द्वो तो संख्या १२५० 
(ङा) 'मकर' राशि पर द्वो तो संख्या १२५१ 
(र) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १२५२ 
(ठ) “मोन' राशि पर ह्रो तो संख्या १२५३ 


“कुस्म” लगन सें 'गुरु का फलादेश 


१--$म्भ” खग्त वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
“गुरु का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्य १२५४ से १२६५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--कुम्भ' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “गुर 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना साहिए-- 

जिस वर्ष में “गुर 

(क) “मेष” राशि पर द्वो तो संख्या १२५४ 

(ख) “बूष' राशि पर हो तो संख्या १२५५ 

(ब) “मिथुनः राशि पर हो तो संख्या १२५६ 

(घ) “ककं” राशि पर ह्यो तो संख्या १२५७ 


५०६ 


(र) 'सिह' राशि पर झो तो संख्या १२५८ 
(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२५६ 
(छ) 'सुला' राशि पर हो तो संख्या १२६० 
(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२६१ 
(स) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२६२ 
(ङ) 'मकर' रासि पर हो तो संख्या १२६३ 
(ट) 'कुम्म राशि पर हो तो संख्या १२६४ 
(5) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १२६५ 


“कुम्भ” लग्न में शुक्र का फलादेश 

१-- कुम्भ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
शुक्र! का स्थायी फलादैश उदाहरण-कुण्डली सख्या १२६६ से १२७७ के घोच देखना 
चाहिए । 

२--थुम्म' लग्न वालों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “गु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में शुक्र -- 

(क) 'मेष राशि पर हो तो सख्या १२६६ 

(ख) 'यूष' राशि पर हो तो संख्या १२६७ 

(य) “मिथुन राशि पर द्यो तो सख्या १२६८ 

(च) 'कर्कै राशि पर हो तो संख्या १२६६ 

(ह) 'सिंह' राशि पर द्यो तो सख्या १२७० 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२७१ 

(छ) 'सुला' राशि पर हदो तो संख्या १२७२ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२७३ 

(श) 'धनु' राशि पर ही तो संख्या १२७४ 

(ङ!) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १९७५ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२७६ 

(र) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १२७७ 


कुम्भ लग्न में 'शनि' का फलादेश 


६--- कुम्भ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 
शनि’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२७७ से १२८६ के मीन देखना 
चाहिए । 

२--कुम्भ' रूम्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'झनि' 


५१० 


का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहूरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 
जिस वर्ष भे शनि 
(क) 'मेष' राशि पर ह्यो तो संख्या १९७८ 
(ख) “चूर्ण राशि पर ह्यो तो संख्या १२७६ 
(ग) “मिथुन' राशि पर ह्यो तो संख्या १२८० 
(घ) “कर्के राशि पर हो तो संख्या १२८१ 
(ङः) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२८२ 
(च) “कन्या राशि पर हो तो संख्या १२८३ 
(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२८४ 
(ज) “वृश्चिक” राशि पर हो तो संख्या १२८५ 
(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२८६ 
(व्य) 'मकर' राशि पर द्यो तो संख्या १२८७ 
(ट) “कुम्भ राशि पर द्यो तो संख्या १२८८ 
(ठ) "मीन' राशि पर हो तो संख्या १२८९ 


"कुर्म? लग्न में 'राहु' का फलादेश 


१--कुभ्भ' लग्न थालों को अपनी अम्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
*राहु' का स्मायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२९० से १३०१ के भीन देखना 
चाहिए ॥ 

२--कुम्म' सग्न वालों को गोचरुकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “राहु 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित डदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए-- 

जित वर्ष में 'राहु--- 

(क) “मेष” राणि पर हो तो संख्या १२६० 

(ख) “धू्ष राशि पर हदो तो संख्या १२६१ 

(ग) "मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १२६२ 

(घ) "कहूँ राशि पर हो तो संख्या १२६३ 

(ड) 'सिंह' राशि पर द्वो तो संझ्या १२६४ 

(च) 'कत्या' राशि पर हो तो संख्या १२६५ 

(छ) 'वुला' राशि पर ह्यो तो संख्या १२९६ 

(ज) 'दुश्चिक' राशि पर झो तो सख्या १२६७ 

(ज) 'धनु' राशि पर ददो तो संख्या १२६८ 

(शा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२६६ 

(ड) “कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १३०० 

(5) “मीन' राशि पर हो तो संख्या १३०१ 


५११ 


“कुम्भ लग्न में 'केतु' का फलादेश 


१--'कुम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'केतु' का स्थायी फलादेश उदाहर०-कुण्डली संख्या १३०२ से १३१३ के थीच देखना 
खाहिएन 

२--कुम्भ रूस्न भावों को ग्रोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहुरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए 

जिस वर्ष में केतु 

(क) भेष“ राशि पर हो तो संख्या १३०२ 

(ख) “बूर्ष राशि पर हो तो संख्या १३०३ 

(ग) "मिथुन" राशि पर द्वो तो संख्या १३०४ 

(घ) “कक राशि पर हो तो संख्या १३०४५ 

(ङ) 'सिह' राशि पर द्यो तो संख्या १३०६ 

(च) “कन्या” राशि पर हदो तो संख्या १३०७ 

(छ) 'सुला' राशि पर दो ती संख्या १३०८ 

(ज) 'वृश्विक' राशि पर हदो तो संख्या १३०६ 

(झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३१० 

(ग) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३११ 

(2) 'कुम्भ' राशि पर दो तो संख्या १३१२ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३१३ 

° 
“कुम्भ लग्न ते “सये 

“छुम्भ' सम्म की कुण्डलो के 'अषसलाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश 
कुम्भलम्न : प्रथमभाव : सूर्य पहले धाव में शल 'शति' को राशि वर स्थित 
'सू्य' के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तया 
स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है, परन्तु प्रभाव शुबं शक्ति 


की थुद्धि होती है ॥ ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का तथा 
अहुत दौड़-धूप करने काला हैँ ॥ 

सातबों दृष्टि से स्वराशि भें सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री-पक्ष द्वारा विशेष सुख मिलता है तया पुरुषार्थे 
द्वारा दैनिक आमदनी के क्षेत्र में भ्री सफलता मिलती 
रहती है ॥ गार्हस्थ जीवन आनन्दमय वना रहता है ॥ 


५१२ 
“कुम्भ” लग्न की कु्‌ष्डली के 'डिसीयभाद' स्थित “सय का फलादेश 
कुम्भ लग्न: द्वितोयभावः सूये दूसरे भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
सुर्य के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब-सुख की 
बुद्धि होती है, परन्तु स्त्री-पक्ष से किसी विशेप कमी 
का अनुभव होता है। 
सातवीं मित्रदुष्टि से अष्टममाव को देखने से 


बायु तथा पुरातत्त्य की शक्ति में बृद्धि होतो है तथा 
दैनिक जीवन भी भ्रभावशाली बना रहता है । 


“झुस्म' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'सूये' का फलादेश 


कुम्भ रूग्न : सृतीयभाव : सूये तीसरे धाव में मित्र 'मगल' की राशि पर 
स्थित उच्च के 'सूर्थ के प्रभाव से जातक को आाई- 
बंहिनों का पर्याप्त सुख मिलता है तथा पराक्रम में 
थी अत्यधिक बुद्धि होती है । व्यवसाय द्वारा अन्य 
केलों भें भी सफलता मिलती हैँ ॥ 

सातवीं नीच तथा आए ष्टि से नवम आव को 
देखने से भाम्पोन्नति तथा घर्मे-पालन में कमी आती 
है तथा सम्मान भी अधिक नहीं मिलता । 


चौथे आव में शतु 'शुक को राशि पर स्थित 

'सूर्य' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 

भवन का सुख कुछ कठिनाई के साय मिलता है 

तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी परेशानियां आती हैं ३ 

सातवीं मित्रदृष्ठि से दशमभाव को देखने से 

पिता, राज्य तथा ब्यवसाय द्वारा सफलता शव लाभ 
की प्राप्ति होती है तथा प्रतिष्ठां की बढ़ती है? 


५१३ 
“कम्भ सान की कुष्डसो के “रचमभाव' स्थित 'सुर्ये' का फलादेश 


कुम्भ लग्नः पंषमभ्राव : सूर्ये 
पाचवं भाव में मिक्ष 'शुध' को राशि पर स्थित 
र 'सु्ये' के प्रमाव-से जातक को विदा, बुद्धि एवं संतात 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है॥ स्त्री तथा व्यवसाय से 
शी सुख मिलता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से 
बुद्धियोग द्वारा आमदनी अच्छी रहती है । ऐसा ब्यक्ति 
सुखी, ध्वनी तथा प्रभावशाली होता है। 


“कुम्म' लब्न की कुण्डलो के 'वव्ठभाब' स्थित प्सुयें' का फलादेश 


कुम्भ लग्न: षष्ठमाव : सूर्यं 


छठे भान में मित्न “चन्द्रमा कौ राशि पर स्थित 
'सूर्थ' के प्रभाव से जातक शलु-पक् पर विजय पाता है 
तथा झगर्डो के मामलों से लाभ उठाता है। व्यवसाम में 
कुछ कठिनाई फे साथ सफलता मिलती है | 

सातवीं शतुदृष्टि से द्वादणभाव को देखने से खरस 
अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ 
फठिनाइयो के साथ सफलता मिलती है ! 


कुम्भ! खान की कृष्डलो के 'सप्तमप्ताव' स्थित 'सुर्ये' का रलादेश 


कुम्भ लग्न : सप्तम भाव : सूर्य 
सातवें भाव में स्व॒राशि पर स्थित “सुर्य के 


प्रमाव से जातक को स्त्री का पर्योप्ठ सुख मिलता हैं 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती हैँ। 
ससुराल से लाभ होता है तथा गृहस्थ जीवन सुखमय 
बना रहता है। 

सातवीं शल्षुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्ये में कुछ कमी रहती है । 


१४१४ 


'कुम्स' लग्न की;कुष्डलो के “अष्टसभाय' स्थित -सूर्व' का फलादेश 


कुम्भ लगत : अष्टमभाव : सूर्य 


आठवें भाव में मित्त 'बुध' को राशि पर स्थित 
सुये' के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व- 
शक्तित में बृद्धि होती दै । स्त्री-रक्ष से परेशानी तथा 
व्यवसाय में कठिनाइयाँ भी रहती हैं। बाहरी सम्बन्धो 
से कूछ लाभ होता हैँ! 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से 
कठिन परिश्रम द्वारा धन का संचय होता है तथा 
कौदुम्बिक सुख भी प्रप्त होता है। 


हुस्म' लग्न को कुण्डलो के 'मदणभव' स्थित “सूर्य! का फलादेश| 
नवें भाव में शत्रु “शुके की राशि पर स्थित 
नीच फे 'सुय' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धमे 
में कुछ कमी आती है। स्त्री राथा ब्यदसाय-पकष में भी 
कठिनाइयाँ रहती हैं। यह स्कार्थ-सिद्धि के लिए उचित- 
अनुचित का विचार भी नहीं करता ॥ 
सातवीं मित्र तथा उच्च-चूष्टि से सृतीय भाव को 
4 देखने से भाई-नहिंनों फे सुख तथा पराक्रम में विशेष 
ह्र युद्धि होती है! ऐसा व्यक्ति बढ़ा साहसी, पराक्रमी 
तथा थैयंबान्‌ होता है ॥ 


कुम्भ लग्न: नवम भाव : सूर्य 
~ 


“कुम्भ! लग्न कौ कुण्डली के 'इशमभाव' स्थित “सुर्य' का फलादेश 


कुम्भ लग: दशम भाव : सुर्य 


७ 
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2. 


दसवें भाव में मित्र 'मंगल' को राशि पर स्थित 
'सु्ये' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
ध्यवसाय-पक्ष से लाभ होता है। स्त्री-पक्ष से भी 
श्रेष्ठ शक्ति मिलती है॥ 


सातवीं शलुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने 
मादा, भूमि एवं भवन फे सुख में कमी रहती है। 


x१५ 
कुम्भ लग्न की कुण्डली के “एकादशभाय' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 


कुम्भ लग्तः एकादशभाव : सूर्य है 
स्पारहर्ये भाव में मित्र 'ग्रुस' को राशि पर 


2 प्र स्थित सूर्य! के प्रभःव से जातक को व्यवसाय हारा 


(=> अच्छी आमदनी होती है तथा स्त्रो-पक्ष से विशेष लाभ 


होता है । 
Dee AN विद्या, बुद्धि तथा सन्सान फे पक्ष में भौ विशेष उन्नति 
होती है तथा सुख मिलता है। 


सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
२२२६ 


कुस्मा सरन की कुण्डली के 'द्वाइशभाव' स्थित 'सुवे' का फलादेश 
कुम्भ लग्त : ढादणभावः सूर्य बारहवें भान में शलु 'सनि' को रृ/शि पर स्थित 
'सु' के प्रभाव से जातक को खरे अधिक रहने के 
कारण कठिनाई उठानी पड़ती है। बाहरी संबंधों से 
लाभ तथा स्थानीय व्यवसाम से हानि की प्राप्ति 
होती है । स्ती-सुख में भी बहुत कमी आती है । 
सातवीं मित॒दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर प्रभाय रहता है तथा झगड़े के भामलों से 


साभ होता है 


“कुस्मा लग्न में “चन्द्रमा 

“कुम्भ! लागन कौ कुण्डली के 'अधुमपाव' स्थित “बन्द्ा' का फलादेश 
कुम्भ सरन :प्रथमशाव : चन्द्र पहले भाव में शत्रु “शनि' की राशि पर स्थित 
“बम्द्रमा' के प्रभाव से जातक का शरीर अस्वस्थ तथा 
मन चिन्तित रहता है, परन्तु वह शबुओं प्र प्रभाव 
डालने तथा क्षयढ़ों में विजय पाने में सफल रहता है। 

सातवीं मित्रवृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय 
के केत में भी चित्ताएं तथा कठिनाइयां बनौ 
रहती हैं । 


५१६ 


“कुस्म' सम्म कौ कुण्डलो के “द्वितोयसाव” स्थित 'खनामा' का रुलादेश 
कुम्भ लग्न : हितीयभान : चन्द्र 

a दूसरे भाव में भिक्ष 'गुद की राशि पर स्थित 
श्चन्द्रमा के प्रभाव से जातक परिश्रमपूर्वक धन का 
संचय करता है तथा कोट्म्बिक सुख को थृदधि भी 
होती है । शत्रु-पक्ष से परेशानी रहने पर भी झगडे के 
भामलौं से लाभ उठाता है। 

सातवीं मित्रदृष्ठि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व फे सम्बन्ध में कुछ परेशानी 
रहती है । 


“कुम्भ छर्न की कूष्डलो के 'तृतोपभाव' स्थित 'शन्त्रमा' का फस्रादेश 
कुम्भ लग्न: ठुतीयभाव : चन्द्र तीसरे भाव में मित्र “मंगल”! कौ राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के मनोबल 
तथा पराक्रम भें बृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से 
कुछ मतभेद भी रहता है । 

सातबीं सामान्य मित्रदृष्टि से नवम भाव 
की देखने से भाग्योन्नति,तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ 
कठिताइयों के बाद बृद्धि होती है | 


"कुम्भ लाग्न की कुष्डलो के अतुर्षभाव' स्थित *ऋन्द्रमा फा फलादेश 


कुम्भ लग्न : चतुर्देभाय : चन्द्र 
चौषे भाष में सामान्य मिल “शुक्र कौ राशि 


कए ५26 पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को 
साता, भुमि एवं भवन का सुद प्राप्त होता है। 
(3) ह शलु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े के भामलों से 
लाभ झी उठाता है 
Pe x सातवीं मित्र तथा नोजदूष्टि से देशभ भाव को 
E22९ 


देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में 
कठिनाइयाँ आती हैं । 


५१७ 


“कुम्भ सण्न कौ कुष्डलो के 'पंजमधाव' स्थित म्यन्दमा' का फसादेश 
कुम्भ लग्न : पेदमभाय : चन्द्र 
पाँचबे भान भें मित्र बुध की राशि पर स्थित 
“त्रम के प्रभाव से जातक को दिद्वा, बुद्धि एवं 
सन्तान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता 
मिलती है तथा शत्रु-पक्ष पर अभाव बना रहता है। 
सातवीं मितदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
कुछ कठिताइबों के साथ आमदनी की थृद्धि होती है 
तथा गुप्त युक्तियों फे खल पर लाभ उठाता है ॥ 


'कुरुस' सरन कौ कुण्डलो के 'दष्ठभाब” स्थित 'जन्द्रभा' का फलादेश 


कुम्भ लग्न: धप्ठभाव: चन्द्र 

१ छठे भाव में स्वराशि-स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव 

से खातक शत्रु पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रजता है तथा 

Cs झगड्रे के मामलों में सफलता भी प्राप्त करता है, परन्तु 
धन में चिन्ताएँ भी रहती हैं । 

सातवीं शल्नुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्चे 

में कठिनाई रहती है तथा बाहरी सम्बन्धो से भी परेशानी 

मिलती है ॥ 


श्कुम्भ लग्न को कष्डसो के 'सप्तमभाव स्थित “सन्द्रभा' का फलादेश 


कुम्भलग्न: सप्तमभाव: चन्द्र 
छ सातवें भाव में मित्र सूर्ग'को राशि पर स्थित 
“वन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को स्त्री पकष में रोग आदि 
को परेशानी रहती है। व्यवसाय-झ्षेत्र में कठिनाइयों के 
बाद ही सफलता मिलती है। झलु-पक्ष पर भी प्रभाद 
रहता है । 
सातवीं शलुदृष्टि से प्रवम भाव को देखने से 
शरीर रोगों एवं चिन्ताओं का शिकार रहता है। फिर 
भी मनोबल में वृद्धि होही है १ 


५१८ 
'कुम्थ सरत कौ कुण्डलो के 'अष्ठमभाख स्थित 'सग्रसा' का फलादेश 


कुम्भलग्न: अष्टमभाव : चन्द्र आठवें भाव में भिक्ष 'बुध' की राशि पर स्थित 
“चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व 
पक्ष में कठिनाई आती है । शतरु-पका पर भी बडी 
कठिनाइयों के बाद प्रभाव स्थापित होता है। हर 
समय चिन्ताएँ लगी रहती हैं! ननसाल-पक्ष कमजोर 
होता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाग को देखने से 
घन तथा फुदुम्ब को वृद्धि के लिए जातक को विशेष 
परिश्रम करना पडता है । 


कुम्भ लग्न की कुण्डलो के 'मव्भाव स्मित 'अन्दमा' का फलादेश 


कुम्भलग्त : नबमभव : चन्द्र नवें भाव में सामान्य मित्र “शुक की राशि पर 
स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से भाग्य एवं छर्मे को उन्नति 
में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा यश में भी लगी 
रहती है । शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़ों से 
साभ होता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से सृतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुद में कुछ कठिताइयाँ आती हैं, परन्तु 
पराक्रम की विशेष बृद्धि होती है। 


“कुम्स' लग्न को कुष्डसो के 'वशनभाष' स्थित “चन्द्रमा का फलादेश 


कुम्भलग्न: दशमभाग : चन्द्र 
दस भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 


नीच के 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य 
तथा व्यवसाम के क्षेत्र में कठिनाइयाँ उठानो पडती हैँ। 
शत्रु-पक्ष से भी बहुत परेशानी रहती है। ड़ 

सातवीं उच्च-दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
भाता, भूमि तथा भवन का रामान्य जातक ररे मुख 
प्राप्त होता है। 


५१६ 
“कुम्भ लग्न की कुष्डसो के 'एकादशभाव' स्थित “चन्तरमा' का फलादेश 
कुम्भलग्न : एकादशभाव :यन्द्र ग्यारहंवें भाव में मित्र गुर' को राशि पर 


स्थित “चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपने मनोबल 
एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा आमदनी को बढ़ाता 


प्र 9 है। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रखता है तथा झगड़ों से 
लाभ उठाता है । 

सातवीं मित्र-दुष्टि से पंचम भाव को देखने 

® ५ से विद्या-ब्ुद्धि का यथेष्ट लाभ हीता है एवं परन्तु 


सन्तान-पक्ष से कुछ चिन्ता बनी रहती है! 


१२२५ 


“कुम्भ लग्न कौ कुष्डसो के 'दुवशप्राव' स्थित “जनामा का फलादेश 
कुम्भलग्न: द्वादशभाव : चन्द्र बारहर्वे भाव में शत्रु 'सनि' को राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को अपना खरस 
चंलाने में कठिनाई रहती है। बाहरी सम्बन्धों से 
शी परेशानी होती है। शत्रु-पक्ष से मानसिक 
चिन्ताएँ रहती हैं । 

सातवीं दुष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को 
देखने से शत्रु-पक्ष पर विनम्र तरीके से प्रभाव 
स्थापित करता है तथा सफलता पाता है। 


कुम्भ” लग्नं में मंगल 
कुस्थ लग्न को-कुष्डसो के 'प्रथमनाव' स्थित 'मंगस' का फ लादेश 

कुम्भलग्न : प्रयमभाव : मंगल पहले भाव में शत्रु “शनि' को राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दये तथा 
| प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्राप्ति होती है॥ भाई-बहिन फे 
सुख तेया पराक्रम को वृद्धि भौ होती है। चौथी सामान्य 
मित्र-दुष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से भाता, भूमि एवं 
अवन का सुख मिलता है। 

आठवीं मित्र-दुष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
सन्नी तथा व्यवसाय-पक्ष से सुद्ध मिलता है ॥ सातवीं मित्र- 
दृष्टि से-अष्ट मभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्व को 
यृद्धि होती है 


३२० 


'कुम्मा लग्न की कुणालों के 'द्वितीयभाज' स्थित 'संगस' का फलादेश 
कुम्भलग्न: ढरिठीपभाव : मंगल दूसरे भाव में मित्र गग्रुद' को राशि पर स्थित 
“मंगल” के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के 
के साथ धन तथ। कुटुम्ब का सुख मिसता है। शाई- 
बहिन एवं पिता के सुख में भी कुछ कमी रहती 
है। चौथो मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देख्ने से 
विद्या-ब्रुद्धि एवं सन्तान के पक्ष से सफलता मिलती 
| 

` सातवीं मिम्न-दृष्टि से अष्ट भभाव को देखने 
से आयु तथा पुरातत्त्व को बृद्धि होती है॥ आठवीं 
सामान्य मित्रदृष्टि से नयमभाव को देखने से भाग्य एबं धर्म को विशेष उन्नति होती 
है तथा यश का लाभ भी होता है 


“कुम्भ सथन को कुण्डलो के 'तूतोयभाव' स्थित 'मंगल' का फसादेश 
कुम्भलग्न: शुतीयभाव ` मंगल तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित “मंगल फे 
“27 प्रभाव से जातक को भाई-बहिनो का सुद मिलता है तथा 
पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। चीयो नीच-दृष्टि से 
खाप्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कष्ट रहता है तथा 
ननसाल-पक्ष को हानि होती है ॥ 
सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्मे को उन्नति होती है ॥ आठवीं दृष्टि से 
स्वराशि में दशमभाय को देखने से पिता, राज्य एवं थ्यव- 
२२३२ साय के क्षेत्र नें विशेष सफलता मिलती है । 


'कुम्भ' लग्न की कण्डसी के “चतुर्थ भाव' [स्थित 'मेंगल” का फलादेश 
कुम्मलग्न : चतुर्थ भाव: मगल चौये भाव में सामान्य मित्र 'शुक' की राशि 
पर स्थित 'मंगस' के प्रभाव से जातक को कुछ लगी 
के साथ माता, भूमि एवं भदन का सुद्ध मिलता है। 
चौथी नित्नन्दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता 
मिलती है। 

नातबीं दृष्टि ले स्‍्वराशि में दशम भाव की 
देखने से पित!, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति 
स्न होती हैं ॥ आठवीं भित्ष-दुष्टि से एकादश -भाव को 

देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। 


५२१ 


“कम्प्र लग्न को कुण्डलो के 'पंचमसाब' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न: एंभमभ्षाव : मंगल पाँचवें भाव में मित्र बुध की दाशि पर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान 
का श्रेष्ठ सुद्ध मिलता है। भाई-बहिन तथा प्ति से भी 
सुख प्राप्त होता है॥ राज्य तथा व्यवसाय-स्लेत्न से लाभ 
होता है। चौयो मित्रदृप्टि से अध्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्त्व की यृद्धि होती है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी खूब रहती है। आठवीं उच्चेदृष्टिसे द्वादश भाव 
को देखने से खचे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों 

के सम्बन्ध से लाभ भी अच्छा मिलता है। 
“कुम्भ लग्न को कुष्डसौ के 'यष्ठमाव' स्थित 'मंगस' का फलादेश 

कुम्भ लग्न: यष्ठभाव: मंगल छठे भाव में मित्र “चन्दना” को राखि पर स्थित 
“मंगल' के प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों फे साथ 
झलु-पक् पर सफलता प्राप्त करता है । भाई-बहिन तथा 
पिता से कुछ मनमुटाव रहता है । राज्यन्झेक् में भी कम 
अभाव रहता है । चौथी शलुदृष्टिस नवम भाव को देखने 
से कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य तथ। धर्म को उन्नति 
होती है। 

सातवीं उच्च-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता 
है। आठवीं शतुदूष्टि के प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है, 
यरन्तु प्रभाव में वृद्धि होती है। 
कुम्भ लग्न की कुष्डलो के 'सप्तमणाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : सप्तम भाव: मंगल सातये भान में मित्र “सूय' को राशि षर स्थित 
“मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक 
च्प्वसाय के क्षेत्र में बिशिर सफलता मिलती है । भाई- 
अहित को शक्ति भी प्राप्त होती है। चीयो दृष्टि से 
स्थराशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य संथा 
व्यवंसाम क छारा सा+ डोसा है। 

सातवीं एत्नुदुप्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में कूछ कमी रहती है, परन्तु प्रभाव 
एवं सम्मान को बृद्धि होती है। आठवीं मित्नदृष्टि से 
द्वितोय भाव को देखने से धन तथा कुटूम्य को श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। 


५२२ 
'कुम्स' लग्न की कुष्डसो के 'अष्ठमभाय' स्थित 'मंगल' का फसादेश 
कुम्भ सग्न : अष्टमभाव : मगल आठवें भाव में मित्त 'बुध को राशि पर 
स्थित “मंगल' के प्रभाव से जातक को आयु तथा 
be १०“ पुरातत्व को शक्ति का लाभ होता है । पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। भाई- 
बहित के सुख तथा पराक्रम में भी कमी ऊाती है ६ 


ड) चौथो मित्रदृष्टि से एकादश भान को देखने से आमदनी 
अच्छी रहती है । 
be DS सातवीं मित्वदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 


९२३७ घन-कुटुम्व का सुद प्राप्त होता है । ःग्ठवीं दृष्टि से 
स्वराशि में तृतीय भावं को देखने से पराक्रम को बृद्धि होती है तथा भाई-बहिनो का 
सुख प्राप्त होता है | 
“कुम्भ' सारण की कृष्डली के 'नवसभाष स्थित 'संगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : नयमभावः मंगल नवें थात में सामान्म मिक्ष 'शुक्र को राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक फे भाग्य तथा धमे 
की विशेष उन्नति होती है और उसे पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय से भी सुख प्राप्त होता है । चौथी उच्चदूष्टि से 
द्वादशभाव को देखने से खचे अधिक रहला है तथा बाहरी 
संम्बन्धों से लाभ मिलता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने 
से पराक्रम को वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख 
१२३८ मिलता है । आठवीं सामान्य मित्रवृष्टि से चतुर्यभात्र को 
देखने के कारण माता, भूमि तथा भदन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है १ 
“कुम्म' सप्त' को कुष्डसो के 'रशमभाव' स्थित 'मंगल' का 'फलादेश 
कुम्भ लग्न : दक्षमभाव : मंगल दसवें भाव में स्वराशि-स्थित “मंगल के प्रभाव 
से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र 
में सहयोग, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है । 
पराक्रम में यृद्धि होती है तथ। भाई-बहिनौं का सुख 
भी मिलता है ॥ चौसो शरतुर्दुष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है, परन्तु 
सान-अतिथ्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। 
सातवों सामान्य मित्तदृष्टि से चतुर्थ भाव को 
देखने से माता के सुख में सामान्य कमी रहती है 
तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है । आठवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
ते विश्वा-बुद्धि एवं सन्‍्त4न-पक्ष की थृद्धि होती है ॥ 


५२३ 

“कुम्भ लग्न को कुण्डली के “एकादशभा स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : एकादशभाव : मंगले ब्यारहवें भाव में मित्र 'गुस' की राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक की आमदनी 
बहुत अच्छी रद्दती है॥ पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षे्त में भौ सफलता मिलती है। धन खूब कमाता 
है, भाई-वहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम 
में बुद्धि होती है। चौथी मित्रदुष्टि से द्वितीय भाव 
को देखने से धत का संचय अच्छा होता है सथा 
कुटुम्ब के सुख की बुद्धि होतो है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है । आठवीं नीचवृष्टि से षष्ठ भाव को 
देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी रहती है सथा ननसास-पक्ष की कमजोर रहता है। 
न्हुम्स/ सम्त की कुष्टली के 'द्ादशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश 
कुम्भ सग्न : द्वादशभावः मंगलं बारहेबें भाव में छत्रु 'शनि' की राशि पर 
प स्थित उच्च के 'मयल' के प्रभाव से जातक का खर्चे 
अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्प्रों से यथेष्ट 
लाभ होता है । राज्य, पिता तथा व्यवसाय के केन 
में हानि उठानी पड़ती है ॥ यह परदेश में रहकर 
उन्नति करता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में 
तूतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम की वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र सथा नीचदृष्टि से पष्ठ भाव 
को देखने से शत्तु-पक में कमजोरी रह्दती है तथा ननसाल-शक धी कमजोर रहता है! 
आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से सुख मित्तता है तया ब्यवसाय 
में भी सफलता मिलती है ॥ 

'कुस्भ' लग्न में 'बुघ' 

*हुम्भ सम्म को कुण्डली में 'प्रथमभाव स्थित 'ुघ' का फऊ लादेश 
कुम्भ लग्न: प्रयमभाव : बुध पहले भाव में मित्र “शनि' की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौम्दर्य तथा 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है, परन्तु आयु, पुरातत्व एवं 
सनन्‍्तान-पक्ष का लाभ होता है। प्रभाव तथा सम्मान में 
खुद्धि होती है। 

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ 
कठिनाइयों के साथ स्थी-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवशाय 
के क्षे में लाभ मिलता है + 


३२४ 
«कुम्भ लग्न को कुण्डली के "हिसोयसाव' स्थित “बुध का फलादेश 
कुम्भ लग्न; द्वितीयभाव :बुफ दूसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित 
। 7 नीच से 'डुध' के प्रभाव से जातक धन-संचय नहीं कर 
पाता तथा कुटुम्ब से भी विरोध रहता है । विद्या तथा 
सन्तान-पक्ष कमजोर रहता है॥ 
सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव में 
देखने से आगु की खेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु 
पुरातत्त्व का लाभ अधूरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने 


विवेक तथा विद्या-बुद्धि के बल से लाभ एवं सम्मात घाप्त 
करता रहता है। 


९२४३ 


“कुम्भ लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाद' स्थित “बु का फलादेश 


कुम्भ लग्न : तृतोयभाव : दुध तीसरे भाव में मित्र मंगल की स्रि पर 
स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को भाईन्डहिनों से 
कष्ट मिलता है सथा सन्तान से परेशानी शहती है 
पराक्रम, विशा तथा बुद्धि का कुछ कठिनाइयों के 
साथ लाभ होता है ? 

सातवीं मित्र-दूष्टि से नवम भाव को देखने से 
कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्मे को उन्नति 
होती है । ऐसे व्यक्ति को सफलता पाने के लिए हूर- 
क्षे में संघर्ष करना पड़ता है! 


*कुम्म' सम्द मी कुण्डली के 'घतुर्षभाव' स्थित 'पुघ' का फलादेश 
कुम्लग्न : चतुर्थेभाव : बुध 


चोथे भाव में मित्र “शुक की राशि पर स्थित “बुध 

bie 94 के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ ममि, 
भवन का सुख प्राप्त होता है तथा माता के सुख में कमी 

हृतौ है। सन्तान-पक्ष से सुख मित्ता है तया विद्या, 


® > आयु एबं पुरातस्व की बुद्धि होती हैं 


सातवीं मिक्र्दृष्टि से दशम भाव को देखने से 


पिता से कारण कुछ परेशानो होती है, परन्तु राज्य एवं 
९०५% व्यवशाय के क्षेप्त में उन्नति प्राप्त होती है 


६२५ 


“कुम्भ लग्म की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'बु् का फलादेश 
कुम्भलग्न : पंचमभांव : बुध 

पाँचयें भाव में स्वराशि-स्थित 'बुध' के प्रभाव 
से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सम्तान-पक्ष से 
सुख मिलता है तथा विशा-खुद्धि के कोत्र में श्रेष्ठ लाभ 
होता है। यह बुद्धिमान्‌, वियेकी सथा याणी का घनी 
होता है ॥ 

सातदीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने 
से विवेक-बुद्धि द्वारा आमदनी के क्षेत्त में विशेष सफ- 
लताएँ मिलती हैं। 


१ 
ह 


थ्कुम्स सम्न की कुण्डली के “यष्ठलाब स्मित द का फलाबेश 


कुम्भलम्न : षष्ठभाव : युध छठे भाव में शतु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
बुध केभ्रभाव से जातक को पात पक्ष से अशान्ति मिलती 
है तथा वियेक-बुढधि ठारा झगड़े से मामलों में सफलता 
प्राप्त हो पाती है 4 विद्या, सन्तान, आमु तथा पुरातत्त्व 
के पक्ष की कमजोर पहले हैं । परेशानियौ भी उठानी 
पड़ती हैं । 

सातवी मित्न-दुष्टि से द्वादस भाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ 
होता है। 


*हुम्भ' लग्न की कुण्डलो के 'सप्त्मभाव॑' स्थित 'बुघ' का फलावेश 


कुस्भलम्न : सप्तमभाव : बृष 

सातर्बे माघ में मित्र सुप की राधि पर स्थित 
'बुच' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों से बाद 
स्त्री तया व्यवसाय-पक्ष में सफलता मिलती है। विद्या- 
बुढि, आयु तथा धुरातस्व सक्ति का भी लाभ होता है। 

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रवम घाय को देखने से सुख 
शारीरिक परेशाहियाँ तो रहती हैं, परन्तु प्रभाव एवं 
सम्मान की वुद्धि होती है । 


५२६ 


“कुम्प्र सम्म को कुण्ठली के “अप्टमसाद स्थित 'बुघ' का कलश 


कुम्मसर्न - अष्टमभार्य : बुध 


आठवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के 'बुघ' 
के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का विशेष 
लाभ होता है ॥ दैनिक जीवन प्रभावशाली रहता है। 
विवेक तथा बाणी की प्रचुर झक्ति मिलती है, परन्तु 
विशा एबं सन्तान-मक्ष में कुछ कमी रहती है । 

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
धन-सचय तथा कौटुम्दिक बुफ में कठिनाइयाँ थाती हैं । 


“कु स॑ सम्म की कुण्डलो के 'नवमभाव' स्थित 'बुख का फलादेश 


कुम्भलग्न :नवमभाव : बुध 


नर्वे भाव में पित्त शुक्र की राशि पर स्थित 
"बुघ' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धमे को विशेष 
उन्नति होती है । सम्तान, विद्या, आयु तथा पुरातत्त्व 
फा भी अच्छा लोभ होता है 

सातवीं मित्व दृष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम का कुछ लुटिपू्णे लाभ 
होता है । ऐसा व्यक्ति घनी तथा सुखो रहता है । 


'कुम्म लग्न को कुण्डली के 'दशमभाय' स्थित 'बुध का फलादेश 


क्रुम्मलस्व :दएपभाव : युध 

दसैं भाव में मित्र “मंगल” की राशि पर स्थित 
बुध के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तया व्यवसाय 
के क्षे में कुछ कठिनाइयाँ जाती हैं, परन्तु सन्तान, 
विद्या-्खुद्धि, आगु सथा पुरातत्त्व का पर्याप्त लाभ होता 


सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, अमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ 
मिलता है एवं सह सथा वियेक को वृद्धि होती है। 


१२७ 


“कुम्स/ लग्न की कुण्डली के 'एकादशसाष स्थित "बुघ' का फलादेश 
कम्भ लग्न : एकादशभाव : बुध ग्यारहषें भाव में मित गुरु को राशि पर 


Be 94 स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी खूब हती 


है । आयु तथा पुरातत्व का भी लाभ होत है। दैमिक 


जोवन सुख एवं आनन्दपू्णे रहता है ॥ 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव को देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के 
केत में सफलताएँ मिलती हैं । 
'कु स लग्न को कुण्डली के 'हावशंभाष' स्थित 'सुध का फलादेश 
कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : बुध , बारहवें भाव में मित्र “शनि' की राशि पर स्थित 
ह “नुधो कै प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्मन्धों से कुछ लाभ भी मिलता है । आगु तथा 
धुरातस्व शक्ति को हानि होती है । सन्तान सथा विद्या 
॥ पर्क में धी कुछ कमी रहती हैं। 
सातवीं मित्नवृष्टि से घष्ठभाव को देखने से शत्रु- 
पक्ष में नञ्नता से काम निकालता है तथा विवेक-बुद्धि से 
सफलता प्राप्त करता है । 


'कुम्भ' लग्न में गुरु 

“कुम्भ सम्म की कुण्डली के “प्रयसभात स्थित “गुर का फलादेश 
कूम्भ लग्न : प्रथम षाव : बुध 

पहले भाव में शतु "शनि! की राशि पर स्थित 
शुर के अभाव सें जातक को शारीरिक झक्ति, सम्मान 
तथा प्रभाव को आप्ति होती है। धन तथा कुटुम्ब का 
बुफ भौ मिलता है। 

पाँचवीं मिन्नदुष्टि से पचम भाव को देखने से 
विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षे्त में सफलता मिलती है । 
सातवीं मिल्दुष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा 

१४४४७ व्र्यवसाय-पक्ष की उन्नति होतो है॥ नवीं शल्रुदुष्टि से 

संबंम भाव को देखने के भाग्य तथा धर्मे की उन्नति भी होती है। 


शरद 


“कुम्भ' लग्नं की फुण्डलो के “द्वितीयभाव' स्थित “नुध' का फ सावेश 
कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव: दुध 

ठूसरे भाव में स्वराशि-स्थित "गुर के प्रभाव से 
जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है 
पाँचवीं मित्र तथा उच्च-दुष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता हैँ। क्षगडे के मामलों 
से लाभ मिलता है । 

सातवीं मित्तदूष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातस्व की वृद्धि होती है । नवीं मित्दुष्टि से 
दशम भाव को देखने से राज्य, पिता. व्यवसाय के क्षेत में 
एर्याष्त सफलता मिलती है । 


'्कुरुह' लग्न की कुण्डली के “तुतोयभाच' स्थित “गुरु का फ लावेशा 
कुम्भ लग्न: ठूतोयभाव : गुरु तीसरे भाव में मित्र “संगत की राशि पर स्थित 
हत्त गुरु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में बृद्धि होती 
है तथा धन एवं कौटुम्बिक सुख का पर्याप्त लाभ 
होता है । पाँअवीं मित्रवृष्टि से सप्तम भाव को देखने 
से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय में 
लाभ होता रहता है। ससुराल से भी लाभ होता है। 
सातवीं शत्रुद्ष्टि से नवम्‌ भाव को देखने से 
कुछ रुकाबटों के क्ञाष भाग्य तथा छ्मे की बुद्धि होती 
है । नवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने 


से आमदनी बहुत भच्छी रहती है । 
“कुम्ल' सस्न को कुण्डली के 'चतुनंभाव' स्थित “गुरु का फलाबेश 
कुम्भ लग्न : चतुर्ष भाव : गुर चौथे भाव में सामान्य शत्रु 'शुक्र॑ की राभि 


पर स्थित “गुए से प्रभाव से जातक को माता के सुख 
में कमी रहती है, परन्तु माता से लाभ भी होता है। 
सुमि तथा भवन का अच्छा सुख मिलता है। धन तथा 
कुटुश्ब की बुद्धि होती है। पांचवीं मित्रदृष्टि से अष्टम 
धाव को देखने से आगू तथा धुरातत्त्य में बुद्धि 
होती है। यु पुरा है 
सातवीं मित्दुष्टि से दशम भाष की देखने से 
१२४५७ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के कोत में सफलताएँ 
मिलती हैं ॥ नवीं नीचदृष्टि से द्वादस भाव को देखने से उसका खर्चे अधिक रहता है 
तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानो होती है। 


५२६ 


कुम्भ लान को कुष्डली के “पं्मभए्ब' स्थित “छुस' का फलादेश 
कुम्भ लग्न : पश्चमभाय : गुर पाँचवें भाव में मित्र 'बुध को राशि पर स्थित 
“गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान 
का यथेष्ट लाभ होता हैं । धन तथा कुटुम्ब का सुख भी 
पर्याप्त मिलता है । पाँचौं शलुदूष्टि से नवम भाव को 
देखने से कुछ कठिनाइयों के साष भाग्य तंथा धर्मे की 
बृदि होती है | 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादणभाव को 
देखने से धन को आमदनी अच्छी रद्वेती है। नवीं शत्रु- 
दृष्टि में प्रथम भाव को देखने से झारीरिक प्रभाव में वुद्धि 
होती है तथा यश, मान एव प्रभाव की आप्ति होती है । 
कुम्भ सम्म को कुण्डली के 'इष्ठमाव स्थित “मुख का फलाबेश 
कुम्भ सम्न : घष्ठभाव: गरु छठे भाव में मित्र “चन्द्रमा' की राणि पर स्थित 
शुरु के अभाव से जातक शल्रु-्पक पर बहुत अभाव 
रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है । नतसाल-पक्ष 
उन्नत होता है । कुटुम्ब से कुछ झंशट रहता हे संथा 
धन-संचम में भो कुछ कठिनाइयाँ खाती हैं। पाँचवीं 
गमिल्दूष्टि से दशम धाव को देखने से पिता, राज्य संथा 
व्यवसाय से पर्याप्त लाभ होता है । 

सातवीं नीचदृष्टि से द्वादस भाव की देखने से 
खर्चे अधिक होता हैं तथा बाहरी सम्बन्धो से परेशानी 
रहृती है। नवीं दृष्टि से स्वराणि में तृतीयभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साय 
घन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है । 
“कुम्भ” लग्न की कुण्डली में 'स्प्तमभाव' स्थित “मुख का फलादेश 
कुम्भ लान : सप्तम भाव: मुध सातवें भाव में मित “सुय” की राभि पर स्थित 
“गुर के प्रभाव से आतक को सुन्दर स्त्री मिलती है सथा 
स्त्री-पक्ष से धन एवं सुख की प्राप्ति होती हे। व्यवसाय 
से खून लाभ होता है । घन तथा कुटुम्ब का सुख बना 
रहता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादस भाग की 
देखने से आमदनी खूब रहती है । 

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाग को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य में सुख कमी रहती है, परन्तु सम्मान 
एवं प्रभाव को वृद्धि होती है॥ नवीं मितदृष्टि से तृतीम 
जाग को देखने से पराक्रम बढ्ता है टया थाई-बहिम के सुख में भी वृद्धि होती हे। 
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'ऋुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव स्थित 'गुत' का फलादेश 


कुम्भ लग्न: अप्टसभाव : गुर आठवें भाव में पित्त बुध की राशि पर स्थित 
गुरु के प्रभाव से जातक की भगु में वृद्धि होती है तथा 
पुरातत्त्व का लाभ होता है। संचित घन की हानि तथा 
कौटुम्बिक सुख में कमी का योग भी वनता है। पांचवीं 
नीच तथा शनुद्ष्टि से द्वादस भाव हुँको देखने से खर्च 
अधिक रहता है तथा याहरी संबंधों रु परेशानी 
रहती है। 

सातयों दृष्टि से स्वराशि में द्रिलीयभाव की 
देखने से विशेष परिश्रम द्वारा घन की वृद्धि होतो है तथा 
कुटुम्ब का सुख मिलता' है 4 नवीं शन्रुदूष्टि से चतुर्थेभाव को देखने से भाता के सुख 
में कमी आती है तथा भूमि एवं भयन का भौ सामान्य सुख ही मिलता हैं। 
कुम्भ सम्म की क्रुष्डली में नयम भाव स्थित 'गुरु का फलावेश 
कुम्भ लग्न: नवम भाव : गरु नर्वे भाव में शत्रु 'गुक्त' को राशि पर स्थित 'गुरु 
के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष वृद्धि होती है 
तथा धर्मे का पालन भी होता है। कुटुम्ब तथा धन का 
सुख भी पर्याप्त मिलता है । पाँचवीं भवुद्ष्टि से प्रयमभाव 
को देखने से शारीरिक प्रभाव की यृद्धि होती है । 

सातवीं मित्नदृष्टि से ठृतोय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम को बुद्धि होती है ॥ 
नवों मित्तदुष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-डुद्धि एं 
सन्तान का शरेष्ठ लाभ होता है ॥ 


कुम्भ! लग्न की करुष्डली में 'दशमभाज स्थित "गुर का कलादिश 


कुम्भ लग्न : दशम भाव : गुर दसैं भाव में मित्र *मंगल' की राशि पर स्थित 
| 'गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं ब्यवसाय 
के क्षेत्त में यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैँ॥ यहु ठाठ का 
जीवन बिताता हैँ तथा भाग्यशाली माना जाता है। 
पाँचवीं दृष्टि से स्वराभि में द्वितीयभाव को देखने से धन 
.तथा कुटुम्ब की बृद्धि होती है॥ सातवीं शत्नुदृष्टि से 
चतुर्येभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ठ 
सुख मिलता है नवों उच्चदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शतु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रहता है तया झगडे के 


भामलों से लाभ होता है। 
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“कुम्ल' लसल की कुण्डली में “एकावशसाब' स्थित 'गुर' का कल दिश 
कुम्भ लग्न : एकादणभाव : गुरु ब्यारहवें भाव में स्वराणि में स्थित 'गुर' के 
प्रभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त बुद्धि होती 
हैं । कभी-कभी आकस्मिक लाभ भी होता है ॥ पाँचवीं 
मितदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम तथा 
'भाई-बहिनों के सुख में बुद्धि होती है । 

सातवीं मित्नदृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या, बुद्धि के क्षोत्त में सफलताएँ 
मिलती हैं । नबी मितदुष्टि से सप्तमभाव को देखने 
से स्त्री का पूर्णे सुख सथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में 
पर्याप्त सफलतां की उपलब्धि होती है १" 


क्कुम्भा सम्म कौ कुण्डसो में द्वाइसभाव' स्थित 'मुद' का फलबिश 
कुम्भ लग्न - दाद शभाव : गुरु बारहवें भाव में छत्रु 'शति” की राशि पर 
स्थित 'गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता 
है तथा बाहरी संबंधों से परेशानो शहती है। संचित 
धन नेष्ट हो जाता दै ॥ कुटुम्ब में भी अशान्ति रहती 
है। पाँचवीं शत्नुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
आता, भूमि तथा मंबन का सुख कुछ कभी के साथ 
मिलता है । 

साततीं उच्चदृष्टि से वष्ठभाव को देखने से 
प्रातु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा झगड़ों से 
लाभ होता है ॥ नवीं मितदुष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातरख शक्ति 


की वृद्धि होतीं है। 

"कुम्भ लग्न में 'युक्र 
अहुम्म' सम्म की कुथ्यसो में 'द्रथमभाख स्थित शुक्र का फलादेश 
कुम्भ लग्न: प्रथमभाव : शुक्र 


पहले भाव में मित्र “शनि' की रामि पर स्थित 
“शुक्र, के प्रभाव से जातक को शारीरिक सुख, सौम्दर्य 
तथा प्रभाव की प्राप्ति होतो,है। माता, भूमि, भवन 
का सुख मिलता है तथा झाउ्य एवं धर्मे का पका भी 
प्रबल बना रहता हैं। 

सातवीं शन्नुदूष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्त्रो-पक्ष से तो सुख मिलता है परन्तु ब्यमसाय-पक्ष में 
कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है ॥ 
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ककुम्मों लग्न की फुण्डली में “द्वितोयभाव' स्थित 'शुक्र का फलादेश 
कुम्भ लग्न : हितीयभाय शुक्र डूसरे भाव में सामान्य मि गुर की राशि 
पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से जासक को 
धन तथा कुटुम्ब का विशेष सुख मिलता है। माता, 
सुमि तथा मकन देः सुख का भौ अत्यधिक लाभ होता 
है । बह्‌ बड़ा धमी, यशस्तरो तथा भ्रतिष्ठित होता हैं। 
सातवीं मित्र तथा सीजधूष्टि से अध्टम भाव 
को देखने सें आयु एदं पुरातस्व की झक्ति में कुछ 
कमी आती है सथा दैनिक जीव॑न में भी कुछ चिन्ताएँ 
घनी रहती हैं । 


“कुम्भ लग्न की कुण्डली में 'तुतीयभाव' स्थित “शुक का फलावेश 
कुम्भ लग्न: छृतीयभाव : सुख तीसरे भाव में म्रामान्य मित्र 'मंगल' की 
राशि पर स्थित "शुक्रे के प्रभाव से जातक को झआई- 
बहिनों का बुफ मिलता है तथा पराक्रम में विशेष 
वृद्धि होती है । माता, भूमि तथा भवन का सुद्ष भी 
मिलता है 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को 
देखने से भाग्य की अत्यधिक उन्मत होती है तथा 
छर्मे का भौ यथाविधि पालन होता है। 

ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, घनी, सुखो तथा 
धर्मात्मा होता है ॥ 


कुरण! सम्म को कुष्डलो में “अतुर्यसाच' स्पित 'सुक्र का फलावेश 
कुम्भलग्न: चतुर्ष भाव: शुक्र 
7 चोथे धाव में स्वराशि स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से 
जातक को माता, भूमि एव मबन का सुख प्राप्त होता” 
है । भाग्य तथा धर्मे की उन्नति भी होती रह्दती है 
सातवीं सामान्य मित्रवृष्टि से दशम भाव की 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र भें भी 
सफलधाएँ मिलती हैं । ऐसा ब्यक्ति सुखो तथा भा१यचानु 
होता है। 
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“कुंभ लग्न को कुण्डली में “यंचमभाव' स्थित 'शक्र' का फलादेश 
कुम्भलग्न ; पंचमभाव ; शुक्र 

पाँचयें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
“शुक्त के भ्रभाव से जातक को मित्राब्रुद्धि तथा सन्तान 
के क्षेत्र में सफलता मिलती है । उसे नाता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी मिलता है तथा भाग्य की निरन्तर 
वृद्धि होती रहती है। 

सातवी सामान्य मित्र-दूष्टि से एकादश भाव 
को देखने से चतुराई के दल पर लाभ खूब होते है । 


'केभ' लग्न की कुण्डली सें 'वष्ठभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


ऋूम्भलन्ठ : पष्ठभाव : शुक्र छठे भाव में शकु “वन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
“शुक्र के प्रभाव से जातक शक्ु-पक्ष पर सफलता पाता 
है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है। माता के सुख में 
कमी आती है ।. मातृभूमि से दूर भी रहना पड़ सकता 
है। भूमि, भवन, भाग्य तथा धर्म का पक्ष भी दुर्बल 
रहता है। 

सातवीं मिद-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
खर्चे अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धी से उसे 
सफलता मिलती है। 


"कुंभ! लग्त की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित शुक्र का फसादेश 
कुम्भलग्न : सप्तमभाव : शुक्र सातवें भाव में शत्रु 'सूये' की राशि पर स्थित 
— -— “शुक्र के ्रभाव,से जातक को स्सी-पक्ष से कुछ असंतोप 
युक्त सुख मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अशिक 
परिश्रम करने परं सफलता मिलती है। गाता, भूमि 
सथा भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। घर्मे तषा 
भाग्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रत है $ 
सातवीं मित्न-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्य, सुख, सम्मान तथा प्रभाव की बृदि 
होती है। 
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“कुंभ! शग्न की कुण्डली में “अध्टसभाव' स्थित “शुक्र का फलादेश 
कुम्भलग्न : नष्टमभान : शुक्र 

भाठवें भाव म मित्र 'बुध' की राणि पर स्थित 
नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक के जीबन मे अशान्ति 
रहती हैं। आयु तथा पुरातत्त्व के सुख ने कमी थाती 
हैं। भूमि, भवन तथा भासः के मुख में भी बड़ी 
कमजोरी रहती है । 

सातवीं उच्च तथा सामान्य मित्र-दृष्टि से द्वितीय 
भाव को देखने सं घन तया कुटुम्ब के सूख की परिश्रम 
हारा डम्नत्ति होती है। 


“कुंभ! सग्न की कुण्डली में 'दखभभाव स्मित “शुक्र का फलादेश 


कुंस्भलग्न : नवमभाव : शुक्र नज भाव में स्वराशि स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से 
जातक के भाग्य की अत्मधिक वृद्धि होती है तथा धमै 
का पालन भी यथाविधि होता हैं। माता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी पर्याप्त मिलता है। 


सोतदीं सामान्य मित्र-दृष्टि स तृतीय भाव को 
देखने से पराम में घृद्धि होती है तथा भाई-बहिनो का 
सुख भी श्रेप्ठ रहता है । 


+कुंझ' लग्न की कुण्डली में 'वशमसाव' स्थित शुक्र का फलादेश 


कुम्भलग्न : देशमभाष : शुक्र 

—— नज दसवें भाव में सामान्य भिक्ष 'मंगल' की राशि 

पर्‌ स्थित “शुक्र कें भाव से जातक की पिता, राज्य 

तथा ब्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं मिलती हैं.। 
यह धर्मात्मा, यशस्वी तथा भ्रतिष्ठित भी होता है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव की 


देखने से माता, भूमि तथा भवन का यथेप्ट मुख ग्राप्त 
होता है 


२३५ 


“कंभ” शग्न की कुण्डलो में 'एकादशलाव' स्थित "शुक्र का फ़लावेश 
कुम्भलग्न : एक्तादशभाव : शुक्र ग्यारहवें भाव में सामान्य मिल्न गुरु क 
राशि पर स्थित “शुक्रं के रभाव से जातक की आम- 
दनी में यथेष्ट बृद्धि होती हैं। यह धती, न्यायी, चतुर, 
घामिक तथा यशस्वी भी होता है एषं माता, भूमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है 

सातवीं मित्न-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान-पक्ष से भी सुख मिलता है तथा यिद्या-नरुद्धि की 
अच्छी उन्नति होती है ॥ 


“कुम लग्न को कुण्डली में 'द्वावशभाव' स्थित 'शुक्र' का फसावेश 
कुम्भलग्न : द्वादशभाव : शुक्र बारहयें भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर 
हुन्‌ स्थित “नुक्र' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक रहता 
है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ भी मिलता दै । घमं 
का पालन भी करता हैं। अल्पायु में ही माता-पिता 
का वियोग हवो जाता है ॥ यश में भी कमी रहती है ॥ 
सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव क्रो देखने से 
अपनी चतुराई के वन्त से शक्ु-पक्ष एर विजय मिलती 
"है तथा झगडों से लाभ होता है ॥ 


“कुंस्सा लग्न सें “शनि! 


“कस लग्न की कुष्डलो में प्रचमभाख' स्थित “शनि का फलादेश 
कुम्भलग्न : प्रथमभाव : शनि पहले भाव में स्वराशि-स्थित “शनि” के अभाव 
बरत से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एबं प्रभाव में वृद्ध 

होती है । यह यशस्वी तथा ऐश्वयंशाली जीवन बिताने 
याला होता है ॥ तीसरी नीच-दुष्टि से तृतीय भाव से 
देखने से भाई-नहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी 
आरी हैं। 

सातवीं शब्रु-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने से 
स्त्री-प से असन्तोष रहता है तथा दैतिक व्यवसाय में 
परेशानी रहती है । 

दर्षी शतनु-दृष्टि से दशम भाव की देखने से पिता, राज्य एं व्यवसाय के 
सेतर में भी कठिनाइमा यनी रहती हैं 


५३६ 

“कुं! समह की कुष्डलो में 'ढिसोयभएल' स्थित 'शनि' का फलादेश. 

कुम्भलग्न : द्वितीयसाव : शनि दूसरे भाव में शत्रु “गुरु की राशि पर स्थित 
"शनि' के प्रभाव से जातक को घन-सचय के लिए 
कठिन परिश्रम करना पड़त है, परन्तु धन तथा 
कुटुम्ब के सुख में कमी आती है । खर्च अधिक होता 
है तथा बाहरी स्थानोंसे प्रतिष्ठा मिलती है। शारी- 
रिक सौन्दर्य में कमी रहती है । तीसरी मित्र-दृष्टि से 
चतुर्थ भाव की देखने से माता, भूमि एवं भवन का 
सुख मिलता है, पर घरेलू सुख में कुछ कमी रहती है। 


सातदीं भिव-दूप्टि से अष्टम भाव को देखने से आगु तथा पुरातत्व का लाभ 
होता हैँ । द्रवी शकुदुण्टि से एकदश भाव को देखने से आभदनी के मागे में कठि- 
नाइयाँ नाती हैं! 


«हुल सम्न हो कुण्डली में 'तृतीयभाब' स्थित “शनि का फलादेश 


कुम्भलग्न : तृतौयभाव - शनि सीसरे भाव में शत्रु “मंगल' की राशि पर 
कफ स्थित 'शानि के प्रभाव से जातक के प्रराक्तम में कनो 
नाती हैं तथा भाई-बहिनों से कंप्ट मिलता है ॥ शारीरिक 
सौन्दर्ये एवं स्वास्थ्य में भी कमी रहती है । तीसरी मित्र- 
दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-त्रुद्धि एवं सन्तान 
के सुख में बुधि होती है । 
सातवीं उच्च-दूप्टि से नवम भाव ही देखने से 
भाग्य तथा घम को उन्नति होती है ॥ दसवीं दृष्टि से 
स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्चे की परेशानी 
रहती है तथा वाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता रहता है । 


पुंभ' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'शमि' का फलादेश 


कुम्भलग्न : चतुर्यभाव : शनि चौथे भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
9 गशनि' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन 
का अपूर्व सुख़ मिलता है। तीसरी शक्ुदृष्टि से षष्ठ 
भाव की देखने सं अपती शारीरिक शक्ति एवं बाहरी 
सुरक्षा कें कारण शक-पक्ष से रक्षा प्राप्त होती है 


सातवीं शत्रुःदृष्टि से दशम भोव की देखने से 
पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में परेशानी रहती 
है ॥ दसवीं दृष्टि से स्वराधि में अथम भाव को देखने से 
शारीरिक सौन्दर्ये एवं प्रभाव की आप्ति होती हैं। 


५३७ 


“कु लग्न की कुण्डली से 'पचमभाव' स्थित "शमि! का फलादेश 

कुम्भलग्न : पंचमभाव : शनि पौचने भाव में मित्र 'बुध की राशि पर स्थित 
'झनि' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान 
के क्षेत्र भें सफलता मिलती है। ऐसा ब्यक्ति चिन्ता- 
युक्त रहता हैं तथा बाहरी सम्बन्धों सं लाभ भी उठाता 
है। तीसरी शक्नु-दृप्टि से सप्तम भाव कौ देखने से स्त्री 
तथा व्यवसाय के क्षेत्ञ मै कठिवाइयों का अनुभव 
होता है 4 


सातवीं शल्रु-दुप्टि से एकदश भाव को देखने से 
आभदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं॥ दसवीं शक्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने 
घन तथा कृदुम्ब के बारे में चिन्तित रहना पड़ता है। 


“कुंभ! लग्र को कुण्डलो से 'वष्ठभाव स्थित "शमि का कसादेश 

कुम्मलग्न : षष्ठधरव : शनि छठे भाव में शकु 'घन्द्रशा' की राशि पर म्थित 
छू ह शनि के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपने अभाव 
की बृद्धि केरता है तथा झात्रुओं पर विजय पाता है। 
शारीरिक सौन्दर्य मे कूठ कमी रही है॥ तीसरी मिक्- 
दृष्टि से अष्टमभ भाव की देखन से आयु तथा पुरातत्त्व 
शक्ति की घृद्धि होती है। 

सातवीं दृष्टि से स्वराशि मै द्वादशभाव को देखने 
से खर्चे अधिक रहता है तथा थाहरी सम्बन्धो से लाभ 
होता है। दसंवी नीचदृष्दि से तुँंगीय भाव को देखने से 
भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है । 
“कुम लग्न की कुष्डली में 'सप्तमभाज' स्थित “शनि' का फलादेश 
कू भलग्न : सप्तमभाव : शनि सातवें भाव में शत्रु “सूये? की राशि पर स्थित 
शंनि' के प्रभाव से जातक को स्तौ-पढा से परेशानी 
रहती है तथा व्यवसाय भें कठिनाइयाँ आती हैं। 
खर्च अधिक रहेता हैं। तीसरी उच्च तथा मित्रे-दृष्टि 
से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा घमं की विशेष 
उन्नति होती है । 

सातवीं दृष्टि से स्वराज ने अवमः भाव की 
ऽ देखने से शारीरिक सौन्दर्ये. यश. सन्मान तथा प्रभाव 

5४ को वुद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव 

की देखने से माता, भूमि एकं भवन का सुख प्राप्त होता है * 


५३६८ 


'कुभ' सम्न को कषडलो में 'अष्टसभाव' स्थित 'शानि' का फसाबेश 

कुम्भलग्न : अष्टम भाव : शनि थाठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
स्थित 'शति’ कै अभाव से जातक की आयु में बुडि 
होती है, परन्तु पुरातत्त्व को कुछ हानि होली है। 
शरीर तथा खर्च के विप्र में कठिताइयाँ आती हैं। 
वाह्री स्थानों से भी लाभ होता है । तीसरी शत्तु-दृष्टि 
से दशम भाव की देखने स पिता से बैमनस्य रहता है 
तथा राज्य एवं व्यवसाव-क्षेश की उन्नति में बाधाएँ 
थाती हैं। 


सातत्रीं शलु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन तथा कुटुम्न का सुख छुटि- 
पूर्ण रहता हैं। दसवीं मिल्ल-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से सुख 
मिलता है तथा विद्यान्दुद्धि का कुछ कमी के साथ लाभ होता है। 
'कूभ' शग्न की कुण्डली में 'दखसभाव' स्थित 'शनि का फलादेश 
कु भलग्त : नबमभाव : शनि नर्वे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
उच्च के शनि के प्रभाव से जातक फे भाग्य तथा छर्न 
की यथेष्ट उन्नति होती है। शरीर सुन्दर तथा स्वस्थ 
रहता है । बाइरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है॥ तीसरी 
शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र 
में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है । कर्पे- 
कमी आकस्मिक लाभ होता है । 

सातवीं नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 

2२८६ आई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी" आती हैं। 

दसवीं शत्नुदृप्टि ये पप्ठ भाव को देखने से शठ्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने के लिए 
विशेष परिश्रम करना पहता है ॥ 
“कुंभ! लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव स्थित 'शात का फलादेश 
कुम्भलग्न : देशमभाव : शनि दसयें भाव भें शत्रु 'मंगल'की राशि पर स्थित 
मनि के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साग सफलता भिलती 
है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने 
से चें अधिक रहेता है तथा याहरी सम्बन्धों से लाभ 
दोता है । 

सारी मित-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
सासा, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है । दसवीं 
शब्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से 
असतोप रहता है तथा दैनिक आाभदनी में कठिनाइपाँ आती हैं | 


५३६ 


नकु स्म को कुंडली में “एकादशभाव स्थित शमि का फलादेश 
कुम्भलग्न: एकादशभाव; शनि ग्यारवें भाव में शत्रु “गुरु की राशि पर 
स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
" अत्यधिक बुडि होती है । खर्च खूब रहता है तथा याहरी 
2 स्थानों से लाभ भो मिलता हैँ। तीसरी दृष्टि से स्वराशि 
में प्रथम भाव की देखते से शारीरिक सौन्दये, अभाव तथा 
यश की बुद्धि होती है। सातवीं मित्र-दुष्टि से पंचमभाव 
को देखने से विद्या-युद्धि की पर्याप्त बृद्धि होती है तथा 
सन्तान-पक्ष का कुछ लुटिपूणं लाभ होता है । 
दसवीं मित्र-दृष्टि से अंध्टमभाव को देखने से 
आयु तथा पुरातश्व की वृद्धि होती है । ऐसे व्यक्ति का जीवन से खरे पूर्ण रहता है। 


“कुम्भ! सग्न हो कुण्डली में 'ठृःबशभाव' स्थित गति का फलादेश 
कुम्भलग्त: द्वादशभाव: शनि बारहवें भाव भें स्वराशि स्थित शति के प्रभाष 
से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
सम्बन्धों से विशेष लाभ होते है । यात्राएं भी करनी 
पड़ती हैं। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्रितीयभाव को देखने 
सेधन तथा कुटुम्न के सुख की खुडि के लिए विशेष 
परिश्रम करना पडता हैं। 

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
गञ्च शतु-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है, परन्तु बाद में उस 
प२ प्रभाष स्थापित होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से सवम भाव को देखने से घमें का 
पालन होता है तथा भाग्य की बुडि होती रहती हैं । 


“कुम्भ लग्न में *राहु' 
“कुम्भ! लग्न को कुण्डली सें अयमभाव' स्थित “राहु! का फलाबेश 
कुम्भलग्न : प्रथम भाव: राहु 


पहले भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक के शरीर भें कहीं चोट लगती 
है तथा स्वस्थ्य एवं सौन्दर्य में कमी रहती है । वह गुप्त 
चिन्ताओं से अस्त रहता है, परन्तु मस्तिष्क की शक्ति 
से प्रभाव भी स्थापित करता है ॥ 


५४० 


“कुस्स' लगन को कुंष्डली में गहितीयमाव' स्थित “राहु का फलादेश 
कुम्भलग्न : द्वितीयभाव : राहु 
[ दूसरे भाव में शत्रु 'युझः की राशि पर स्यितः 
राहु के प्रभाव से जातक से धन तथा कुटुम्ब के सुख 
में कमी आती है ॥ कभी-कभी घोर आधिक संकरों 
का शिकार भी बनना पड़ता है॥ बाद में यह अपती 
गुप्त युक्तियों तथा परिश्रम के वल पर घन-संचस 
करता हुँ तथा घनी एवं भाग्यवान समझा जाता 
है । ऐसा व्यक्ति बडा हिम्मती होता है ॥ 


कुभ' सम्म को कुंडली में 'तुतीषभाव' स्थित “राहु' का फलादेश 
कुम्भलग्न" तृतीयभावः राहु 

सीसरे भाव में शत्रु 'मगल' की राणि पर स्थित 
'राहु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम कौ अत्यधिक 
बुद्धि होती है, परन्तु आई-बहिनों से बिरोध रहता है। 

ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई सक गुप्त युक्तियो 
से बल पर सफलता रुदं सुख फें साधन प्राप्त करता 
है शौर समाज में सम्मानपूर्ण स्थान बनाता है ॥ 


'झुंभ' लात को कुण्डली स “बतुर्येभाव' स्थित “राहु! का फलादेश 
कुम्भलग्न : चतुर्थ भाव: राहु 


चौथेभाव में मित्र “छुक्र की रागि पर स्थित 
राहु के प्रभाव से जातक की माता-पक्ष से यहुत कप्ट 
होता है) घरेलू जीवन अशान्तिपुणं रहता है। भूमि 
तथा भवन के सुख में भी कमी आती है । परन्तु अनेक 
संघों सं जझने के बाद यह एयोंप्त सफलता भी प्रप्त 
करता हू ॥ 


१४१ 
«कभ लग्न की फुभ्डसी में “पंचमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 


कुम्भलग्व: पंचमभाव : राहु 

पाँचये भाव के मित्र “बुध की राशि पर स्थित 
उच्च से राहु के प्रभाव से जातक की सन्तान-पक्ष से 
पहले कुछ कष्ट होता है, बाद में सुख मिलता है। 
विद्या तथा वुद्धि का विशेष लाभ होता है । 

यह अपनी भीतरी कमजोरी छिपाने में चतुर, 
प्रभावशाली, मघुर-आपी तथा चतुर होता है | 


कु भ' लग्न की कृष्डलो में 'षष्ठभाध' स्थित “राहु' का फलादेश 
कुम्भलग्न" पष्ठभाव : राहु 

छठे भाव में शत्रु “चन्द्रमा की राशिपर स्थित 
“राहु' के राव से आसेक शत्तु-प्रक्ष पर भारी प्रभाव 
रखता है तथा झगडे-झंझट आदि के मामलों में चुद्धि- 
बल से सफलता धाता है । 

भीतरी रूप से परेशान रहने पर भी वह घैर्य 
तथा साहस को नहीं छोड़ता और अन्त में सभो 
कठिनाइयों पर विजय था लेता है । 


पहुंभ' लान को काष्डली में 'सप्तमभाव स्थित “राहु' का फलादेश 


कुम्भलग्न: सप्तमभाव ; राहुं 


सातवें भाव भें शत्रु 'सुसे' की राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक से यहुत कष्ट 
हौता है तथा दैनिक आमदनी कॅ क्षेत्र में भी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, परन्तु अन्त, में बह अपने 
चैवे, हिम्मत तथा परिश्रम के बल पर सभी कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ 


५४२ 


“हुम लगन की कुण्डली में “अष्टमभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : राहु 


थाठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
“राह. के प्रभाव से जातक कें जीबन पर अनेक संकट 
अते हैं तथा पुरातत्व की हानि भी होती है। पेट के 
निम्न भांग में विकार रहता है, फिर भी यह लम्बी 
आयु पाता है तथा स्वथिवेक एवं वुद्धि कें बल पर जीवन 
को प्रभावशाली ढंग से व्यतीत करतः है। 


'कुंभ” लग्न की कुण्डली सें 'ववमसाथ' स्थित “राहु” का फलादेश 
कुम्भलग्न : नवमभाव : राहु 


नवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 
'राहहु' के प्रभाव से जातक की भाग्मोन्नति में वाबाऐँ 
बाती हैं तथा घमें का पालन भी ययोचित तही होता, 
परन्तु अन्त में अपने चुद्धिचातुये के बल पर यह सभी 
कठिनाइयों पर विजय पाकर उन्नति करता है तथा 
अपली कमञ्रोरियों को प्रकट नहीं होने देता ॥ 


कुंभ! लर्न क्री कुंडली में 'वशमभाज स्थित “राहु का फलादेश 
कुम्मलान : दशम भाव: साड 


दसवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 
*राहु' के प्रभाव से जातक को पिता से ऋष्ट, राज्य से 
परेशानी तथा व्यवसाय में हानि का शिकार होता पडता 
हैं। परन्तु यह अपने परिश्रम तथ) युक्ति-बल द्वारा 
कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अन्त में सफलता भी पा 
लेता है। 


५४३ 
«कुँभ' लग्न को कुप्डलो में “एकादेशभाव स्थित 'रा्ट ' का फलादेश 


कुम्भ लग्न : एकादशभाव: प्रहु 


ग्यारहेवें भाव ने शतु बुर की राजि पर 
स्थित मोच के “राष्ट्र! के प्रभाव से जातक की आमदनी 
के भागे में बड़ी कठिमाइयाँ आदी हैं, परन्तु बह अपने 
युवित-शल से उन पर थोड़ी-बहुत विजय पा लेता है 
और अपनो कठिनाइयों {को किसो पर प्रकट भी नहीं 
होने देता । 


“कभ? सर्त कौ कुण्डलो सें 'हादशभाव' स्थित “रा का फलावेश 
कुम्भ लग्न ` द्वादराभाव ; 7 हु 


बारहुवं भाव में मभित्र शनि की राशि पर 
स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे से 
बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। दाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से उसे कुछ लाभ भी होतः है । अपना खर्च 
चलाने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है ! 


श्कुम्भ' लन में 'केतु' 


'कुभ' लगत की कुण्डनों में प्रषमभाव स्थित 'केतु' का फलादेश 
कुम्भ म्न : प्रध्मभाव : कतु 


पढ्ले भाव में मित्र 'शनि' को सशि पर स्थिक 
केठु' के प्रभाव से जातक के घारीर में कहीं कोट या 
घाव का निशान बनता है तथा शारीरिक सौन्दर्य में 
कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, घैमवान्‌, 
मुप्नन्युक्तिनएम्पन्न तथा परिश्रमो होता है और इन्हीं 
गुणों के आघार पर सम्मान भी श्राप्त करता हैं । 


ye 


कुंभ लग्म की कुण्डलो में 'ढितीयभाब' स्थित 'केतु' का फलावेश 


कुम्भ लग्न : द्वितो यभावः केतु 


दूसरे घाव में शत्रु “गुरु की राशि पर स्थित 
-केतु' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के सुख 
के विधय में कष्ट उठाना पड़ता है। कुटुम्ब में नित- 
नये उपद्रव होते रहते हैं॥ बह बड़े धैर्य, परिश्रम तथा 
न्याय-भागे से धन कमाने का प्रयत्न करता है और अन्त 
ने कुछ सफलता भी पा लेता है। 


कुंभ लग्न की कुण्डसो थें 'सृतीयभाव' स्थित 'केतु का ७लादेश 


कुम्भ समन : तृतीयभावः केतु 


तीसरे धाव में शतु 'मंगल' की राशि एर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि 
होतो है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है । 

ऐसा व्यक्ति भड़ा हिंम्मती, घैयंयात्‌, परिश्रमी, 
उद्योगी नपा गुप्त युक्तियों बाला होता है तथा इन्हीं 
गुणों के वल पर अन्त में जीवन की उन्नत भी बनाता है ३ 


“कभ सग्न की कुण्डली में 'खतुर्थभाव' स्थित 'केसु' का फलाबेश 
कुम्भ लग्न : चतुर्धेभाव : केतु 


चौपे छाव में,मित्त "शुक्र की राशि एर स्थित 
'केलु' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में हानि या 
कमी रहती है ॥ मातृभूमि से वियोग भी होता है । भूमि 
तथा भवन के सुख में भी कमी आती है । परन्तु बाद में 
बह सपनी गुप्त युक्तियों के बल पर इन कभियों की दूर 
करने में थोड़ी-बहुत सफलता पा लेता है । 


Ny 


“कुंभ! लग्न को कुष्डसो में 'पं्मभाब' स्थित 'केसु का फलादेश 


कुम्भ लग्न: पंचमभाव केतु 

पाँचवें छाव में मित्र "गुरु की राशि धर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को सन्तान का सुद्ध पाने के 
लिए कष्ट-साध्य प्रयत्नों तथा गुप्त युक्तियों का सहारा 
लेना पड़ता है, फिर मो अल्प सुख हो प्राप्त होता है ६ 

विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ 
आती हैं। मस्तिष्क में अशान्ति रहतो है तथा शील एवं 
घिमेक भी कम होता है। 


“कुभ' लग्न की कुण्डली में “बष्ठभाव' स्थित 'केसु' का फलादेश 


कुम्भलम्न : षष्ठभाव : केतु 

छठे भाव में शत्रु “चन्द्रमा' की राजि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को शत्रुओं द्वारा अशाम्ति 
मिसती है, परन्तु बह उन पर अपना प्रभाव स्थापित 
करने तथा विजय पाने में भी सफल हो जाता है। 

ऐसा ब्यक्ति मन में भयभीत रहने एर भी प्रकट 
रूप में बडा हिंम्मती तथा oe है। सह 
धैयंबानू, कठोर परिश्रमी तथा गुप्त | का जानकार 
होता है । 


“कभ लग्न की कुण्डली में 'सप्समाद' स्थित 'केसु' का फ़लादेस 


कुम्भ लग्न: सप्तमभाव : केतु 


सातवें भान में शत्रु 'सूयें' को राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को स्ल्री-्र से विशेष कष्ट 
मिसता है तथा व्यवसाय के छेत्र में संकटों का सामना 
करता पडता है । उसकी जननेन्द्रिय में विकार भी होता 
है $ अन्त में, बह अपने परिश्वम तथा गुप्त युंक्तियों के 
बस पर सामान्य सफलताएं भी पा लेता है। 


५४६ 
हुन्न लग्न को कुण्डलो में 'अष्टप्रभाव' स्थित का फलादेश 
कु 


कुम्भ सग्न : अष्टम भाव : केतु 

क आठवें भाज में मित्र 'बुघ को राजि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की आयु में घुद्धि तो होती' 
है, परन्तु कई वार उसे भृत्यु-तुल्य कष्टों का सामना भी 
करना पड़ता है॥ पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है 
ठया कई वार हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं ॥ अन्त में 
बह अपनी गुप्त थुक्तियों के बले एर कठिनाइयों की दूर 
करने में सफल भी हो जाता है । 


'हुंभ' शग्म को कुण्डली भें 'नबमभाव' स्थित 'केसु का फलादेश 
कुम्भलग्न : नन सभाव : केतु 


नवें छाव मे मित्र (शुक्र को राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ 
आती हैं, घर्म की भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती। 
परन्तु बह अपनी गुप्त युक्तियों, घैयं एवं परिश्रम के बल 
दर भाग्य की उन्नति करता है और लगातार असफलताए 
मिलने पर भी कमी निराश नहीं होता । 


कुम सत्स की कुण्डसो भें 'दशमभाष स्यिस 'केतु' का फलादेश 
कुम्भ लग्न: दशमभाव : केतु 


दसवें भाम में तु 'मगल की राशि पर स्थित 
केतु के प्रभाव से जातक को अपने पिता से वहुत कष्ट 
मिलता है, राज्य से परेशानी तथा व्यवसाय के छेत में 
ˆ हानि होती है, फिर भी बह अपने धैर्य, साहस तथा 
युबित-बल से असफलताओं एर विजय प्राप्त करके हो 
रहता है। 


५१४७ 
“कुंभ! सग्न को कुण्डली में 'एकाइशशाव' स्थित 'केतु' का फलावेश 
कुम्भलग्न: एकादशभाव: केतु 
ग्यारंहवें छाव में सामान्स मित्र “गुरु की राशि 
पर स्थिस 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
अत्यधिक घुद्धि होती है तथा कभी-कभी आकस्मिक रूप 


से भी धन लाभ होता है। कमी कठिनाईयाँ आने पर भी 
चैर्प नहीं छोड़ता ? 

ऐसा ष्यति अपनी उन्नति के लिए भप्रयत्तशील 
. रहता है तथा न्याय-मागें से अत्यधिक धनं कमाता और 


सुखी रहता है १ 


प्र सरम की कुण्डली में द्वादशभाव' स्थित 'केसु कर फलादेश 
कुम्भ लग्न: द्वादशभाव : केतु 


म्रारहवे भाव में भित्र 'शनि' की राजि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, 
जिसके कारण परेशानी का अनुभव होता है, परन्तु वह 
अपनी गुप्त यूक्तियों से उन पर विजय पाता है तथां 
निराशामओं में डूब जाने पर भी कभी हिम्मत महीं 
इाइता॥ उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ भी 
होता रहता है। 
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[भोन' लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों भें ल्थित विभिन्न 
ग्रहों के फलादेश का पृथक्‌-पृथक वर्णन] 


“मीन” लग्न का फलादेश 


'मोन' लग्न में जन्म लेने वाला जातक सामान्य कद का, बड़ी आँखों याला 
तथा बड़े मस्तिष्क घाला होता है । उसकी ठोडी में गड्ढा होता है । 

ऐसा व्यक्ति मित प्रकृति वाला, सतोगुणी, प्रचण्ड, विनञ्ज, चतुर, चेचल, 
धूतं, अलसी, रोगी, अल्पभोजी, श्रेष्ठ पण्डित, यशस्वी, सुरत्तिदान्‌, स्त्री-प्रिय, जल-* 
कीड़ा करने में कुशल, वहु-सन्ततिवानु तथा श्रेष्ठ रत्वाभूषणों को धारण करने याल? 
होता है । 

'मोन' खस्न वाले सातक की भ्रारम्भिक अचस्थ॥ सामान्य ग से व्यतीत होती 
है, मध्यमावन्भा में वह दूं डी रहता है तथा अन्तिम अवस्था भें सुख भोगला है 3 

भीन खरन बाले जातके का भाग्योदय २१-२२ वर्ष को आयु में होता है । 
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“मीन” लग्न,वालो को सपनी जन्म-क्रुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आते दो गई उदाहुरण-क्ुण्डली सख्या १३१५ से 
१४२२ के वीच देखना घाहिए । 

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्ड लियों में देखें, इसे 
आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए ॥ 


क 
“मोन” लग्ने में 'सूथ/ का फलादेश 


१--मीन' सम्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भाषों में स्थित 
सुये' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली सख्या १३१५ से १३२६ के बीचै देखता 
चाहिए । 


२--मीन” लग्न दालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्त भाखौं में स्थित 'सुये' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए--- 


जिस महीने में सुय 

(क) 'मेष' राशिं थर हो तो सख्या १३१५ 
(ख) “वृष राजि पर हो तो संख्या १२१६ 
(य) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३१७ 
(घ) “करके राशि पर हो तो संख्या १३१८ 
(ङ) 'सिह' राजि पर हो सो संख्या १३१६ 
(च) 'कत्मा' राशि पर हो तो संख्या १३२० 
(छ) 'चुला' राशि पर हो तो सख्या १३२१ 
(ज) 'वूश्चिक' राजि पर हो तो संख्या १३२२ 
(झ) “धतु' राजि पर हो तो संख्या १३२३ 
(डा) 'मकर राजि पर हो सो संख्या १३२४ 
(2) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३२४ 
(ट) “मीन” राजि पर हो तो संख्या १३२६ 


` 


“मौन” लग्न में “चन्द्रमा का फलादेश 


१---'मीन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
जुल्म! का स्थायी फलादेषा उदाहुरण-कूण्डली संख्या १३२७ मे 2३३८ के बीच 
देखना चाहिए! 


२--मीत' लग्न वालों को गोचर-्कुण्डली के विभिन्न भावों भें स्थित 
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“अन्द्रमा' का अस्थायी फलावेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना आहिए-- 
जिस दिन “चन्द्रमा--- 


(क) 'मेप' राशि पर हो तो सख्या १३२७ 

(व) “दृष' राहि पर हो तो संख्या १३२८ 

(य) 'मिथुन' राशि पर हो तौ संख्या १३२६ 

(घ) 'कर्के' राशि पर हो तो संख्या १३३० 

(ङ) "मिहः राशि पर हो तो संख्या १३३१ 

{च} 'कन्या' राशि पर हो तो संख्य! १३३२ 

(छ) 'तुना' राशि पर हो तो संख्या १३३३ 

(ज) 'वृश्विक' राजि पर हो तो संख्या १३३४ 

[जो 'धनु' राशि धर हो तो संख्य! १३३५ 

(डा) 'सकर' राशि पर हो तो संख्या १३३६ 

(ट) 'कुम्भ' राशि इर हो सो संख्या १३३७ 

(5) 'मीन' राशि पर हो तो सख्या १३३८ 

मौन लग्न में 'मंगल' का फलादेश 

१--'मीत' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न ध्थावों में स्थित 
“मुंगल' का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कुण्डली १३३६ से १३५० के वीच देखना 
साहिए।" 

२--मीन' खस्न वालों की गोचर-कुण्डली के विभिन्न झावों में स्थित 'मंगल 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए-- 

जिस महीने में “मंगल 

(क) 'मेष' राजि पर हो तो सख्या १३३६ 

(ख) 'दृष' राशि पर हो तो संख्या १३४० 

(गण) “मिथुन” राशि पर हो तो संख्या १३४१ 

(८) “कर राशि पर हो तो संख्या १३४२ 

(ङ) 'प्लह' राशि पर हो तो संख्या १२४३ 

(च) “कन्या शशि पर हो तो संख्या १३४४ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३८५ 

(ज) , 'दृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३४६ 

(झ) 'घनु राशि पर हो तो संख्या १३४७ 

{उ} 'मकर' राशि पर हो तो संख्म। १३४८ 

(ट) 'कुम्भ' राजि पर हो तो संख्या १३४९ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३५०- 
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'लीन' लग्न में “बु का फलादेश 
१--'मौन' लग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्यिस 


“बुघ' का स्थायी फलत्देश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३५१ से १३६२ के शील देखना 
चाहिए ! 


र₹--'मीन' लग्न वालों को गोचर-कूण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “मंगल? 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कृण्डलियों में देखना चाहिए--- 

जिस महीने में बुध? 

(क) 'भेप' राशि पर हो तो संख्या १३५१ 

(ख) 'बूर्ष राशि पर हो तो संख्या १३५२ 

(म) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३५३ 

(ध) “करूँ राज्ञि पर हो रो संख्या १३५४ 

(ङ) 'सिह' राशि धर हो तो संख्या १३५५ 

(च) 'कम्या' राजि पर हो तो संख्या १३५६ 

(छ) तुला राशि पर हो पो संख्या १३५७ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३५८ 

(झ) श्वनु' राणि पर हौ तो संख्या १३५६ 

(छा) 'मकर राजि पर हो तो संख्या १३६० 

(5) 'कुम्भ' राजि पर हो तो संख्या १३६९ 

(ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३६२ 


“मौन लग्न में गुरु का फलादेश 


१--'मीन' खग्न वालों को सपनी जन्मकुण्डली के विभिन्‍न भावों यें स्थित 
“गुरु को स्थायी फलादेश उदाहुरण-कुण्डली संख्या १३६३ से १३७४ के वीच देखना 
चाहिए। 


२--मीन' लग्न वालों को योचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “गूर 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियौं में देखना चाहिए-- 

जिस वर्ष में 'गृद--- 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो सख्यो १३६३ 

(ख) 'दृष' राशि पर हो तो संख्या १३६४ 

(२) 'मियुन' राशि पर हो तो संख्या १३६५ 

(घ) “कर्क! राशि पर हो तो संख्या १३६६ 

(ङ) सिंह! राशि पर हो तो संख्या १३६७ 
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(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३६८ 
(छ) 'वुला' राशि पर हो तो सख्या १३६६ 
(ज) 'वुश्विक' राशि पर हो तो संख्या १३७० 
(छ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १२७१ 
(ङा) “मकर! राजि पर हो तो संख्या १३७२ 
(८) 'कुम्भ' राजि भर हो तो सख्या १३७२ 
(रु) 'मीन राशि पर हो सो संख्या १३७४ 


'सीन' लग्न में शुक्र का फलादेश 


१--'मोन' खग्न वालों की अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'शुक का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३७५ से १३५६ के बीच देखना 
चाहिए । 

२--'मीत' लग्न बालों की गोचर-कृण्डली के विभिन्न भावों में स्थिस 'शुक्र' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों भें देखना चाहिए--- 

जिस महीने में 'शुक्र-- 

(क) 'मेष' राशि भर हो तो संख्या १३७५ 

(ख) 'दृष' राशि पर हो तो संख्या १३७६ 

(ग) "मिथुन राशि धर हो तो संख्या १३७७ 

(घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १३७८ 

(ङ) 'सिंह' राजि पर हो ती संख्या १३७६ 

(च) 'कम्पा' राहि पर हो तो संख्या १३८० 

(छ) “तुलाः राशि पर हो ती संख्या १३८९ 

(ज) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३८२ 

(छ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या १३८३ 

(व्य) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३८४ 

(८) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३८५ 

(र) “मीत' राशि पर हो तो संख्या १३८६ 


मोना लग्न में नि का फलादेश 


१. 'मीन' समन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
'शनि' का स्थी फलादेश उवाहुरण-कुण्डली सख्या १३५७ से १३६५ के बीच देखना 
चाहिए । 

२. “मीन” लग्न बालों को गोचर-कुण्डली फे विभिन्न भावों में स्थित “शनि” 


५४३ 


का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए ३ 

जिस वर्षे में शनि 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३७ 

(ख) 'बूप्' राशि पर हो तो संख्या १३८८ 

(ग) "मिथुन राशि पर हो तो संख्या १३८६ 

(घ) 'कर्के राशि पर हो तो संख्या १३६० 

(ङ) सिंह” राशि पर हो तो संख्या १३६१ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२६२ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३६३ 

(ज) “वृश्चिक' राशि पर हो तो सख्य! १३६४ 

(क्ष) “धनु राशि पर हो तो संख्या १३६५ 

(अय) "मकरः राशि पर हो तो संख्या १३६६ 

(ट) 'कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १३६७ 

(5) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३६८ 

मोना लग्न में “राहु का फलादेश 

१. “मीन” लग्न घासों को अपनी अम्मकुण्डली के विभिन्न भावों में ल्यित 
“राहु! का स्थायी फलादेश उदाहरण-कृण्डली संख्या १३६६ से १४१० फे बीच देखना 
चाहिए। 

२. 'मीम लग्न घासों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “राहु 
का अस्थामी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखता चाहिए--- 

जिस बर्षे में "राइ 

(क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्य! १३६६ 

(ख) “वृष' राशि पर हो तो संख्या १४०० 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४०१ 

(घ) “फर्क राशि पर हो तो संख्या १४०२ 

(ङ) "मिंह' राशिपर हो तो संख्या १४०३ 

(च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १४०४ 

(छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १४०५ 

(ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १४०६ 

(झ) "धनु' राशि पर हो तो संख्या १४०७ 

(ङा) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १४०८ 

(ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या {८०६ 

(5) 'भोन' राशि पर हो तो संख्या १४१० 


५५४ 
'मोन' लग्न में केतु का फलावेश 


१. 'मीन' लग्न बालों को अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 
"बतुः का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४११ से १४१२ के बीच देखना 
चाहिए । 

२- 'मोन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्‍न भ्ायों में स्थित 'केतु' 
का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियो में देखता चाहिए 

जिस वर्ष में केतु 

(क) 'मेप' राशि पर हो तो सख्या १४११ 

(ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १४१२ 

(ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४१३ 

(ध) “कर्क राशि पर हो तो संख्या १४१४ 

{ङ} 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १४१४ 

(च) कत्मा' राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(छ) 'तूला' राशि पर हो तो संख्या १४१७ 

(ज्ञ) 'वुश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १४१५ 

(म) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १४१६ 

(ङा) "मकर राशि पर हो तो संख्या १४२० 

(ट) कुम्भ राशि पर हो तो संख्या १४२१ 

(ङ) 'मोन' राशि पर हो तो संख्या १४२२ 


'भीन” लग्न में 'सूये' 
“मीन लब्त को कुष्डलो के 'प्रथममाव' स्थित 'सुर्य' का फलादेश 

मीनलग्न ; अथमभाव : सूर्य 

पहले भाव भें मित्त “गुरु की राशि पर स्थित 
शसुर्थ/ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं 
प्रभाव में वृद्धि होती हैं, परन्तु रक्त-विकार तथा बन्य 
रोग होने को संभावता भी रहती है ॥ शत्नु-पक्ष पर 
विजय पाने तथा अपना सम्भान बढ़ाने के लिए उस्तै 
विशेष दौडधूप करनी पड़ती है । 

सातवीं मिक्षदुष्टि से सप्ठमभाव को देखने सें 

३९४ कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्रो का सुख मिलता है तया 

ईनिक आमदती के लिए भो अधिक परिश्रम करना पड़ता है ॥ 


५५५ 
“मीन लाल को कष्डलो में 'द्वितोयभाव' स्थित 'सूये' का फलादेश 
मोनलग्न : द्वितीयभाय : सूर्य 


दूसरे भाव में *मंगल' की राशि पर स्थित उच्च 
के “सुये' के प्रभाव से जातक के प्रभाव एवं धन में यृद्धि 
होती ई तया कुटुस्म का सुख भो मिलता है । 

सातवीं नीच तथा अत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को 
देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के पक्ष भें कुछ कमी सोती 
है तथा देनिक जोवन में भो परेशानियां रहती हैं। 


'सोन' लाल की कुण्डलो में 'ृतोयभाव स्थित 'सूर्य' का फलादेश 


नोचसब्न : तुतीयभाव : सूर्य 

ना नज ८5: तीसरे भाव में शत्रु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
Xe 'सुये' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि 
होती है, परन्तु भाई-भहिनों से कुछ बँमनस्य रहता 
रहता ई । शत्तु-पक्ष पर विजय मिलती है। 

सातवी मिले-्दृष्टि से वृत्रमभाव को देखने से 

शारीरिक श्रम द्वारा भाग्य की उन्नति तो होती हैं, 
परन्तु धमे को उन्नति नहीं हो पाती ॥ जोवन सामान्य 
दंग सें बीतता ह्टै। 


'सोन' सग्न की कुण्डलो में 'घतुर्भभाव' स्थित 'कूये' का फलादेश 
सीतलग्ने : चतुर्थेभाव : सूर्य 
र छः चौथे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित 
'सुर्य' के प्रभाव सें जातक के सुख तथा प्रभावे में वृद्धि 
होती है, परन्तु माता, भूमि एव भवन के सुख भें कुछ 
“कमी और परेशानियां भी रहती हैं। 
ररी; मितन्दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
पितः श ४७ व्यवसाय, के क्षेत्र में सहयोग, यश 
सहर प्रकिक एण अनये की युद्धि होती है । 


५५६ 


“म्रीन' लान को कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित “सूर्य! का फलादेश 


धीनजर्न : पंचमभाव : सूर्ये 

पाँचवें भाव में मित्र “चन्द्रमा की राशि पर 
स्थित 'सूयं' के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कुछ' 
कष्ट होता है, परन्तु कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या- 
दद्धि एबं वाणी की शक्ति में वृद्धि होती है। मस्तिष्क 
में चिन्ता एवं कोध का निवास मो रहता है ॥ 

सातवीं शब्रु-दूष्टि से एकादशभगव को देखने से 
लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ जाती हैं. परन्तु परि- 
श्रम द्वारा सफलता भो मिलती है । 


“लोन! सम्म की कुण्डली में 'बष्ठभाव' स्पित “सुये' का फलादेश 


भीतलग्त : षष्ठभाव : सूर्य 

छठे भाव में स्वराशि-स्भित 'सूर्य' के प्रभाव से 
जातक शक्षुओं पर विजय पाता है तथा अग़े-झंझटों से 
लाभ उठाता है । उसे रोग जादि भो नही होते। वह्‌ 
अडा हिंम्मती, घैयेवान्‌ पथा परिश्रमी होता है । 

सातबीं श्ु-दूप्टि से द्वादशभाव को देखने मे 
खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी सम्बम्धों से 
भो कुछ कप्ट होता है। खर्च की अधिकता से मन 
अशान्त रहता है। 


“मोन' लग्न की कुण्डली भें 'सप्तमभाव' स्थित 'शूये' का फलादेश 


मीनलग्न ` स्तमभात्न : सूर्य 

सातवें भाव में मित्त 'बुघ' की राशि पर स्थित 
“सूये के प्रभाव सें जातक का स्त्री-पक्ञ से कुछ दे मनस्य 
रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में अधिक दौड-धूप करते 
से हो सफलता मिलती है । 

सातवीं मित्न-दृष्टि सें अथमभाव को देखने से 


प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि होती है. परन्तु घारीरिक 
परेशातियाँ भी रहती हैं। 


५५७ 
“मोर्न शग्न को कुण्डली में 'ठष्डमभाव' स्थित 'सुर्ये' का फलादेश 


मीनलम्न : अष्टमभाव : सुर्य आठवें भाव में शहु 'शुक्र की राशि पर स्थित 
नील के “सुर्ये' के भ्रभाव से जातक की आयु पर घोर 
सकट अत हैं तथा पुर/तत्त्व-शक्ति की भो हानि होती 
है। सब्रु-पक्ष से भी कष्ट मिलता है। ननसाल-पक्ष 
दुर्वल रहता है। पेट के निम्न भाव में विकार झी 
होता है । 

सातवी मित्र तथा उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव 
को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख की युद्धि के लिए 
अघिक परिश्रम करना पड़ता है। 


'सोन' जन्म की कुण्डलो में 'रदसभाव' स्थित 'सूर्ये' का फलादेश 


मोनलग्न : नवेमभाव : सूये 

नय भाव भें मित्त 'संगल' की राशि पर स्थित 
"सूये के प्रभाव से जातक से भाग्य तथा धर्म की यूदधि 
होती है। शब्-प्रभ पर विजय मिलती है तथा अभाव 
बढ़ता है 

सातवीं शत्तु-दुष्टि से तृतीयभाव की देखने से 
भाई-वहिनों से कुछ विरोध रहता है तथा कुछ कठि- 
नाइयों के साथ पराक्रम, प्रभाव तथा पुरुषार्थ की वृद्धि 
२३२३ नी है । 


“मीन” लान की कुण्डली सें -नवमभाव' स्थित सूर्य का फलादेश 


मीतलग्न : नदमभाव :सूर्य दसवें भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
ह ~ 'सुर्गो के प्रभाव से जातक का अपने पिता से कुछ 
वेमनस्य रहता है राज्य के क्षेत्र में प्रभाव तथा सम्मान 
की वृद्धि होती है तथा व्यवसाय के क्षेत में कुछ कठि- 
नाधयाँ आती हैं । शबु-पक्ष प्र विजय मिलती है । 


सातवीं मित्र-दूष्टि से चतुर्भभाव को देखने मे 
कुछ क्रठिताइयों के साथ माता, भूमि एवं भवन का 
इञ सुख मिलता है । 


५५८ 


“मीत लग्न की कुण्डली में 'एकावशभाय' स्थित “सुर्य' का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : सूर्ये 

ग्यारहर्वे भाव में स्वराशि-स्थित “सू्य' के 
प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा अपनी 
आमदनी की खूब बढ़ाता है। शकू-पक्ष पर भो 
विजय मिलती है ॥ 

सातवीं मित्-दुष्टि से पंचमभाव की देखने 
से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-खुद्धि एवं संतान 
के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है । 


मोर लग्न की कुष्डली में 'द्वादशभाव' स्थित “सुर्य' का फलादेश 


मीतलग्न : द्वादशभाव : सूर्य वारहवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर 


स्थित “सूय के प्रभाव से जातक को खर्च चलाने भें 
कुछ कठिनाइयौँ आटी हैं तया बाहरी सम्बन्धी से 
भो परेशानी रहती है। शक्रु-पक्ष झी कठिनाइयाँ 
उत्पन्त करता है । 

सातवीं दृष्टि से स्त्रराशि में पप्ठभात को 
देखने से खर्च के बल पर शतुओं पर विजय प्राप्त 
होती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी तथा दोघी भो 
होता है । 


मोना लग्न सें 'चन्द्रमा 


मोना छर्न की कुण्डली के “प्रथमभाख स्थित 'न्रमा' का फलादेश 
भीनलग्त : प्रयमभात्र चन्द्र 


पहले भाव में मित्त "गुरे! की राशि पर स्थित 
“न्द्रमा? के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दमे, 
सम्मान तथा यश की युद्धि होती है ॥ वह मधुरभाषी, 
सर्बप्रिय तथा प्रभावशाली होता है । उसे सन्तान तथा 
विद्याययुद्धि का भो श्रेष्ठ लाभ होता है ॥ 

सातवीं मित्न-दृष्टि से सप्तमंभाव को देखने से 
सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में खुद 
बल से अच्छा साभ होता है। 


५५६ 


'्लोम लग्न की कुण्डली के “द्वितीयप्राव' स्थित “सम्मा का फलादेश 
मीतलग्न : द्वितीएभाव ` चन्द्र 

दूसरे भाव में मित्र “मंगस की राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा” के प्रभाव से जातक को धन तथा 
कुटुम्ब की श्रेप्ठ शक्ति मिलती है। सन्तान-पक्ष से 
कुछ परेशानी होती है, फिर भी सन्तान तथा विद्या- 
खूद का अच्छा लाभ होता है। 

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से अष्टमै भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति मे वृद्धि 
होती हैं ताथ देमिक जीवन आनन्दमय बना रहता है। 


ब्मोन' लान को कुण्डली में 'तुतोयभाष' स्थित “घन्द्रमा' का फलादेश 


मीनलग्न : तृतीयभाव : चन्द्र 

थ तीसरे भाव मे सामान्‍य मित्र 'शुक्र' की रशि 

पर्‌ स्थित उच्च के “चन्द्रमा केश्रभाव से जातक के परा- 

कम तथा भाई-बहिनों के सुख भें यूद्धि होती है तथा 

बिद्या एवं सन्तान-पक्ष का भी पूर्ण सहयोग मिलता है ॥ 

सातवीं नीच-दृष्टि सि नवमभाव को देखने 

से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में रुकावटें आती हैं। 

ऐसा व्यक्ति गसहिष्णु होता हैं, अत: उसे यश भी 
कम मिलता है। 


प्योमा लग्न कौ कुष्डलो में 'धतुर्धभाव” स्मित “चन्त्रसा का फलादेश 


मीनलेग्त : चतुर्थेभाव : चन्द्र चौथे आव भें मित्र 'बुध की राशि पर स्थित' 
'ुन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का श्रेष्ठ सुख'प्राप्त होता है । विद्या तथा संतान 
पक्ष में भी उन्नति होती है। 


सातवीं मित्न-दृष्टि से दशमभाव को देखने से 
यूद्धि-नल से व्यवसाय में उन्नति होती है तथा राज्य- 
पक्ष से सम्मान तथा विद्या के सहयोग प्राप्त होता 
है । उसकी अनेक प्रकार से उन्नति होती है १ 


५६० 


“सोन' लग्न की कुष्डलो में “पंचमभाव' स्थित "बनमा? का फलादेश 

मोनलग्न : पंचमभाव : चन्द्र 

पाँच भाव मे स्वराशि भें स्थित “चन्द्रमा” से 
4 अभाव से विद्या, वृद्धि एवं सन्तान का यथेष्ट लाभ होता 
है । वह वाकूंपटू तथा मीठे स्वभाव का, गंभीर, दूर- 
दर्शी तथा स्थिर विश्वारो का व्यक्ति होता है । 


सातवीं शब्रु-दुप्टि से एकादशभाव को देखने से 
वृद्धिबल द्वारा उसकी आमदनी की युद्धि होती है, 
यद्यपि उसे कुछ असन्तोष भौ रहता है । 


“मोद' लग्न की कुष्डलो में “दष्ठभाव' स्थित “यन्त्रमए का फलादेश 


भीनलग्न : षष्ठभाव : भन्द् 

छठे भाव भें मित्र 'सू्ये' की राशि पर स्थित 
चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को शलु-पक्ष से अशान्ति 
रहती है, तथा बुद्धि-बल से उन पर प्रभाव स्थापित हो 
पादा है । सन्तान-पक्ष से कष्ट होता हैं तथा विद्याध्ययन 
में कठिनाइयाँ आती हैं। 

सातवीं श्तू-दृष्टि से द्वादशभाय को देखने से 
खर्च अधिक रहने के कारण कष्ट होता है तथा बाहरी 
स्थानों से भो असन्तोषजनक लाभ होता है। 


“मोन लान को कुण्डलो में “सप्तभभाव' स्थित ल्मा का फलादेश 


मीनलग्न : सप्तमंभांद्‌ : चन्द्र 

सातवें भाव में मित्त “बुध की राशि पर स्थित 
'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा बुद्धिमती 
स्ती मिलती है । व्यवसाय के क्षेत्र में भो सफलता मिल्ती 
है। सन्तान-पक्ष, घरेलू सुख तथा विद्या-बूद्धि की भी 
उन्नति होती है ॥ 

सातवीं मित्त-दृष्टि से श्रथमभाव की देखने से 
शारीरिक सौन्दर्ये, प्रभाव, सम्मान एवं योग्मतां की 
वृद्धि होती है ॥ 


५६६ 


“मोल! लग्न की कुँडलो में 'अष्टम्राष' स्थित 'चखमा का फलादेश 


मीनलग्न : अष्टमभाव : चन्द्र 

आठवें भाव में सामान्य मित्त 'शुक्र की राशि 
पर स्थित “बन्द्रमा” के प्रभाव से जातक की यायु में 
बृद्ध होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। 
विद्या एवं सन्दान-पक्ष भें कमी रहती है। धन तथा 
मस्तिष्क अशान्त रहती है। 

सातवीं मिवःदृष्टि से द्वितीय भाव के देखने से 
धन तथा कुदुस्मके सुख की यृद्धि होती है। ऐसा ब्यक्ति 
सामान्य जीवन बिताता है ॥ 


“मीन सग्न की फुष्डलो में 'नवमभाव' स्थित “चन्यमां का फलादेश 


सीनलग्ने : नवमभाव : चन्द्र नवें झव भें सिद्ध 'मंगल की राशि पर स्थित 
नीच के 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्सति 
तथा धर्म पालत में रुकावटे आती हैं । सन्तान तथा 
विद्या का पक्ष भो कमजोर रहता है॥ मन-मस्तिष्क में 
परेशानियाँ रहती हैँ । 


सातवीं उच्च-दूप्टि से तृतीय भाव को देखने से 
भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम भें पर्याप्त 
वृद्धि होती है ॥ 


मीन लग्न की कुण्डली में 'रशभआव' स्थित "धन्द्र भए का फलादेश 


मीनेसग्न : दशमभाव : चन्द्र 

दसवें भाव में मित्र “गुरु की राशि पर स्थित 
व्चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
ब्यवसाय के क्षेत्र मे वाँधित सफलताएं प्राफ् होती हैं ॥ 
बह विद्वान्‌, नियमों का पालक, बुद्धिमान्‌ तथा संतसि- 
यान भो होता है। 

सातदीं भित्त-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 
माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है ॥ ऐसा 
ञ्यक्ति धनी तथा भाग्यशाली होता हैं । 


५६२ 


“मीन लाल की क्ष्डली में 'एकारशभाज' स्थित “बन्दमा” का फलादेश 


मीनलग्न : एकादशभाय : चन्द्र 

ग्यारहवे भाव भें शब “शनि' की राशि पर 
'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक अपने बुड्धि-बल द्वारा 
आमदनी भें पर्याप्त युद्धि करता है। 


सातवीं दृष्टि से स्वराणि भें पंच्रमभाव को देखने 
से सन्तान एवं विद्या-थूद्धि-पक्ष की उन्नति के लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील बना रहता है । वह स्वार्थी सषा 
अपनी हो उन्नति की कामना करने वासा होता है । 


'मोन' खग्न को कुण्डली में श्वादशमाव' स्थित 'सन्दसा' का फलादेश 


मौचलग्त - दादशभाव : चन्द्र सारह॒वें भाव में शत्तु 'शनि' की राशि पर 
स्थित “चन्द्रमा के अभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता 
है। सम्तात-पक्ष से कष्ट तथा विद्या के क्षेत्रे में कमी 
का सामना करना पड़ता है॥ मन-मस्तिष्क मे परेशानी 
भी रहतो है ॥ 

सातनीं मित्न-दृष्टि से घष्ठ भाव को देखने से 
नुद्धि-बल से शत्तु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है । 


भोत' लग्न में संगल 
“नोन/ लग्न की कुण्डलो में 'प्रथमसाव' स्थित “चन्द्रमा' का फलादेश 


मीनलस्न : प्रथमभाव : मगल पहले भाग भें मिल्न “गुरु की राशि पर स्पित 
“मंगल के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं 
अभाच में यृद्धि होती है । धन, कुदुम्च तथा भाग्य की 
भी समृद्धि होती है। चौथी | मित्र-दुष्टि ष्टि से चतु्यभाव 
को देखने से माता, भूमि एवं भवन का पर्याप्त सुख 
मिलता है । 

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 
से व्यवसाय तथा घरेलू सुख की वृद्धि होती है तथा 
स्त्री का पक्ष उत्तम रहता है । आठवीं समान्य मित्न-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने 
से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। 


५६२३ 


“मौन खग्न की कुण्डसो में पहुतीयभाव' स्थित 'सगल' का फलादेश 
मौनलान : द्वितीयभाव : मंगल दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित मंगल के प्रभाव | 
से जातक के धन तथा कुटुम्ब को वृद्धि होती है । 
चौथी नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्रा 
एवे सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है । 

सातवी समान्य मित-दुष्टि से अप्टम भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्व की शक्ति भें बृद्धि 
होती हैं । 
च्ञ भाववीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को 
देखने से भाग्य तथा घम को विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ठाठ- 
बाट का होता है | 
ब्मोग' सब्त की कुण्डली में 'तृतीयभाष' स्थित “मंगल का फलादेश 
भीतलग्न : ठृतीयभःव : मंगल तीसरे भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' को राशि 
पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के पराक्रम की 
विशेष बुद्धि होती है तथा ध्त-कुटुम्ब का सुख भी 
मिलता है । चौथी भित्न-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने 
से शत्रु-पक्ष पर भी अभाव स्थापित होता है। सातवीं 
दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से भाग्य 
तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है। 

आठवीं मित्वन्दृष्टि से दशमभाव को देखने 

से पिता, राज्य एंव व्यबसाय के यक्ष में सफलताएँ 
मिलती हैं | ऐसा व्यक्ति घनी, यशस्वी, सुखी, धर्मात्मा तया शश्ुजयी होता है ॥ 
“मोन! लग्न की कुण्डलो के 'बतुर्येाव' स्थित "लखम का फलादेश 
भ्रीनलेग्न : चतुर्थंभाव : मंगल चौथे भाव में मित्र 'गुध की राशि पर स्थित 
० -मंगल' के अभाव से जातक को माता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी मिलता है। धन सथा कुटुम्ब का 
सुख भी मिलता है । चौधी मित्र-दूष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री भाग्यशाली मिलती हैँ तथा दैनिक 
व्यवसाय एवं घरेतू-सुज को वृद्धि होतो होती है । 

सातवीं मित-दृष्टि से नवमभाय को देखने 
से पिता, राज्य एव व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ 
मिलती हैं । आठवीं शत्रू तथा उच्च-दृप्टि से एक'- 
दज भाव को देखने से घर बैठे ही लाभ होता रहता है। ऐया -्गक्ति बहुत ही धनी 
हीवः है। 


१६४ 


«लोन लग्न कौ कुष्डली में 'पंचमभाख' स्थित 'मंगल' का फलावेश 
मीन लग्न : पंचमभाव: संगल पाँचदें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' को राशि पर 
स्थित सीच के “मंगल के श्रभाव से जातक का सन्तान 
तथा विद्या का पक्ष दुबल रहता है । घन तथा कुटुम्ब के 
सुख तथा भाग्य एन धर्मे के थक्ष में भी कमो रहती है! 
चौथी सामान्य मिल्नदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व को शक्ति में कुछ बृद्धि होती है । 
सातवीं उच्ध॒दुष्ठि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी गें बृद्धि होती है। बारहवीं शलूद्ष्टि से 
दादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी 
सबंध्रों से असतोषपूर्ण लाभ होता है। 


“मोन” खग् को कुण्डली से 'वष्ठभाव' स्थित “मंगल का फलादेश 
आत लगत: पष्ठभाव - मगल छठ भाव में मित्र “सुर्ये' को राशि पर स्थित 
“मरल के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर बहुत प्रभाव 
रखता है। धन की कुछ कमी रहते हुए भी ठाठ से 
शर्त चलाता है । कुटुम्ब से थोड़ा सुख मिलतां है। 
चौथी दृष्टि से स्वराशि में नदम भाव को देखने 
भाग्य को उन्नति तथा धर्म का पालन होता है । 
सातवीं शतरुदूष्टि से ह!दश भाव को देखने से 
खर्र अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्ध भी 
असंतोषजनक रहते हुँ । आठवीं मित्रदृष्टि से प्रथम 
भाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव एंव सम्मान को बृद्धि होती है ! 
“रौन” सग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'संगल' का फलादेश 
जीन खग्त : सप्तमभाव : मंगलं सातवें भाव मे मित्र "बुधः को राशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को भाग्यशालिनी 
स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय में भी लाभ होता है! 
बहु घर्मास्मा तथा आग्यबान्‌ भी रहता हूँ। चौधी 
मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य 
एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफललाएँ मिलती हैं। 
आमदनी खूब बढ़ती है । 
सातवीं मिन्नदृष्ठि से प्रथम भ!व को देखने से 
छारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान 
को बृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से घन तथा 
कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है । 
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“मोना लग्न की कुण्डली लें 'अध्टमशाद' स्थित “मंगल' का फलादेश 
आन लग्ने : अष्टमभाव : मगस आठवें भाव मे सामान्य मित्र 'शुक्र' की 
राशि पर स्थित “मंगल' के प्रभाव से जातकं को मागु 
में बृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है, 
किन्तु भाग्य, धर्म तथा यश में कमी आतो हूँ ॥ चौथी 
शत्रु तथा जच्चदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी अच्छी रहती हैं तथा अधिक मुनाफा उठाने 
की प्रवृत्ति बनती है । 
उघ सातवीं दृष्टि से स्घराशि में द्वितीय भाव को 

देखने से पर्थिम द्वारा घन का संचय होता है तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता हैँ 
आठवीं शदुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहुती 
है, परन्तु पराक्रम बढ़ता है । 
'मोन' लग्न कौ फुष्डलो के शषभभाद' स्थित 'मेंगल' का फलादेश 
बीच लग्न : नबमभाव : मंगल नवें भाव में स्घराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव 
से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। बह्‌ 
भाग्यशाली, घनी तथा यशस्वी होता है ! चौथी शत्रु 
दृष्टि से हःदश भाष को देखने से खर्च को कठिनाई 
रहती है तथा बाहरी संबंधों से भी असन्तोष रहता है ॥ 

सातवीं शलुदूष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
कुछ कमी के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है 
तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है । 

आठवीं मिन्नदुष्टि सै चतुर्यभाद को देखने से माता, भुमि तथा भवन का सुख 
पर्याप्त मिलता है। 
'जोन' लग्न की कुण्डली फे 'दरासभाड' स्यत 'मंगल' का फलादेश 
मीन लग्न: दशमभावः मंगल दसवें भाव भें मित “गुर की राशि पर स्थित 
'मंगल' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य सथा 
ब्यबसाय के केर मे अच्छी सफलताएं मिलतो हैं ॥ 
घन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। चौथी 
मिल्नदृष्टि से ्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति, 
प्रभाव, यश, स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
द्वोती है । 

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने मे 
माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है। पौँचवीं नीचदृष्टि से पंचम भाव को देखने 
से सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी रहती है तथा वाणी में रूखापन झलकता है 8 
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'सोन' लग्न की कुण्डली कें “एकादशभाव' स्थित “संगल' का फलादेश 
सीन सर्न : एकादशभाव : मंगल ग्यारहवें भाष में शलू 'शनि" को राशि पर 
ज स्थित 'मगल' के प्रभाव सै जातक को आमदनी भें 
अत्यधिक बुद्धि होती है ॥ यह बड़ आग्यणाली तथा 
धर्मात्मः भी होता है। चौथो दृष्टि से स्वराशि भें 
द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख 
को चृद्धि होती है। 

सातवी नीच सया मिस्रदुष्टि से पनम भाव 
को देखने से विद्या तथा सन्तान के पभ में कुछ कमी 
रहती है । आठवीं मिन्नदृष्टि से षष्ठभाव को देखने 
से शनु-पक्ष पर विज्ञय मिलतो है तथा झगड़ों से लाभ होता है । 
'मीन' खग्न की कुण्डली में 'ह्ादशमाव' में स्थित "मंगल' का फलादेश 
सीन लग्न: द्वादशंभाव : भगल जारहवें भाव में शत्रु 'शनि' को शशि पर 
स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक 
रहता है तथा वाहरी संबंधों से लाभ होता हैं। घन 
तथा कुटुम्ब के सुख में भी कमी रहती है॥ भाग्य तथा 
धर्म को उन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं ४ चौथी शत 
दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख 
में कुछ कली रहती है, परन्तु पराक्रम में विशेष बृदि 
होती है । 

सातवीं शल्ुद्ष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
आनु-पक्ष पर अभाव बना रहता है। आठवीं मित्नदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
स्थी तथा व्यवसाय से सुख एवं लाभ को आप्ति होती है 


“मीन! लग्न में बुध 
'ओन' सम्न को कुण्डली के 'प्रथभभाद स्थित “खुध का फलादेश 
मीन लग्न “प्रथमभाढ : बुध 


पहले भाव में मित 'युश को राशि पर स्थित 
“गुरु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एबं 
स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। माता, भूमि तथा 
भवन का सुख भी थोड़ा ही मिलता है । 
सातवीं उच्च दृष्टि से स्घराशि में सप्तम भाव 
को देखने से स्त्ती-पक्ष से सुख मिलता हैँ तथा व्यवसाय 
में भी सफलता प्राप्त होती है । 
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“मोन' लग्न की कुण्डली के “व्वितीयक्षाव' स्थित 'जुघ' का फलाडेश 
मीन लग्न : डितीयभाय : बुध 
दूसरे भाष में मित्रे 'मंगल' की राशि पर स्थित 
'बुर्ध के भ्रमाव से जातक को घन तथा कुदुम्ब का सुख 
अप्त होता है । माता तथा स्त्नी के सुख में कुछ कमी 
रहती है, परन्तु भूमि एवं भवत का लाभ होता है। 
सातवीं मित्रदुष्टि से खष्टम भाव को देखने से 
आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीनन 
भी उल्लासपूर्ण बना रहता है 


“मौन लग्न को कुण्डलो के 'तुतीयणाय' स्थित ुघ' का फलादेश 
मीन लग्न : ठृतीयभाव : बुध 
७ तीसरे भाष में मित्र "शुक्रं की राशि पर स्थित 
'ुध' के प्रभाव से जातक के पराक्रम को बुद्धि होती है 
तथा भाई-बहिनों का अच्छा सुख मिलता है। माता, 
अमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सुख 
सफलता की प्राप्ति होती है ॥ 
सातवीं मित्रदुष्टि से नवमभाव को देखने से 
भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है ॥ ऐसा व्यक्ति यश 
2३४३ जो प्राप्त करता है॥ 


“ओन! खम्न को कुण्डली के “चतुर्धभाव' स्थित ुघ' का फलादेश 
मीन सर्न : चतुर्भाव : बुध 


चौथे भाव में स्वराशि स्थित 'दुध' के प्रभाव से 


मिलता है। स्त्री सथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी 
सफलता मिलती है । चरेस जोघन उल्लासपूर्ण रहता 


सातवीं मित्रदृष्टि से दशम आव को देखने से 
पित, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में णो सफलताएँ 
मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तया भाग्यशाली 


होता है । 
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“मीन सरन की कुच्डली के “पंचमसाव' स्थित 'जुघ' का फलादेश 


मीन खग्न: पंच मभाव: बुध पाँचवें भाव झें मित्र “चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
हज “7 'खुधा के जभावं से जातक को विद्या, बुद्धि सथा सन्तान 
के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। बह्‌ मीठी 
वाणी बोलने बाला तथा कार्य-कुशल होता है। माता. 
म्रूमि तथा भवन का सुख भी मिलता हैं ॥ 
सातवीं मिन्नदृष्टि से एकादश भाव को देखने से 
आमदनी में बृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, 
विवेको तथा यन्नस्वी होता है ॥ 


“मोन! सस्न को कुण्डली छो *ष्ठमाव' स्थित 'ुघ' का फलादेश 


मीन लग्न; घष्ठभाव : रुध 


छठे भाव में मित 'सूर्ये' की राशि पर स्थित 
“बुघ' के प्रभाव से जातक *शलु-पक्ष में शान्ति से काम 
निकालता है ॥ माता तथा स्त्री से कुछ विरोध रहता 
है ६ भूमि तथा भवन का सुद्ध भी कम ही मिलता है। 
व्यवसाय-क्षेत्र में बुद्धिबल से सफलता मिलती हैं । 

सातवीं मित्रदुष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
जातक का खर्र अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से 
लाभ होता है। 


“मौन लग्न की कुण्डली के 'संप्तमभाव' स्थित 'जुघ का फलादेश 


मीन लग्न: सप्तमभाव ; बुध 

सातवें आव में स्वराशि स्थित उच्च के 'बुंब” के 
प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है, सथा दैनिक 
व्यवसाय में सफलता मिलती है घरेलू जीवन अच्छा 
रहता है। माता, भूमि सथा भवन का श्रेष्ठ सुख भी 
मिलता है। 

सातवीं नीच तथा मित्रदुच्टि से प्रम भाव को 
देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा 
यूहस्त्री को चलाने में परिम अधिक करना पड़ता है ॥ 
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व्मीन' लग्न को कुण्डलो के 'अष्टमभाष' स्थित 'बुर्श का फलादेश 


सीन लग्न: अष्टमभाव ;म्रूध सातवें भाव में मित्र 'शुक्र' को राशि पर स्थित 
'बुध' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति 
में वृद्धि होती है। दैनिक जीगन प्रभावपूर्ण रहता है । 
स्त्री के सुख में अधिक तथा माता के सुख में सामान्य 
कमी रहती हैं॥ 

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
घन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति 
सामान्यतः सुखी जीवन विताता है । 


नवें भाव में मित्र 'मगल' को राशि पर स्थिते 
> बुध! के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धम को बृद्धि 
होती है ॥ माता, सूमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय का भी 
श्रेष्ठ सुख मिलता है। 
सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से 
पराक्रम को बृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भौ 
मिलता है। ऐसा ब्यक्ति सुखी, धनी, पराक्रमी तथा 
यशस्वी होता हैं । 


व्योख' लग्न को कुण्डली में 'वशमभाव' स्थित “बु का फलादेश 


सीन लग्न : दशमभाव : ग्रुध 


०32 टू दसवें भाव में मिद्र “गुरु को राशिं पर स्थित 
(०, दुघ के अभाव से जातक को पिता, राज्य तथा 
व्यवसाय के कोत में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ की 
आप्ति होती हैं! स्तरी-पक्ष से भी सुख मिलता हैं । 
सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्ये भाव को 
देखें से माता, भ्रूम, भवत सथा घरेलू सुख को भी 
यथेष्ट प्राप्ति होती है॥ ऐसा ब्यक्ति धनी, यशस्वी सथा 
डड सुख होता है। 


५७० 


'ओन' समन की कुण्डलो के “एकादशभाय' स्थित 'जुर्ा का फलावेश 


सीनलग्त : एंकादशभ।व : बुध ग्यारहवें भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर 
स्थित 'बुध के प्रभाव से जातक को आमदनी में 
अत्यधिक बृद्धि होती है ॥ माता, भूमि, भवन, स्क्षी तथा 
व्यवसाय के क्षेव में खो सफलताएँ मिलती हैं । 


सातवी मित्-दृष्टि से पंच्रम भाव को देखने से 
विद्याग्रुद्धि एवं सन्तान-पक्ष को विशेष उन्नति होती 
है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान्‌. मधुर-भाषी, सनी, सुखी 
सथा यशस्वी होता है ॥ 


“मोन' सम्म को कुण्डली के 'द्वावशभाख' स्थित 'सुध' का फलादेश 

मीतलग्न : द्वादशभाव : श्रु 

- बारहवें भाव में मित्र 'शनि' को राशि पर स्थित 
'बुघ' के प्रभाव सै जातक का खर्ज अधिक रहता है तथा 
बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भ्रूमि, भवन, 
घरेलू सुख, स्त्री तथा दैनिक व्यवसाव के क्षेत्र भें परे- 
शानियों का सामना करना पइत! है} 


सातवीं मित-दृष्टि सै षष्ठभाव को देखने से शालू- 
पक्ष पर बिजय प्राप्त होतो है । ऐसा व्यक्ति धैर्येवान्‌ 
१46२ तथा हिम्मत वाला होता है 


“भोन' लसन सें “गुरु 
“मौन खर न की कुण्डलो के “भ्रथमझ्ाव' स्थित “गुर' का फलादेश 
मीनलग्न : प्रयमभाव : गुर्‌ पहले भाव में स्वराशि स्थित “गुरु के प्रभाव से 


Dee 2 जातक के शारीरिक सौन्दर्य सथा अभाव में वृद्धि होती 
हैं । उसे पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में भी 
(5) ८) सफलताएँ मिलती हैं । वह बड़ा घनी सथा व्यवसायी 
6 सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से 
» 4 स्की सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय को वृद्धि होती 


होता है । पाँचवीं उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
विद्या-छुद्धि तथा सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है । 

९३6३ | नवीं भिव-दुष्टि से "यम भाव को देखने से भाग्य तमा 
रमे को विशेष उन्नति छ।० छू । 


५७१ 


“मौन लग्न की कुण्डलो के “द्रितीयभाष' स्थित “युदद का फलावेश 


मोनलग्न : द्वितीयभाव : गुरू दूसरे भाव में मित्रे 'मगस' को राशि पर स्थित 
“गुरु के प्रभाव से जातक के घन तथा कौटूम्बिक सुख की 
पर्याप्त बृद्धि होती है, परन्तु शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ 
कमी आती है पाँचवीं मित्र-दुष्टि से वष्ठ भाव को देखने 
से घन को शक्ति से शलतरु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है 
तथा झगड़े के भामलो में घैय से काम लेकर सफलता 
पाता है। 

सातवीं शत्नु-दुष्टि से बष्टम भाव को देखने से 
आयु तथा पुरातत्व को शक्ति में बृद्धि होती है । नवीं 
दुष्टि से- स्वराशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एकं व्यवसाय के क्षेत्र में 
यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं । ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा यलस्थी होता है। 


'सोन' लग्न ली कुण्डसी के 'तुतोयसाव' स्थित 'युध' का फलादेश 


सीनलग्न -तृतीयभाय : गुरु तीसरे भाव में शत्रु 'शुक्र को राशि पर स्थित 
बज “युर के प्रभाव सै जातक की भाई-बहिनों का सुख कुछ 
मतभेद के साथ प्राप्त होता है तथा पराक्रम में बृद्धि 
होती है । पिता से भी सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु 
राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है । पाँचवीँ 
मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव कौ देखने से स्त्री-पक्ष से सुख 

मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता मिलती हैं | 
सातवीं मिद्न-दुष्टिसे नवमभाख को देखने से भगग्य 
९३4% तथा धमं को उन्नति होती है। नवीं नीच-दृष्टि से श्नु 

राशि में एकादश भाव को देखने से थामदनी के मागं में दकावटें आती हैँ । 


'मोन' सफ. की कुण्डली के “बतुर्येघाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
भीनलग्न : चतुर्थभाव : गु चौथे भाव में मित्र “बुध' को राशि पर स्थित 
र 4 'युरू के प्रभाव सै जातक को माता, सूमि एवं भवन का 
श्रेष्ठ सुख मिलता है । फारीरिक सौन्दयं, प्रभाव, यश तथा 
घरेलू सुख को बुद्धि होती है। पाँचबीं शतुनदूष्टि से अष्टम 
भाव को देखने से आगु एवं पुरातत्व को बृद्धि होती है । 
सातर्वी दृष्टि से स्वराशि में दशभभाव को देखने 
से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के केल में सफलताएं मिलती 
सडह. है। नवीं शलु-दूष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च के 
कारण परेशानी रहती है सथा बाहरी स्थानों से खी असन्सोषजनक सम्वन्ध रहते हैं । 


५७२ 


“मोस लग्न को कुण्डली के 'पंचसलाव' स्थित “गुद का फलादेश 

सोनलग्न : पंचमभाव : गुड पाँचवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' कौ राशि पर 
be 022 स्थित उच्च के 'ग्रुर' के अभाव से थातक को सन्तान, 

विद्या-बुद्धि तथा वाणी का श्रेष्ठ लाम होता दै । पिता, 

राज्य तया व्यवसाय-पक्ष में भी सफलताएँ मिलती हैं 

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य 

तया घर्म की उन्नति होती है । 


सातवी नीच-दृष्ठि से एकादश भाव को देखने से 


२३३८० आमदनी के भागे भें कठिनाइयाँ आती है। नवीं दृष्टि 
से स्थराशि भें प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य. प्रभाव, स्वाभिमान, भ्रतिष्ठा 


तथा स्वास्थ्य को बृद्धि होती है । 
“जोन लग्न को कुण्डलो के 'धष्ठलाव' स्थित “गुरु का फलावेश 
भीनलग्न : यष्ठभाख : गुरु छठे भाव में मित्र 'मूये' की राशि पर स्थित' 


“गुरु के प्रभाव से जातक शतु-पक्ष पर प्रभावशालो 
रहता है, परन्तु सारीरिक मौन्द्यं एव स्वास्थ्य में कमी 
खाती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव की 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफल- 
ताएँ मिलती हुँ । बह्‌ अपने सारीरिक परिश्रम के बल 
पर उन्नति करता है] 
सातवीं शत्रु-दूष्टि से द्वादश भाव से देखने से 

खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्दन्धों से असंतोष 
होता है । नवीं मिद्र-दृष्ठि से द्वितौय भाव को देखने से घन तथा कुट्म्व के सुख को 
बृद्धि होती हँ। 
“मोन' सम्न की कुण्डलो के “सप्तसभाव' स्थित “गु का फलादेश 
मीतलग्न : सप्तमभाव : ग्रु सातवें भाव भें मित्र “बुध' को राशि पर स्थित 

त "गुरुई के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है 
तथा स्त्री एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सुख 
सफलता को भ्राव्ति होती है। पिता, राज्य तथा 
व्यवसाम के क्षेत्रों की उन्नति होती है । पाँचवीं नीस 
तथा शानु-दूष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी 
कम रहती ॐ॥ 


जेट सातवीं दृष्टि से स्वराशि में भ्रपम भाव की 
देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की युद्धि होती है । 
नवीं शत्रु-दृष्ठि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में ग्रस्पधिक यूदि होती है तथा 
कुछ असन्तोष के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है। 


9७3 


“मोन लग्न फो कुछाली के 'अध्टमसाव' स्थित “भुर! का फलादेश 
मोनक्तगन : अष्टमभाव : युर आठवें भाव में शत्तु 'शुक्र' फो राशि पर स्थित 
"शुद के प्रभाव से जातक फो आयु सथा घुरातत्त्य- 
शक्ति में बृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय 
के क्षेत्र में कठिनाएयाँ आती हैं। शारीरिक सौन्दर्य 
सथा स्वास्थ्य में भी कमी रहती है । पाँचौं शत्तु-दृष्टि 
से द्वादश आवं को देखने से खर्चे अधिक रहता है । 
सातवीं मिन्न-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से 
घतेन्कुटुम्ब की बृद्धि होती है॥ नवीं मित्र-दृष्टि से 
चतुर्थ भाव को देखने से भाता, भूमि एवं भचन का सुख 
भी प्राप्त होता है । 


“भीन लग्न फो कण्डलो सें 'सवमझाव' स्थित 'भुर का फलादेश 

मीनलग्न : नयमभाव : गुरु नर्वे भाव में मित्र “मगल' की राशि पर स्थित 

'गुरु' के प्रभाव से जातक के भागय तथा धमं की विशेष 
उन्नति होती है। राज्य, पिता एबं व्यवसायन्पक्क से 
भी लाभ होता है ॥ पाँचवी दृष्टि से स्वराणि में प्रथम 
आव को देखने से शारीरिक सौन्दये, प्रभाव, यश सघो 
स्वाभिमान फो युद्धि होती है। 

सातवीं शन्ु-दूष्टि से तृतीयभाव फो देखने से 

पराक्रम की बृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख 
मिलता है ॥ नदीं उच्च सषा मित्न-दृष्टि से पंचम भाग 
फो देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान-रक्ष से यथेष्ट सुख का साभ होता है । ऐसा 

च्यक्ति बाणी का घनी तथा कलात्मक रुचि वाला होता हूँ । 

'भोन! लग्न की कुण्डली में 'देशमभाव' स्थित 'शुर' का फलादेश 

मीनलग्न : दशमभाव : युर दसे भाव में स्व॒राशि-स्थित ग्रु के प्रभाव से 
जातक को पिरती, राज्य तथा व्यवसाय-के क्षेत्र में यथेष्ट 
सफलताओं तथा खाभ को छाऱ्ति होती है । पाँचयीं मित्र 

"दृष्टि से द्वितीयभाव फो देखने से घन तथा कुटुम्ब के सुड 
की बृद्धि होती है । 


सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से 

माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है॥ नवीं 

इद्ध मिन्न-दृष्टि से बष्ठ भाव को देखने से शत्तु-प्रक्ष पर अत्यधिक 

अभाव २हुता है तथा झगड़ों में विजय मिलती है ॥ ऐसा ब्यक्ति सुखी, घनी पराक्रमी 
झुश्नी » हकमत करने छा?) तथा यशस्वी होता है । 


9७४ 

"मौन म्म फो कुण्डली में 'एकावशभाव' स्थित गुरु का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाय : ग्र ग्यारहवें भाव में शत्रु शति' की राशि पर 
स्थित “भरुर' के प्रभाव से जातक की आमदनी में 
वहुत्त कमी आती हैँ ॥ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के 
क्षेत्र में भी हानि होती हैँ ॥ भाग्योन्नति में रुकावटें 
जाती हैं। पाँचवीं शत्ु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने 
से पराक्रम की अल्प वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों 
के सुख में कमी आती है । 

सातवीं उच्च-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से 
सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के सुख भे उन्नति होती है । 
नवीं मिल्न-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा उससे सुख- 
सहयोग मिलता है । दैनिक ब्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। 
“मौन लग्न फो कुण्डली के 'ादशभाव' स्थित “गुरु का फलादेश 
मीनलग्न : दवादशभाव : गुरु बारहूवें भाव में शत्रु “शनि' की राशि पर स्थित 
र चट 94 'शुरु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा 


बाहरी सम्बन्धों से भी असन्तोप होता हैँ ॥ शारीरिक 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य, पिता, राज्य तथा ब्यवसाय के सुख 
तथा लाभ में भी कमी रहती हूँ । पाँचबी मित्न-दृष्टि से 
चतुर्थ भाय को देखने से माता, भूमि तथा भवत का सुख 
प्राप्त होता हूँ । 

सातंवीं मित्र-दृष्टि से धष्ठ भाव को देखने से शनु 
“3७०५४ पक्ष में सफलता मिलती हूँ । नवीं शत्तु-दृष्टि से अष्टम- 
भाव को देखने से आयु तथा पुरातत््तका लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण 
बना रहता है । 

'मीन लग्न सें 'शकर' 

“मीन लग्न क कुण्डली के 'प्रथमभार्ज' स्थित “शुक का फलादेश 
मीनलग्न : श्रथमभाव : शुक्र पहले भाव में सामान्य मिल्न गुरु की राशि 
पर स्थित उच्चः के 'शुक्र के श्राव से जातक के 
शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य तया अभाव में बृद्धि होती 
है। आगु भी लम्की होती है । भाईँ-बहिनों के सुख तथा 
पराक्रम में वृद्धि होती ई तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ 
होता हैं । दैनिक जीवन आनन्दमय बना रहता हुँ ॥ 

सातवीं मित्र सथा भीच-दृष्टि से सप्तम भाव 
को देखने से स्त्री के सुख में कमी मती है, गृहस्य 
२२% जीवन अमन्तोषफूर्णं रहता है तथा दैनिक व्यवसाय के 
क्षेत्र में भी कठिनाइयों गती हैं 
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'ओत' लग्न को कुण्डली के 'द्वितोपमाव' स्थित “शुक का फलादेश 
मीनलग्न : ढितोयभाव : शुक्र दूसरे भाव में सामान्य मिल्न 'मंगल' को राशि 


ध पर स्थित "शुक के प्रभाव से जातक पुरुषार्थे द्वारा घन-वदधि 
काप्रयत्नं करता है, परतु पूर्ण सफलता नंहीं मिलती । 
कुटुम्ब के सुख में भी कुछ कमी रहुठी है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्वराशिमें अष्टम श्राव को देखने 
से आयु की बृद्धि होती है तथा धुरातत्त्व-शक्ति का लाभ 
होता हूँ ॥ ऐसा व्यक्ति अपनी समझदारी से रईसी ढंग 
का जीवन विताता हू ! 


“भीन” लग्न फो कुष्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश 


मीनलग्न : तुतोयभाव : शुक्र सीसरे भाव में स्वराशि में स्थित 'शुक' के अभाव 
से जातक को भाई-बहिनों फो शक्ति तो मिलती है, 
परन्तु उनसे कुछ परेशानी भी रहुती ई। पराक्रम कौ 
वृद्धि होती है। जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का भी 
लाभ होता है । 

सातवीं शतु-दृष्टि से वक्मभाव की देखने से भाग्या 
सथा धर्म की उन्नति में कुछ रुकावटें आती हैं, परन्तु बहू 
अपने परिश्रम के बल पर पर्याप्त सुखी सथा समृद्ध जीवल 
विसात है १ 


“भीन लग्न की कुण्डली में “चतुर्थ भाव स्थित शुक्र का फलादेश 


सीनलग्न: लतुर्थ भाव : शुक्र चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित 
—— “शुक्तं के प्रभाव से जातक को आता, भूमि तथा भवत 
का शुख कुछ कभी के साथ प्राप्त होता है, परन्तु आयु 
पृतं पुरातत्व की यूद्धि होती हैं । पराक्रम बढ्ता है तथा 
भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। 
सातवीं सामान्य मिद्चन्दृष्टि से नवम भाव को 
देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के द्वारा सुख, सह- 
योग सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परन्तु 
लाभ में कुछ कमी रहती है । 
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ग्जीन' लग्न फो कुष्शली के 'पंचमभाव' स्थित “शुक्र का फलावेश 
मीनलग्न: पंचमभाव: शुक्र 
हल्का पौचवें भाव में शत्रु “चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
'शुक्र' के प्रभाव से जातक को विद्या-शुद्धि तथा सन्तान- 
पक्ष का यथेष्ट सुख मिलता हैं । भाई-बहिनों की शक्ति 
भी मिलती हूँ । आयु तथा पराक्रम की वृद्धि होती हूँ । 
सातवीं मिन्न-दृष्टि से एकादश भाव की देखने से 
आमदनी में अत्यधिक बृद्धि होती रहती है । वह घन के 
श्रभ पर अपनः प्रत्येक कार्य पूरा करता रहता है ॥ 


छठे भाव में शालु 'सुये' की राशि पर स्थित 
'शुक' के प्रभाव से जातक को शल्नु-पक्ष से कठिनाइयाँ 
मिलती है, परन्तु अपनी चतुराई दवारा यह उन पर 
विजय पा सेता है ॥ भाई-बहिनों से कष्ट होता है सथा 
पराक्रम, पुरातत्त्व एवं आयु में कमी जाती है ॥ 

सातवीं मित्र-ृष्टि से द्वादश भाव को देखने से 
नचे अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से शक्ति प्राप्त होती रहती है ॥ 


“मौन! लग्न फो कुण्डली के 'सप्तसमाव स्थित "शुक का फलावेरा 
सीनलरन ; सप्तम्रभावः शुक्र 


सातवें आव में मित्र बुध कौ राशि पर 

PC 02 स्थित नीच के 'शुक' के प्रभाव से सल्ली तथा व्यवसाय 

के सेख भें परेझानियाँ आती हैं तथा भाई-बहिनों का 

(3> सुख एवं पराक्रम भी कमजोर रहता है। आयु एवं 
पुर्रातत्य में भी कमी जाती है॥ 

सातवीं उच्च-दृष्टि से प्रथम भाव की देखने 


से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान 
२3८३ तथा प्रतिष्ठा को प्राप्ति होती है । 


Ws 


जोन! लग्न की कुण्डली के “अघ्टमभाज' स्थित शुक्र का फलादेश 


मीनलग्ने : अष्टस भाव: शुक्र 


आठवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र' के प्रभाव 
से जातक की आयु में बृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का 
लाभ होता है। दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहता है १ 
भाई-नहिँन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी भाती 
है । ऐसा व्यक्त लापरवाहू किस्म का होता है। 

सातवीं सामान्य मिक्न-दृष्टि से द्वितीय भावको 
देखने से छन की बृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब से 
परेशानी रहती है ॥ वि 


'मोस' लग्न को कुण्डली के “नवमभाव स्थित “शुक्र का फलादेश 


सीतलग्न: नवमभाव : शुक्र 


नयें भाव में सामान्य मित्र 'मगल' को 

राशि पर स्थित अष्टमेश 'शूक्र के प्रभाव से जातक 

के भाग्य सथा धर्म की युद्धि में रुकायटें आती हैं, 

परन्तु. जीवन आनन्दमय बना रहता ह। आयु तथा 
पुरातत्त्व का श्रेष्ठ खाभ होता है ॥ 

सातवीं दृष्टि से स्व॒राधि में तृतोय भाव को 

देखने से भाई-बहिनों का सुख कुछ कमी के लाभ 

मिलता है, परन्तु पराक्रम भें अत्यधिक वृद्धि होतीहै। 


गऔन' लम को कृष्डली के 'दशसभाव स्थित “शुक्र का फलादेश 


मीनलग्न : दशमभाब: शुक्र 


दसबैँ भाव में सामान्य मित्र “गुरु की राशि 
पर स्थित अष्टमेश 'शुक्र के प्रभाव से जातक को 
पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा राज्य एवं 
व्यवसाय पक्ष में भी ल्रुटिपूणे सफलता मिलती है । 
आयु एवं पुरातत्त्व की शमित में युद्धि होती है ॥ 
सातवीं मिल्न-दृष्टि से चतुथं भाव फो देखने 
से माता, भूमि एवं भवनका सुख कुछ कमीके साथ 
प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई के बल 
पर उन्नति करता है १ 


Nb 


'ओत' ल्म फो कुण्डली के “एकादशभाव' स्थित 'शुक् का फलादेश 


मीनलग्न : एकादशाव : शुक्र 


ग्यारहये भाव में मित्र “शति कौ राशि पर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों 
के साथ अपनी आमदनी में अत्यधिक वुद्धि करता 
है। आयु, पुरातत्त्व शक्ति सथा पराक्रम की भी 
विशेष बृद्धि होती है । भाई-बहिनों के सुख में कुछ 
कमी रहती है स्थार्थे-साधन में चतुर होता है। 

सातवीं शक्नुन्दुष्टि से पंचम भाव की देखने 
से विद्या-बुद्धि का तो खाभ होता है, परन्तु सन्तान 
पक्ष में प्रयत्नों से ही सफलता मिलती है ॥ 


“मोन' सम्म फो कुथ्यली के द्वादशभाव! स्थित "शुक्र का फलादेश 


भीनलग्न : द्वादशभावः शुक्र 


बारहूवें धाव में मित्र 'शति' की राशिपर 
स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का खर्चे अधिक 
रहताहै तथा बाहरी सम्बन्धो से उसे लाभ होता है। 
आगु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है। भाई- 
अहिन के सुख तथा पराक्रम में भी रमी आती है । 
सातवीं शततु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से 
चतुराई के बल पर शलु-पक् में सफलता मिलती 
है। ऐसा व्यक्ति झगड़ों से बसे रहने का प्रयत्न 
करता है। 


वम्ोन' लग्न सें 'शनि' 
'ओोत' लग्न को कुष्यली के 'प्रयमसाव' स्थित 'शसि' का फलादेश 
मीनलग्न: प्रथमभाव : शनि 


पहले भाव में शत्तु 'घुरुः की राशि पर स्थित 
व्ययेश शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक 
सौन्द एषं स्वास्थ्य में कमी आती है। बाहरो 
स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। तीसरी 
मित्न-दृष्टि से ठृतीय भाव फो देखने से भाई-बहिनों 
के सुख तथा पराक्रम में न्यूनाधिकता बनी रहती 
हँ 


सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव की देखने 


से स्त्री-पक्ष से सुख-दुःख तथा व्यवसाय में हानिन्लाभ की आप्ति होती रहती है! 
दसवीं शतु-दृष्टि से नवम भाव की देखने के कारण पिता से वैमनस्य रहता है, 
राज्य से परेशानी होती है सथा व्यवसाय में संघर्षो का सामतो करना पडता है। 


५७६ 

“मोन' शान को कुष्डली के “ितीपमाक' स्थित 'शमि' का फलादेश 
मोनलग्न : द्वितीवभाव: शनि दूसरे भाव में श्नु 'मंगल' कौ राशि पर स्थित 
नीच के प्रभाव से जातक को घन-संधय में कठिनाई 
माती है तथा.हानि भी होती है। कुटुम्ब का अल्प 
सुख मिलता है। बाहरी सम्बन्ध हानिकारक सिद्ध 
होते हैं । तीसरी मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव की देखने से 
माता, भूमि एवं भवन. के सुख में न्यूनाधिकता बनी 
रहती है । 
, सातवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से बष्टम भाव 
को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व को यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है। दसवीं दृष्टि से 
स्वराशि में एकादश भाद को देखने से आमदनी खूब रहती है, परन्तु धन का संचय 
¶ृहीं हो पाता । 
“मीन लप्म फो कुस्ती के 'तृतीयभाव' स्थित 'रालि का फलादेश 
मीनलग्न : तृतीयभाव : शनि सीसरे भाव में मित्र “शुक्र की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से भाई-बहिनों द्वारा सुखः-दुःख दोनों 
ही भ्राप्त होते हैं तथा पराक्रमं की युद्धि होती है॥ 
तीसरी शबु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सम्तान- 
पक्ष से कठिनाई रहती है तथा विद्यॉ-बुद्धि की कमी 
रहती है| 

सातवीं शत्नु-दुष्टि से नयम भाव की देखने से 
भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कुछ कमी रहती है । 
दसवीं दृष्टि से स्वराणि में द्वांदश भाव की देखने से खर्चे अधिक रहेता है, परन्तु 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से साभ भी होता है ॥ 
'मोन' लग्न फो कुण्डली के 'चतु्ेमाव' स्थित “शनि! का फलादेश 
मोनलग्न: चतुर्यभावः शनि चौथे भाव में मिल्न "बुध! की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से जातक की माता, भूमि तथा 
भवन का सुख कुछ कभी के साथ: मिलता है ॥ तीसरी 
शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाद की देखने से शत्रू-पक्ष से परे- 
झानी, रहती है सषा झगड़े के मामलों में लाभ-हानि 
दोनों हो होते हैं। 

सातवीं शल्नु-दृष्टि से देशम भाव को देखने से 
पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछकठिनाइयाँ 
आती रहती हैं । दसवीं शक्तदृष्टि से प्रथम भाव की 
देखने से शारीरिक सौन्दय एवं स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा बहरी स्थानों से 
लाभ होता हैँ। 


५८० 
'झीन' लग्न को कुण्डलो के “पंजमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश 
मोनलग्न : पंचमभाव: शनि 


पाँचबे भाव में श्नु “चन्द्रमा की राशि पर 


स्थित “शति' के प्रभाव से जातक को सन्तानपक्ष से हानि- 
लाभ दोनों की प्रप्ति होती है सषा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में 
कुछ कठिनाइयों के भाव उन्नति होती है। बाहरी सम्बन्धों 
से लाभ होता हैं॥ तीसरी मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को 
देखने से म्वी-पक्ष से सुख-दुःख सधा ब्यवसाय-पक्ष से 
हानि-लाभ दोनों होते हैं 


सातवीं दृष्टि से स्वराशि मे एकादश भाव को 


देखने से बाहरी सम्बन्धों से थामदनी में वृद्धि होती 


रहती है । दसवीं नीच-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से धत-संचय की शक्ति मे वृद्धि 
होती है, परन्तु कुटुम्ब से कलेश मिलता है ॥ 
“मीस' लग्न फो कुण्डली के 'धष्ठभाय' स्थित 'शर्ति' का फलादेश 


मीनलग्ने: पष्छभादः शुनि 


छठे भाव में शत्तु “सूय की राशि पर स्थित 

“शनि के अभावं से जातक शन्नु-पक्ष पर अधिक 

प्रभाव रखता है तया झगडे के मामलों में रचे 

करके लाभ उठाता है। वीमारो में भी काफो खर्च 
होता है ॥ 

तीसरी उच्च-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टम 

भाव को देखने से कांग्र तथा प्रुरातत्त्व की बृद्धि 

होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव 

को देखने से खर्च अधिक रहुता है तथा बाहरी 


सम्बन्धों से लाभ होताई । दसवीं मित्र दृष्टि से सृतीय भ्राव को देखने से पराक्रम में 
अत्यधिक बृद्धि होती हैं, परन्तु भाई-बहिन के सुख नें कुछ कमी रहती है॥ 
«ओन! लग्न फो कुश्इली के 'सप्तमप्राव' स्थित “शनि का पाम 


भीनलग्न : सप्तमभाव : शनि 


सातवें श्राव में मित्र 'बुध' को राशि पर स्थित 
शति’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक 
व्यवसाय में सुखन्द्रख तथा हानि-लाभ दोनों प्राप्त 
होसे हैं। खर की परेशानी रहती है, परन्तु बाहड़ी 
सम्बन्धो से लाभ होता है। तीसरी शब्नु-दृष्टि से 
नथम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्मे को उन्नति 
में उतार-चढ़ाव अति हैं । 
सातवीं शलु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने 
से शरीर में कुछ कमजोरी रहुती ह । दसवीं मिल- 


दूष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में हानिन्लाभ दोनों के योग रहते हैं 
तथा भूमि-भवन के सुख में कमी आती है 


५५१ 


'ओन' लग्म फो कुष्डली के "मष्टमभाव' स्थित “शसि” का फलादेश 
मीनलग्न : अष्टमभाव : शनि आठवें भाव में मित्र 'शुक्र की राशि पर स्थित 
“शनि' के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व 
में बृद्धि होती है सथा बाहरी स्थानों से विशेष लाभ 
होता है ॥ तीसरी शत्रु-दृष्टि से देशम भाव को देखने 
से पिता से असन्तोष तथा राज्य एबं व्यवसाय-पक्ष 
से सामान्य लाभ होता है । 

सातवीं नीष-दृष्टि से शत्तु-राशि में द्वितीय 
भाव को देखने से धनका संचय नहीं हो पाता तथा 
कुटुम्ब से परेशामी रहती है। दसवीं शत्नु-दुष्टि से 
उंचम नाव को देखने से सन्तान तथा विद्यान्बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है और 
मस्तिष्क में चिन्ताओं का निवास रहता है 
“ओत सम्त की कुष्शली के “सवमभाव स्थित शनि! का फलादेश 
मीनलग्न: नवमभाव: शनि नर्वेभाव में शत्रु “मंगल की राशि पर स्थित 
'शनि' के प्रभाव से जातक के भाग्य उन्नति की कुछ 
कठिनाइयों फे साथ बाहुरी सम्बन्धों के कारण होती 
है॥ धर्मे-पालन में भी कमी रहती ई॥ तीसरी 
दृष्टि से स्व॒राशि में एकादश भाव कौ देखने से 
आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है । 

सातवीं मित्र-दृष्ठि से ठृतीय भाव को देखने 
से भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती 
है। दसवीं शल्नुन्पक पर प्रभाव रहता है तथा 


झगड़ें-टंटों से लाभ भी होता है । 
मीन! सान को कुष्डली के 'दशमभाय स्थित “शनि का फलादेश 
मीनलग्न : दशमभावः शनि दसमें भाव अें शत्रु गुरु की राशि पर स्थित 


'झनि' के प्रभाव से जातक की पिता, राज्य तथा 
च्यवसाय के क्षेत्र में हानि और कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, परन्तु आमदनी अच्छी 
रहती है ॥ त्तीसरी दृष्टि से स्वरात्ति में द्वादश भाव 
को देखने से खर्च खूब रहता है तथा बाहरी स्थानों 
'के सम्बन्ध से लाभ होता है! 
सातवीं मित्र-दृष्ठि से सतुर्थेभाव को देखने 
से कुछ कमी के साथ माता, भूमि एवं भवन का 
सुख प्राप्त होता है। दसवीं मित्न-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से कुछ 
परेशानी रहती है तथा ब्यवसाय में हानि-लाभ दोनों पहले हैं । 


५5२ 


"मोन! लग्न को कुण्डली छे “एकाइशेभाव' रियत “शमि” का फलादेश 
मीनलग्न : एकादशभाव : शनि ग्यारह भाग में स्वराशिमें स्थित 'शनि” के 
प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है सथा 
बाहरी स्थानों से पर्घाप्त लाभ होता है। खर्च भी 
खूब रहता है। तीसरी शन्नु-दूष्टि से प्रथम भाव को 
देखने से शारीरिक सौन्दर्ये में कुछ कमी जाती है 
तथा घन कौ धाप्ति के लिए बहुत दौड़-धूप करनी 
पड़ती है ॥ 

सातवीं शब्रु-दृष्टि से धंचम भाव को देखने 
से सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी जाती है 
चसवीं शल्ु-दृष्टि से अष्टम भाग को देखने से आगु में बृद्धि होती है तथा पुरातत्व 
का भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तथा रूखी बोली बोलने वाला होता है। 
“मत खग्न फो कुण्डली के 'द्वादशमा स्थित 'शनि' का फलादेश 
मीनलग्न ; द्वादशभाव: शनि बारहर्वे भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव 
से जातक का खर्चे अधिक रहता है तथा बाहूरी 
सम्बन्धों से साभ होता है। तीसरी नीचन्दुष्टि से 
द्वितीय भाव फो देखने से धन तथा कुटुम्ब फो ओर 
से चिन्ता रहती है। 

सातवीं शक्नु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखनेसे 
शह्लु-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफलता 
मिसतो है॥ दसवीं शत्तूःदृष्टि से नयम भाव को 
देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा 
यश एवं घर्म की थोड़ी ही उन्नति हो पाठी है। 


'भोन' लग्न में राहु 
आन! सग्न को कुण्डली के 'अचसभाव' स्थित 'शाहु' का फलादेश 
अनलगत : भ्रथमभाव : `सा 


पहले भाबंमें शलु “मुरु की राशि पर स्थित 
“राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं 
स्वास्थ्य में कमी खाती है, परन्तु बह गुक्ति-बल से 
वपने अभाव तथा सम्मान की वृद्धि करता है तथा 
सप्ती कठिनाइयों पर विजय भी या लेता है। वहू 

` सपने परिश्रम से सरककी धाप्त करता है। 


५८३ 


'मोन' लग्न को कुष्डलों के “दरितोयभाव' स्थित "राहु का फलादेश 


मीनलग्न : द्वितीयभाव: राहुः 


दूसरे भाव में अतु “मंगल' की राशि पर 
स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक की घन तया 
कुटुम्ब का सुख आप्ते नहीं होता । वह ग्रुप्स 
गुक्तियों के बल पर अपनी उन्नति के लिए प्रयस्न- 
शील रहता है तथा थडो-बहुत सफलता भी पा 
सेता है, परन्तु कभी-कभी आथिक कष्ट उसे बहुत 
परेशान भी करते हैं । 


“कोन लग को कुष्डलो के 'तुतोयसाव' स्थित 'राहु का फलादेश 


औनलग्नः तृतीयभाव : राहु 


तोसरे झाव भें मित 'शुक्र की राशि पर 
स्विस “राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में 
अत्यधिक वृत्ति होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुखं 
में कमी तया कष्ट का अनुभव होता है। वह बुद्धि 
एमं पुरुषार्थे द्वारा सफलता-प्राप्तिं के प्रयत्न करता 
है तथा बहादुर और हिम्मती होता है ३ 


आहोन' लग्न की कुष्डलो के 'चतुर्पे्नाव' स्थित 'राह का फलादेश 


मीनलग्त : चतुर्थेभाव : राहु 


चौथे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर 
स्थित उच्च के 'राहु' के प्रभाव सें जातक को माता 
का विशेष सुख मिलता है तथा गुप्त युक्तियों एवं 
परिश्रम के कल पर भूमि त॑था अवन का सुख भी 
प्राप्त हो जाता है । कभी-कभी आकस्मिक रूप में 
भी सुख के साधन मिलते रहूते हैं । 


५५४ 


“मीन लग्न की कुण्डलो के “पंखमभाव स्थित 'राहु' का फलादेश 

मीन लग्न: पंचमभाव राष्ट्र 

पौचयें भाव में शतु “चन्द्रम की शि पर स्थित 
“राष्ट के प्रभाव से जातक को विद्याघ्ययन में कठिनाइयाँ 
याती हैं तथा सन्तान-पक्ष से धी उसे कष्ट का अनुभव 
होता है। 

ऐसे व्यक्ति की थाणो में रूखापन होता है तया 
मस्तिष्क में चिन्ताएँ घिरी रहती हैं । वह स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए उचित-अशुचित एवं सत्यासत्य का विचार धी नहीं 
२४०३ रबता। 


स्प्लोन' लग्न की कुष्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित “राहु का फलादेश 
सीन लग्न :षष्ठभाव : राहु 
प्र छठे भाव में शतु “सूये' की राशि पर स्थित 
'राहु के प्रभाव से जातक शतू-प्रक्ष पर भारी प्रभाव 
रखता है तबा युक्ति-बल से शत्रुओं की परास्त करता 
है। फिर भी, शतु-पक्ष उसे बार-बार परेशाम करता 
रहता है। 
ननसाल-पक्ष से धी कुछ हानि होती है। ऐसा 
व्यक्ति बड़ा हिम्मती, बहादुर, चतुर, धियंवान्‌ तथा 
६४०४ सावधान होता है। 


“सीन लगन की कुण्डलो के 'सप्तममाव' स्थित 'राहू' का फलादेश 

सीन लग्न: सप्तमभाव : राहु 

सातवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 

१0८० "राहु के प्रभाष से जातक की स्त्री-पक्ष से कुछ किष्ट 
मिलता है तया दैनिक व्यवसाय में श्री कुछ कठिनाइयों 

का अनुभव होता, परन्तु वहअपने युक्ति-बल एवं तुये 

से उत पर विजय प्राप्त करता रहता है। गृहस्प- 

जीवन मे बार्बार आने वासे संकटों को भी दूर करता 

रहता है। 


५८५ 


“मीन शान की कुष्डलो के 'अष्टमभाष स्थित 'राहु' का फलावेश 


यौन लगत: अष्टभभाव : राहु 

आठवें भाव में मित्र 'शुक की राशि पर स्थित 
*राहु के प्रभाव से जातक के जीवन पर अनेकं वार 
कण्ट आते हैं, परन्तु आयु की वृद्धि में कमी नहीं 
साती ३ हु 

पुरातत्त्व के विषय में धी कठिनाई के थोग 
उपस्थित होते हैं। परन्तु वह अपनी चतुराई से उन 
सबका निराकरण करके लाभ उठाता है । 


सीन लग्न :नवमभाव : र्र नवें भाव में शतु 'संगल' की राशि पर स्थित 
De फर "राहु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की 

५ | भी नहीं होती । परन्तु बह कठिन परिश्रम, गुप्त युक्ति 

a तथा हिम्मत के साथ भाग्योन्नतिं के लिए भ्रयत्नशील 

१26 ५ होता है और कभी-कभी अत्यधिक कष्ट धी उठाने 

SN D९ पड़ते हँ । सम्बे संघर्ष के बाद ही भा्योन्नति ही 


“मीन लग्न की कुण्डलो के 'मदमभाव' स्थित 'राहु' का फलावेश 
उन्नति में बाधाएँ आती रहती हैं तया यश की प्राप्ति 
©. बना रहता है। कभी-कभी उसे ळाकस्मिक लाभ भी 
हह्वग्द पाती है ॥ 


जीत” लग्न की कुष्डलो,के “वशाससाब स्थित “राट का फसावेश 
सीन शग्न : दशमभावः राहु 

in क दसवें भाव में शत्तु “गुरु की राशि पर स्थित 
मीन के “राष्ट के प्रभाव से जातक की पिता के पक्ष में 
मह्दान्‌ कष्ट, राज्य से परेशानी तया व्यवसाय में बार- 
बार हानि का सामना करता पढ़ता है । मान-प्रतिष्ठा 
में भी कभी रहती है । परन्तु वह अपने युमित-इल तथा 
परिश्रम से कठिसाइयों पर विजय प्राप्त करने क्रा 
प्रमत्न करता रहता है और फुछ सफलता भी पा 
लेता है । 


५८६ 


गोत” लग्न की कुण्डलो के 'एफादशमाड स्थित “राहु! छा फलादेश 
सीन लरन्‌ : एकादशभावः राहु 


- श्थारहवें भावमें मिङ्र 'शनि' की राशि पर स्थित 
"राहु के प्रभाव से जातक की यामदनी में विशेष वृद्धि 
होती है। वह अधिक मुनाफा कमाता है ॥ कई बार घनो- 
। पार्जन के क्षेत्र में कठिनाइयां धी आती हैं, परन्तु बह 
हिम्मत नहीं हारता तथा परिश्रम एवं धैर्य के साथ उन 
पर सफलता प्राप्त करता है। कभी-कभी आकस्मिक 
लाभ के अबसर भी मिलते हैं । 


'मोत' लग्न की कुण्डली के 'ढाइशलाव स्थित 'राहु' का फलादेश 
मीन लग्न : द्वादशभाव: रार 


बारहवें भाव में मिङ्ग 'शनि' की राशि पर स्थित 
१04 “राहु' के प्रभाव से जातक को अपना खर्चे चलाने में बढ़ी 
कठिनाइयाँ थाती हैं, परन्तु वह अपनी हिम्मत, धैर्य, 
परिश्रम तथ; गुप्त युक्तियों के द्वारा उन सब पर विजय 
पाने का प्रयल करता है । उसे दाह्री स्थानों के संबंधों 
से भी कठिनाइयों का अनुभव होता है। 


'मीन' लग्न में केतु' 
“मोन' लग्न की रुष्हली के 'अयममाव स्थित 'केतु' का फलादेश 
सीन लग्न : भ्रममभान : केतु' 


पहसे भाव में शत्रु गुर की राशि पर स्थित 
केतु' के प्रभाव से जातक के घरीर में सांघातिक घोर 
लगुती है तथा कभी मृत्यु-तुल्य कष्ट का सामना भी 
करना पढ़ता है। शारीरिक सोन्दये ए स्वास्थ्य में भी 


कभी रहती है किन्तु बहु गुप्त मुक्तियों तया कठिन परि“ 
छम के बसे पर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है । 


भुकष् 


गमीन' लग्त की कुण्डली के “पंचमभाख स्थित 'केतु' का फलादेस 
मीन लग्न: पंचमभाव : केतु 

पांचवें भाव में शतु “चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक की सन्ताते-पक्ष में बड़े कष्ट 
ठथा कमा का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क में' 
चिन्ताएँ घिरी रहती हैं । विद्याध्यय न में धी अविक कठि 
न्मया आती हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त ग्रुक्तिपों,धैय तथा" 
एरिश्रम के बल पर सब कमियों को टूर करने के लिए 
भ्रयत्नशील बना रहुता है १ 


“मीन लग्न को कुण्डलो के 'वष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 
सीन लग्न: पष्ठभाव : केतु 


छठे भाव में शत्रु सुर्य की राशि पर स्थित 'केतु' 
के अमाव से जातक शल्ु-पक्ष पर निरन्तर विजय प्राप्त 
करता है तया झगड़ों के मामलों में सफलता- पाता है । 

शतू-पक्ष से परेशानी होने पर भी बह अपने 
हौसले की बनाएं रखता है तथा बहादुरी से काम लेकर 
उस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। 


“मो न' शग्न को कुप्हलो के 'सप्तमप्तावँ स्थित 'केतु' का फलादेश 


भीन लग्न: सप्तमभाव : केतु 

सातवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 
'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के कत्र 
में कूछ अशान्ति एवं कठिनाइयों के लाम सफलता मिलती 
है । कभी-कभी स्त्री-पक्ष से घोर कष्ट मिलता है तो कभी 
सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति साहसपूर्वक अपना 
उन्नति के लिए अयत्नशोल जना रहूता है 


4५९ 
“आन! लग्न की कुष्डली के 'अष्टमआष' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मीन लग्नः अष्टमभाव : केतु 

आठवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित 
'केतु के प्रभाव से जातक की आयु पर अमेक बार 
मृत्यु-तुल्य संकट आते हैं, परन्तु जीवन की रक्षा भी 
होती रहती है । पुरातत्व की हानि के योग भी उप- 
स्थित होते हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त ग्रुक्तियो, चासुर्य 
तया परिश्रम के वल पर लाभ उठा लेता है। ऐसा 
ब्यक्ति बड़ा साहसी तथा धैयेंबान्‌ होता है । 


“मोन' लग्न परे कुष्डली के 'नवमभाव' स्थित “केतु' का फलादेश 


मीन लग्न : नवम भाव : केतु नवें भाव पें शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 

572 केतु के प्रभाव से जालक के भाग्य तथा धमे के पक्ष में 
कठिनाइयाँ थाती रहती' हैं, परन्तु वह साहस, धैय, 
चातुर्य, गुप्त युक्ति तया परिश्रम के बल पर उन पर 
विजय पाता है तथा उस्तत्ति करतः है। ऐसा व्यक्ति घोर 
संकटों के अवसर पर धी विचलित नहीं होता ॥ अन्त: 
उसके भाग्य तथा धर्भे श्री कुछ उन्नति होती है, परन्तु 
यश में कभी वनी रहती है। 


“ओन! लग्न की कुष्डलो के 'दशमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश 


मीन लग्न : दशमभाव :केतु 

दसवें भाव में शत्रु 'गुरु'की राशि पर स्थित उच्च 
के 'केतु' के प्रभाव से जातक को पिता से सुख, राज्य से 
सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा 
ब्यक्ति अपनी उन्नति क्रे लिए कठोर परिश्रम करता है 
तथा गुप्त यूक्तियों का आश्रय लेता है । 


9२० 


“सोत” सर्न को कुष्डलो के “एकादशमाव' स्थित 'केलु' का फलागेश 


भीन लग्न : एका दशभावं: केतु 

22 ग्यारहयें भाव में सिद्ध “शनि” की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्य- 
धिके वृद्धि होती है । कभी-कभी कठिनाइयों का सामना 
धी करना पड़ता है, परन्तु बह साहन एवं धैय के साथ 
उन पर बिजय पा लेता है । 

ऐसा व्यक्ति गरड़ा यहादुर, धैयेवान्‌, हिम्मती 

तथा स्वार्थी होता है। 


२४२८? 


“मोन! सरन की कुण्डली के 'द्वादशमाब' स्थित “केलु' का फलादेश 


मीन लग्न : द्वा दशभाव : केतु 

बारहुवें भाव में मिल "शनि' की राशि पर 
स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को खर्च के कारण 
कष्टों का अनुभव होता है तथा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्धो से भी आअसम्तोष मिलता है। परन्तु वह 
अपनी गुप्त ग्रुनितयों, धये तथा परिश्रम के वल पर 
कठिनाइयों क! साहस के साय मुंकायला करता है 
तथा उन पर बिजय पाकर उन्नति लाभ करता है । 


हस्तलिखित, असली, प्राचीन 
भृगुसंहिता फलित-प्रकाश 


तृतीय खण्ड 
[ ग्रहों को युति, स्त्रो-जातक तथा विशिष्ट योग आदि 
का वणन ] 
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२०८५ 


ग्रहों को युति 
जुन्मकुण्डली के किसी एक ही भाव में यदि एक से अधिक---दो, तीन, चार, 
पाँच, छै वा सात--यह बैठे हों तो उसे ग्रहों की गुति कहा जाता है । विभिन्न भावों 
में अलग-अलग बैठे हुए ग्रह के सामान्य-फलादेश की अपेक्षा ग्रहों की युति के फलादेश 
में बहुत अन्तर आ जाता है, अतः ग्रहों की युति के फलादेश की अलग से जानकारी 
प्राप्त होना अत्यावश्‍यक है । 


प्रस्तुत अकरण मैं सर्वप्रथम “ग्रहों की युति' के फलादेश का बिवरण प्रस्तुत 
किया आ रहा है॥ आगे दो गई सभो उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष-लग्न की हैं, जिसमें 
विभिन्न अहो की युति को प्रर्दाशत किया गया है, साथ ही उनके फलादेश का उल्लेख 
भी किया गया है। परन्तु विभिन्‍न व्यक्तियों की कुण्डलियाँ बिभिन्न लग्तों की होती 
हैं तथा ग्रहों की युति यो विभिन्न भावों में पाई जातो है, अतः इन उदाहरण- 
कुण्डलियों को केवल आधार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए तथा ग्रहों की ग्रुति 
के सही फ़लादेश का निर्णय करते समय उनकी उच्च-नीच, मित्र-शत्तु एवं स्व॒राणिगत 
स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि सभी बातों पर बिचार करने 
के बाद हो निप्कर्ष-प्वहूप उचित फलादेश का निर्णय करना चाहिए । 


अह्ों की युति के फलादेश में राहु-केतु की स्थान न देकर, केवल मुख्य सात 
ग्रहों की युति का हो उल्लेख किया गया है | -रुन्केतु मित्र भाव में मिलन्ग्रह के रज. 
में बैठे होते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं घोर शर्तू-ग्रह के रूप में. बैठ होते हैं ठो 
उनके प्रभाव को घटाते हैं--यह सामान्य सिद्धान्त है। राष्टर-केतु स्यं सभो एक साथ 
अहों बँठते-ये छाया-प्रह होने के कारण सदैघ एक-दूसरे से सातवें स्थान पर ही 
रहते हैं। 


विशेष-ज्ञातव्य 
अहो की युति के फलादेश के सम्बन्ध में निम्तलिखित बातों की भी विशेष 
एप से ध्यान में रखता चाहिए-- 


(१) यदि जन्म के समय तीन शुभ ग्रहों की युति ही तो जातक का जीयत 
सुखौ रहता है, परन्तु यदि तीन पाप-ग्हों की युति हो तो जातक जीयत-भर दुःखी 
तथा सर्त निन्दिते रहता है। 


(२) पाँच अथवा छै ग्रहों की यूति के फलस्वरूप जातक प्रायः दरिद्र तथा | अंधवा छै ग्रहों की यूति के फलस्वरूप जातक प्रायः दरिद्र तथा 
मूर्ख होता है! 
dd 


(३) तीन ग्रहों की युति वाली कुण्डली में यदि चन्द्रमा किसी पाप-ग्रह के 
साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु होने की आशंका रहती है । यदि सुप पाप ग्रह 


५९२ 


के भाव हो तो पिता कौ मृत्यु की संभाषना रहती है। चन्द्रमा शुभ ग्रहों के साथ 
जैठा ही तो शुभ फल देता है, पाप ग्रह के साथ अशुभ फल देता है। शुभ ग्रह तथा 
पाप अह--होनों के साथ बैठा हो तो मिधित फल देता है। यही नियम खुवै पर भी 
चु होता है । 

(४) उन्मकुण्डली के किसी भाव पर यदि दो-तीन अथवा अधिक ग्रहों की 
एक साय दृष्टि पढ़ रही ही तो उसका प्रभाव भी उन ग्रहों की युति जैसा ही समझना 
च्यहिए | 

अगले पृष्ठों पर विभिन्न ग्रहों की युति वाली उदाहरण-कुण्डलियों को अलग- 
अलग फनादेश के साथ प्रदशित किया जा रहा है। इनके आधार पर लग्न, भावं 
तथा अन्य सब बातों पर ग्रंभीरसापुवंक विचद्र करने के उपरान्त ही यथार्थ फलावेश 
का निर्णय करना चाहिए ॥ 


दो ग्रहों की यति का फलादेश 
सुयै और चन्द्र 


ऽ 
So 


IT] 


(१) सूर्ये और चन्द्रमा की युति हो तो जातक 
दुष्ट, केपटी, चतुर, अभिमानी, अविनयी, क्षु/-हुदमं, 
कार्ये-झुझल, पराक्रमी, विषयासक्त, स्त्री के वणीभ्रुत तथा 
पत्थरों का व्यबसाय करने याला होता है । 


सुयें और मंगल 


(२) सूये और मंगस की ग्रति ही तो जातक 
तेजस्वी, धी, मिथ्यावादी, मूर्ख, बलवान्‌, कलह-प्रिय 
तया घर्मे-कभं एवं घन से रहित होता है। वह अपने 
गन्धु-बान्धर्यो से प्रेम रखता है | 
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(३) सूर्ये ओर बुध की युति हो तो जातक 
यशस्वी, प्रियवादी, श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, मत्री, राजा 
का सेवक, वेदन, गीत-वात में कुशल, कवि, सेवा-कमं 
करने में पटू, स्थिर धनी, यशस्वी तथा राज्य द्वारा 
सम्मानित होता है । 


(४) सूर्य और गुरु की युति हो तो जातक 
शास्तश्ष, घर्मारमः, धनवान्‌, चतुर. परोपकारी, पौरोहित्य 
कर्मे करने में कुशले, प्रसिद्ध, मित्रवान्‌. राजन्भान्च तथा 
लोक-अ्रसिद्ध होता है। 


(५) सूरे और शुक्र की युति हो तो जातक 
संगोत- वाच एवं शस्द-विद्या में कुशल, गुद्धिमान्‌, नाट्य- 
कार, श्रेष्ठ, कार्यक्षम, मित्रवान्‌, बलवान, क्षोण-दृष्टि 
सया स्ती द्वारा धन प्राप्त करने बाला होता है । 


(६) सूम और शनि की युति हो तो जाक 
विद्वान्‌, गुणवान्‌, श्रेष्ठ बुद्धि याला, धर्मोत्मा. धातु कृत 
काम करने में फुशल तथा वृद्धों क समान आचरेण काने 
याला होता हैं; 

कुछ बिड्भानों के मत से एसा व्यक्ति स्त्री-पूत के 
सुख से रहित--और कुछ क मत में सुख-युवत---हौता है ॥ 
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(७) चन्द्रमा और मंगल की युति हो तो जातक 
युद्ध-कुशल, प्रतापी, आचारहीन, कलह-प्रेमी, घातु-शित्प 
में कुल, माता का शत्रु, रक्त-विकार का रोगी तथा 
व्यवसाय द्वारा जीविका उपाजन करने वाला होता है । 


(८) चन्द्रमा और बुध को युति हो तो जातक; 
कवि, सुन्दर, गुणो, प्रियवादी, दयालु, हुँसमुख, अधिक 
बोलने वाला, विषयासक्त, कुल-धर्म का पालक तथा र्ल] 
शरीर वाला होता हैँ ॥ 


(६) चन्द्रमा और गुरु की युति हो तो जातक 
सुशील, विनम्र, धर्मात्मा, परोपकारी, सच्चा मित्र, देव- 
ब्राह्मण-मक्स, भाई-वहिनों से स्नेह रखने वाला, धनी 
तथा गुप्त मन्त्र थाला होता हूँ ॥ 


(१०) चन्द्रमा और शुक्र की युति ही तो जातक 
झगड़ालू, ख्यतती, सुणन्वनप्रिय. विक्रपन्क्ये में कुशल. 
अनेक कार्यों का ज्ञाता तथा अल्प वस्त्ाभुवणों थाला 


होता है । 
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(१२) मंगल गौर बुझ की युति हो नो जातक 
कुरूप, कृपण, धन-होन, मल्ल-विद्या में कुशल, सोहे 
अथवा सोते का ब्यवसाय करने वाला, बहुस्त्री-मामी 
निधव। से बिवाह करने वाला तथा अनेक प्रकार की 
औषधियों का सेवन करने वाला होता है ॥ 


(१३) मंगल और गुरु की युति हो तो जातक 
मेधावी, शास्त्र, शस्तरजञ, मन्त्रज्ञ, वाक्पटु, शिल्प-निपुण, 
क्षीलवान्‌, चतुर, धोड़ों का प्रेमी, सेना का अधिकारी, 
प्रधान अथवा उच्च पढ याने बालां होता है । 


(१४) मगल और शुक्र को युति हेर तो जातक 
गुणो, गणितज्ञ, प्रपंचो, मिथ्यावादी, परस्त्रीगामी, 
अहँकारी, पापी, शठ, सबसे शल्षुता रखने वाला, परन्तु 
समाज में सम्मान पाने वाला होता है। 
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९.८ मंगल ओर शनि 


(१५) मंगल और शति की युति हो तो जातक 
_जाङूगर, ऐत्द्रजालिक, स चोर, मिथ्याकादी, 
श्षस्तम्ष, शास्त्रज्ञ, मिक्न-हीन, सुख-हीन, अपयशी, स्वधर्मे 
की त्याग कर प्रस्थर्म ग्रहण करने बाला, उचित भात 
कहने वाला तथा विष अथवा मदिरा का निर्माता एवं 


विक्रेता होता है ॥ 


(१६) बुध और गुरू की युति हो तो जातक 
घैयेवानू, पण्डित, नोतिज्ञ, विनयी, उदार, गुणो, सुगन्ध- 
प्रिय तथा नृत्य-वाद्ध में कुशल होता है | 


११७) बुध भौर शुक्र को युति हो तो जातक वेदन, 
नीतिज्ञ, शास्तज्ञ, प्रतापी, सुखी, शिल्पज्ञ, चतुर, सुन्दर, 
आवन्दी, घनौ तथा अनेक लोगों पर हुकूमत करने वाला 
होता है । 


(१८) बुध और शनि की युति हो तो जातक बंचल- 
चित्त, कलह-प्रिय, उयोगहीन, उचित बोलने दाला, अमज- 
शोल, संभीत-काव्य आदि में कुशल तथा दुर्बल शरीर बाला 
होता है। 


५६८ 


(१६) गुरु और शुक्र को युति हो सो जातक विद्वान, 
॥ बुद्धिमान्‌, गुणवान्‌, धर्मात्मा, श्ास्वज्ञ, शास्त्रय करने 
बाला, अत्यन्त सुखी, यशस्वी, धनौ तया सुन्दरी स्त्री, पुद 
मिलर आदि के सुख से गरुक्त होता दै । 


(२०) गुरु गौर शनि को युति हो तो जातके शुर 
दीर, यशस्वी, घनौ, प्रघात सेनापति, कला-कुशल तथा 
स्त्री द्वारा इच्छित सुख घाप्त करने बाला होता है । 


(२१) शुक्र ओर शनि को युति हो तो जातक चचल- 
बुद्धि, आनन्दी, लवण तथा अम्लरस का प्रेमी, उन्मस- 
प्रकृति, शिस्प-आलेखन में प्रवीण तथा दारुण संग्राम कने 
याला होता है । 


तीन ग्रहों की युति का फसावेश 


छूयें : चन्द्र - मगल 


(१) सूरे, चन्द्र और भंगल की युति हो तो जातक 
शूरवीर, आांवविदया में कुअल, रक्त-निकार से प्रस्त, स्त्री- 
हीन, दया-होन तथा यन्त्रादिं के निर्माण में कुशल होता है। 
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(२) सूर्य, चन्द्र और बुध्त की युति हो तो जातक 
विद्वान्‌, घनथान्‌, प्रियवादी, प्रतापी, श्रेष्ठ कवि अथवा 
कथाकार, वाक्पटू, शास्तज्ञ, कसाकार, सभा-प्रिय तथा 
राजा का सेवक होता है । 


(३) सूर्ये, चन्द्र ओर गुरु की युति हो तो जातक 
धर्मारमा; स्थिर-बुद्धि, बचल, चतुर, धूर्ते, पर्यटन-प्रेमी, 
बिद्वान्‌, सेषा-कुशल, येव-ज्राहाण का पुजरु तथा राजा का 
मंत्री होता है । 


(४) सूर्य, चन्द्र ओर शुक की युति हो तो जातक 
सुन्दर, परम तेजस्वी, मत्यन्त प्रतापी, भाग्यवान्‌, व्यसनी, 
शल्लु-सहर्ता, दौतीं के विकार से ग्रुक्त, परघनापहारी तथा 
धर्म में प्रीति न रखने बाला होता है । 


(५) सूर्ये, चन्द्र ओर शनि की युति हो तो जातक 
अत्यन्त धूर्ते, घर्म का पालन करने बाला, शील-रहित, 
सत्कर्म करने वाला, बेम्मा-्रेमी, ब्राह्मण तया देवताओं का 
अक्त, व्यर्थ परिश्रम करने वाला, हाथी-घोड़ा पालने 
साला सभा धातु-कर्म में कुसल होता है । 
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(६) सूर्य, मंगल और बुध की युति हो तो जातक 
साहसी, भ्रवल पराक्रमी, निर्लज्ज, कठोर-प्रकृति, सलाह 
देने भें चतुर तथा धन, स्त्री, पुत, मित्र ग्यदि से बुध से 
युक्त होता ई + 


(७) सूर्य, मंगल और गुरु की युति हो तो जातक 
उदार-हृदय, प्रिमदादी, सत्यवादी, उम्र-प्रकृति, सेनापति, 
नीतिश, श्रेष्ठ बक्ता, घनौ, राजा का मंत्री तथा रूब कार्यो 
के कर्मे भें कुशल होता है।॥ 


(५) सूर्ये, मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक 
सुन्दर, अत्यन्त चतुर, दयालु, गुणी, धनी, विनञ्ज, बहुत 
बोलने वाला, सुशील अथवा कुशील, कार्यकुशल, नेत- 
रोगी, विषयासक्त तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। 


(€) सूर्ये, मंगल शति की युति हो तो जातक 
“भूखे, निर्धन, स्वजनों से तिरस्कृत, विकल, बन्धु-विहीन, 
कलह से व्याकुल, सघन रोमों बाला, रोगी तथा धन एबं 
पश्चुवों से रहित होता है । 


(१०) सूर्ये, बुध गौर शुरू की युति हो तो झातक 
4 ारक्षेज्ञ, शस्क्वश, लेखक, संग्रही, चतुर, अत्यन्त धनी तथा 
नेत्र-रोमी होता है । 


(११) सूर्ये, बुघ गौर शुक्र की युति हो तो जातक 
मासा, पिता तथा गुरुजनों से तिरस्कृत, स्त्री के कारण 
दुःखी, आचार-विहीन, सबसे शतुता रखने वाला, दुब द्वि 


(१२) सूर्ये, बुष और शनिं की युति हो तो जातक 
छुराचारी, परम घुष्ट, नपुसक-जैसे स्वभाव वाला बन्छु 
बान्घयो से परित्यक्त, शम्नु द्वारा पराजित तथा नीच मनुष्यों 
का सभो होता है। 


(१२) सूर्ये, गुरु और शुक्र की युति हो तो जालक 
प्रप्डित, श्रवीर, परोपकारी, अल्पभाषी, धन-हीन, मेन 
रोमी, दुष्ट स्वभाव वाला, पराये कामों में अधिक रकि 
रखने याला तथा राजा का आचित होता है! 
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(१४) सूये, गुरु और कवि की युति हो. तो जातक 
सुन्दर, निर्भय, प्रगल्भ, विचारक, बन्घु-हितेषी, बहु मित्र- 
चान्‌, मितय्ययी तथा राजा का प्रिय- कुछ विद्वानों 
के मतानुसार, राजा से ड्रेष रखनेवाला-- होता है ॥ 


(१५) सूये, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक 
ढुराजारी, घन्धु-रहित, कुष्ठ-रोगी, कला[-विहीन, त्तम्मान- 
हीन, शक्षुओं से भयभीत तथा कुंकर्मी होता है ॥ 


(१६) चन्द्र, मंगल और बुत की थुति होतो 
जातक पापी, दुराचारी, अपमानित, अत्यन्त दीन, नीचों 
का साथी, आंजीविका-होन तथा बन्धु-बान्ध्वों से हीन 


(१७) चन्द्र, मंगल और गुरु को युति हो तो जातक 
सुन्दर, बलवान्‌, कोधो, स्प्री-आसक्त, अपहरणकर्ती, पर- 
स्त्री-मामी, . स्त्रियों की प्रिय, सवैव प्रसन्न रहने वाला 
तथा फोड़ा-फु सी आदि के विकारों से ग्रस्त होता है । 
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(१८) चन्द्र, मंगल और शुक्र की युतिहो तो 
जातक चंचल स्वभाव वाला, निरन्तर भ्रमणशोल, कुशील 
तया शोत से डरने वाला होता है। उसकी माता सभा 
पत्नी दुष्ट स्वभाव बाली होती हैंसया पुत्र शोलदाने होता 
है। 
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(१६) चन्द्र, मंगल और शाति को युति हो सो 
जातक कुटिल, खोक-ेषी, कलह-पिय, कुद स्वभाद वासा 
तषा सदन दु-तो रहने वाला होता है। माता का उसकी 


_वास्यायस्था में ही देहावसान में डी देहावसान हो जाता है । 


(२०) चन्द्र, बुध ओर गुरु की युति हो तो झातक 
बुद्धिमान्‌, भाग्यवान्‌, धनवान्‌, यशस्वो, तेजस्वी, अत्यन्त 
प्रसिद्ध, कुशल वक्ता, श्रेष्ठ मनोबुत्ति बाला तथा स्त्रो, पूद- 
मित्र क्षादि के सुख से युक्त होता है । 


(२१) चन्द्र, युध और शुक्र की युति हो तो जातक 
बड़ा विद्वान्‌, ईर्ष्यासु, दुराव'्रो, धन का लोभी, नीच धर्म 
द्वारा आज्येविका उपाजित करने वाला तथा श्राद्ध के 
मियय में धप्तिक श्रद्धालु होता है। 


(२२) चन्द्र, युध और शनि की युति हो तो जातक 
श्रेष्ठ बुद्धि वाला, कंला-कुशल, महाविद्वान्‌, पण्डित, प्रिय- 
वादी, विनम्र, विश्व-प्रसिद्ध, लम्बे शरीरवाला, ग्राम का 
अधिपति तथा राजाओं को श्रिय होता है । 


(२३) चन्द्र, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातकः 
विद्वान्‌, मंज, चतुर, कता-कुंशल, राजाओं को शिय तथा 
सुन्दर शरीर वाला होता हैं। उसकी माता अत्यन्त' 


सुशील होती है । 


(२४) चन्द्र, गुरु और शनि की युति हो तो जातक 
अत्यन्त चतुर, व्यवहार-कुशल, स्त्रियों को प्रिथ, शास्तन, 
राजा हारा सम्मानित, उच्च अधिकारी तथा स्वस्थ शरोर 
बाला होता है। 


(२५) चन्द्र, शुक्र और क्षनि की युति हो तो जातका 
वेदज्ञ, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरोहित, चित्रकार, लेखक तथा सुन्दरा 
शरीर काखा होता है.! 
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(२६) मंगल, बुघ और गुरु को युति हों तो जातक 
तापी, परोपकारी, संगीतज्ञ, भ्रष्ठ कविं, स्त्रियों को प्रिय, 
परहित-साधक तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता हैं । 


(२७) मंगल, बुध और शुक्र को युति हो तो जातक 
दुर्बल शरोर वाला, बहुत बोलने बाला, होन कुल में 
उत्पन्न, अंगहीन, अत्यन्त उत्साही, छीठ, घनी, घचल तथा 
संतुष्ट स्वभाव का होता है। 


(२८) मगल, बुध और शनि को युति हो तो 
जाक दुर्बेल शरीर घाला, बुरे नेत्नों वासा, नेत्न-रोगी, 
भुख-रोगी, अत्यधिक कष्ट भोगने चाला, डरपोक, 
सहिष्णु, हास्य प्रिय, छन में रहने को इच्छा रखनेवाला, 
परदेश भें रहने वाला तथा दुत-कर्म करने वाला, 
होता है ॥ 


(२९) मंगल, गुर और शुक्र की युसि तो जातक 
सुखी, सब को प्रसन्नता देने वाला, राजा का प्रिय, 
श्रेष्ठ लोगों हारा सम्मानित तथा उत्तम स्त्रीनमुत्रों वालः 


होता है 


६०६ 


(३०) मंगल, गुरु और शनि की थुति हो तो 
जातक दुराचारी, कश-शरोर निर्छन, कुकर्मी, मिठो द्वारा 
निन्दित परन्तु राजा का कृषापात होता है। 


(३१) मंगल, शुक और शनि की युति हो तो 
जातक अच्छे स्वभाव वाला. परदेश में रहने वाला, सदैव 
दुःख भोगने भाला तथा स्त्री के सुख से रहित होता है॥ 


(३२) गुध. गुरु और शुक्र को युति हो तो जातक 
संत्यदादी, परम यशस्वी, सदैद प्रसन्न रहने वाला, शतु- 
हन्ता, सुन्दर तथा राचा द्वारा सम्मानित होता है। 


(३३) बुघ गुरु और शनि की युति हो तो जातक 
अत्यन्त धनी, प्रीलवान्‌. भाग्यवान्‌, धैय॑दान्‌, पण्डित, 
सुखो, खेण्ठ सस्साभूबणो वाला तथ! श्रेष्ठ स्त्री का प्रति 


होता है । 
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(३४) बुघ, शुक्र और शनि को युति हो तो 
जातक चुगलखोर, पर-स्त्रीगामी, धूर्त, मिथ्यावादो, दुरा- 
चारी, शैयेवान्‌, स्वदेश-प्रेमी, नीच लोगों के साथ रहने 
दाला, दूर देशों की याता करने वाला तथा कलाओं का 


ज्ञाता होता है। 


(३४) ग्रुरु शुक्र और शनि की युति हो तो 
जातक नीच कुल में जन्म सेने पर की धनो, थशस्नो, सुशील 
कीतिवान्‌, भूस्थामी, राजा-जंस! प्रतापी तथा तिर्मेल हृदय 
वाला होता है ॥ वहु अत्यन्त यश भी प्राप्त करता है ३ 


(१) सूयं. चन्द्र, मंगल और बुषठ को युति हो 
लो जातक मायावो, चुगलखोर बफ़वादी, लेखक, सित्र- 
कार, चोर, भाषा पर अधिरर रखनेवाला, सब काम 
करने में कूशल तथा भृख-टोगी होता है । 


(२) बुध, चन्द्र, मंगल और शुरु की गुतिहो 
तो जातक शिल्पज्न, बलवान्‌, कार्ने-्कुशल, धनवान्‌, 
नीतिज्ञ, तेजस्वो, शोक-रहित, बड़ी आँखों बाला तथा 
स्वर्णे-जैसे कान्तिमान शरीर वाला होता है। 
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सूर्य, चन्द्र, भंगल, शुक्र 


(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल और शुक्र को युति हो 
तो जातक विद्वान्‌, धनवान्‌ वाक्पटु, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, 
स्त्ती-पुत के सुख से सम्पन्न तथा दाणी से सम्बन्धित 
कार्यो (वकालत आदि) से जीविका अजित करने 
वाला होता है । परन्तु कुल विद्वानों के मतानुसार ऐसा 
व्यक्ति निर्लज्ज, परस्त्री-गरामी, खोटे स्वभाव का, चोर 
तथा धनट्दीन होता है । 


(४) सूयं, चन्द्र, भंगल और शनि को युति हो 
तो जातक धनहीन, मूर्ख, दरिद्र, दुर्बेल शरीर याला, 
बौना अथवा विवम कद का तथा भिक्षा द्वारा आजीविका 
उपाजित करने घाला होता है | 


(५) सूर्य, चन्द्र, बुध और गुरु को युति 
हो सो जातक तेजस्वो, नीतिज्ञ, शिल्पज्ष, शोक- 
रहित, अत्यन्त धनी, रोग-रहित, गौरवर्ण तथा 
सुन्दर नेत्नों घाला होता है ॥ 


(६) सूर्य, चन्द्र, बुघ और शुक्र को युति 
ही तो जातक सुन्दर, काम्तिमान्‌, सुवक्ता, राज्य 
द्वारा संम्मान-प्राप्त, छोटे कद घाला परन्तु भत में 
व्याकुल रहने याला होता है । 


सूर्ये, चन्द्र, बुध, शनि 
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(७) सूये, चन्द्र, बुध और शनि को युति 
हो तो जातक निर्धन, दरिद्र, फुट्म्ब-हीन, 
विकलांग, नेक्र-रोगी, माता-पिता से हीन तथा 
भिल्तुक होता है। हे 


(८) सूर्य, चन्द्र, गुरु और शुक्र की युति 
हो तो जातक सुखो, ग्रुणी, राजाओं द्वारा 
सम्मानित तथा जले, ग्रुर एवं वन भें प्रीति रखने 
थाला होता है । 


[९) सूये, चन्द्र, बुध और शनि को ग्रुति 
हो तो जातक यशस्वी, धनी, भ्रतापी, सर्वेत्न 
सम्मानित, सुन्दर नेत्रो घाला, पतले शरीर घाला, 
स्त्रियों का प्रिय तथा बहुत पुत्नों वाला होता है ॥ 


(१०) सूर्य, चन्द्र, शुक्र और शनि की युति 
हो तो जातक डरपोक, अत्यन्त दुर्वल शरीर वाला, 
स्त्रियों-जेसा आचरण करने वाला, परन्छु अन्य लोगो 
का अगुआ (नेता) होता है । 


सूय, भगल, बुध, बुघ 
काकी 


» मंगल, बुघ, शतिं 
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(११) सूर्यं, मंगल, बुध और गुरु को युति 
हो तो जातक विजयी, शूरवीर, चक्रधारी, देखता- 
श्राह्मणों का सेवक, पर-स्त्रीगामी त॑था कुशल बुघ- 
निर्माता याँ शुरु का व्यवसायी होता है । 


(१२) सूये, मंगल, बुघ और शुक्र को 
युति हो तो जातक चोर, दुर्जेन, निलंज्ज, पर- 
स््रीगामी, विषम अंगों वाला परन्तु देवता और 
ब्राह्मणों का पूजक तथा सदैव विजय पाने बाला 


होता है । 


(१३) सूर्य, मंगल, बुघ और शनि को 
युति हो तो जातक प्रतापी, शनि, योद्धा, मन्त्री 
अथवा राजा, अस्त-शस्तरों का ज्ञाता, नीच पुरुषों 
को संगति में रहने वाला तथा नीच आचरण करने 
वालो होता है । 


(१४) सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र को 
युति हो तो जातक अत्यन्त धनी, यशस्वी, नीतिक्ष, 
मनुष्यों का पालक, सुन्दर शरीर वाला तथा राजा 
हारा सम्मानित होता है । 


सूर्य, मंगल, शुरु, धानि 
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(१५) सूर्य, भंगल, बुघ और शति की 
युति हो तो जातक दयालु, धनी, मनुष्यों में खेष्ठ, 
सुप्रसिद्ध सेनापति, मन्त्री, अन्न का संचय करने 
वाला, राजा द्वारा पूजित तथा सबं कामों में 
सफलता पाने याला होता है ॥ 


(१६) सूर्ये, मंगल, शुक्र और शनि को 
भ्ुति हो तो जातक दुराचारी, मूर्ख, कट्भाषी, 
नीच कर्म करनेवाला, जन-द्रोही, मांसाहारी तथा 
नीच आति के ममुष्यों तो साथ रखने वाला 
होता है । 


(१७) सूर्य, बुष, गुरु और शुक्र को युति 
हो तो जातक ब्रुद्धिमान्‌, धनवान्‌, सुची, प्रसन्न, 
विनयी, मानी, स्तौनधुत्नादि के सुख से युक्त तथा 
सब कामों में सफलता पाने वाला होता है । 


(१८) सूर्य, बुध, गरर और शनि को युति 
हो तो जातक झगड़ालू, उद्योगहीन, निन्दित कर्म 
करने वाला, नपुसकन्जैँस। तथा बहुत-से भाइयों 


याला होता है । 
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(१६) सूय, बुध, शुक्र और शनि को युति 
हो तो जातक पवित्र हृदय वाला, सुन्दर, विद्वान्‌, 
पण्डित, सुवक्ता, उच्च विचारों बाला, भाग्यशाली, 
सुखो, भाइयों हारा सम्मानित, मित्रों घाला तथा 


स्त्रौ-पुत्रादि के सुख से युक्त होता दै । 


(२०) सूर्ये, गुरु, शुक्र और शनिं को युति 
हो तो जातक सुखो, कवि, शित्पज्ञ, करुणा से पूरित 
हदय वाला, राजा का प्रिय, परन्तु लोभी और 


परम कृपण होता है । 


(२१) चन्द्र, मंगल, गुरु और गुरु की 
युति हो तो जतिक परम विद्वान्‌, बुद्धिमान, 
सत्यपादी, शास्यन, योर से पूजित, सुखो जीवन 
व्यतीत करते वाला, भनुप्यों में श्रेष्ठ तथा राजा 
का कुपापाल होते है । 


चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र 


(२२) चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र की यूति ही 
तो जातक क्षगडालू, नीच प्रकृति का, बुन्ध-विद्वेषी, श्रातू 
द्रोही, वेद-शास्क्न-मिन्दक, नींद में समय विताने वाला 
सथा नीत्र मनुष्यों मे प्रेम रखने चाला होता है। ऐसे 
व्यक्ति की सुप्री कुलटा होनी है। 
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चस, मंगल, सुख, शनि 


(२३) चन्द्र, मंगल, बुघ और शनि की 
युति हो तो जातक सुखी, साहसी, स्प्ती, बुघ तथा 
मित्रादि भें युक्त, की माताओं वाला तथा वीर-बंश 
में जन्म लेने यासा होता है ॥ 


(२४) यन्द्र, मंगस, गुरु और शुक्र की 
युति हो तो जातक घनी, मानी, पण्डित, साहसी, 
नीतिज्ञ, पुन्नवान्‌, खंगहीन तथा ग्याकुल रहने थाला 
होता है। 


चन्द्र, मंगल, गुरु, शनि 


(२५) चन, मंगल, बुघ और शनि की 
भरुति हो तो आतक घनयान्‌, शूर-वीर, पण्डित, 
सत्यवादी, दयालु, उन्मादी, वचन का पालक, राजा 
द्वारा सम्मानित परन्तु नीश भनुष्यों के साथ रहुने 
वाला होता है। 


(२६) चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक कूस-दंचका, महा ढीठ, सब का 
शतु, दरिद्री, उद्वेगी, जुआरी, अलिन, सरपे-असी 
आँजों वाला, म-मास आदि का सेयो तथा वीर 
बंश में जन्म लेकर भी कायर स्वभाव का होता 
है ॥ उसकी स्सी कुसटा होती है। 


चन्द्र, गुरु, थुक, बुध 


(२७) चन्द्र, शुष, शुक्र और शुर को युति 
हो तो जातक सुन्दर शरीर याला, दयालु, दानी, 
चतुर, पण्डित, शास्तश, धनी, शद्दु-विहीन तथा 
माता-पिता से रहित होता है। 


(२८) चन्द्र, ग्रुद, शनि और बुध की युति 
हो तो जातक कवि, शानी, यशस्वी, धर्मात्मा, 
इन्द्रियजित्‌, बन्धु-प्रिय, तेजस्वी राज्य-मन्ती तथा 
सर्वेत्रिय होता है । 


(२६) चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक घनी, गाँव का स्वामी, राजा 
द्वारा सम्मानित, अनेक पत्नियों वाला तथा नेत़- 
रोगी होता है! 


(३०) चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की युति 
हो तो जातक पण्डित, परोपकारी, युरुष-श्रेष्ठ, 
पर-स्द्रीगामी ठया धनहीन होता है। उसकी 
दानी मोटे शरीर वाली होती है। कुछ विद्वानों के 
अतानुसार ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीरवाला, धर्मात्मा 
तथा चतुर होता है। 


मंगल, बुघ, गुरु, शुक्र 


६१५ 


(३१) मंगल, बुध, गुर और शुक्र की गरुति 
हो तो जातक सुशील, घमी, दयालु, राजन्मान्य, 
स्वस्थ, लोकप्रिय, परन्तु अपनी स्त्री से कलह 
करने वाला होता है। 


(३२) मंगल, बुभ, गुरु और शनि को 
युति हो तो जातक सत्यवादी, पवित्न-हुदय, विनम्र, 
घैयेवान्‌, विद्वान्‌ सुवक्ठा, शूर-दीर परन्तु घनहीने 
होता है। 


(३३) मंगल, बुध्न, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक अधुरभाषी, मल्त-विद्या में 
निषुण, लोकप्रसिद्ध, धुष्ट शरीर वाला तथा कुत्तों 
को पालने वाला होता है । 


(३४) मंगल, शुरु, शुक्र और शनि की युति 
हो तो जातक धूते, विषयी, मानी, विनम्र, साहसी 
विद्वान्‌, घनी, पर-स्लीगामी तथा श्रेष्ठ मनुष्यों को 
प्रिय होता है। 


६१६ 
बुध, गुरु, शुक, शनि 


(३५) बुध, गुरु, शुक्र और शनि की ग्रुति 
हो तो जातक मेधावी, वेद-वेदांग का ज्ञाता, शस्त- 
विद्या का घ्रेमी परन्तु विबयन्वासना में लीन रहने 
वाला कामी होता है। 


२४२४ 
पाँच ग्रहों की युति का फलादेश 


सूर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध, बुध 


(१) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध और गुरु की 
युति हो तो जातक दुष्ट, कोघी, छली तथा सदैव 
दुःखी रहने वाला होता है ॥ उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव 
वाली होती है, जिसके कारण यहं संदैन उद्विग्न बना 
रहता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री-हीन भो हो सकता है | 


(२) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र को 
युति हो तो जातक मिथ्यावादी, दयालु स्वभाव का, 
बुस्ध-हीन, दूसरों का काम करने खासा तथा हिजड़ों- 
जैसी आकृति का होता है । 


(३) सूये, चन्द्र, मंगल, बुध गोर शनि की 
युति हो तो जातक चोर, सदैन दुःखी, स्त्री-ुत्रादि से 
रहित, बन्धन (जेल झा कद) प्राप्त करने वाला तथा 
आयः अल्पायु होता है । 


६१७ 


सूर्य, चन्द्र, मंगस, बुध, शुक्र 


(४) सूर्ये, चन्द्र, मंगल गुरुं और शुक्र को 
युति हो तो जातक दुखी, नेत-रोगो अथवा जन्मान्ध, 
माता-पिता के सुख से रहित, संगीतज्ञ तथा हाथी से 
ग्रेम रखनेवाला होता है| 


(५) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, गुद और शनि की 
युति हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, झगड़ालू, ङरपोक, 
दूसरों की दुःख देनेवाला, परध-तापहारो, सज्जनों का 
शत्रु तथा युक्ष-जंसी आकृति वाला होता है। 


(६) सूर्ये, चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की 
युति होतो जातक घनहीन, अधर्मी, सब का देषी, 
परस्त्रीगामी तथा आचार-विचार से हीन होतः है | 


(७) सूये, चख, बुध, गद और शुक्र की 
गरुति हो तो खातक घनी, मशस्त्री, चतुर, राजा द्वारा 
सम्मानित, न्यायाधीश, राज्य-मंत्री तथा सर्वत प्रशंसितः 


होता है | 


सू, चख, बुम, गुद, शनि 


(५) सूर्ये, चन्र, बुध, गुरु और शनि की 
युति हो तो जातक ऋणपग्रस्त, कायर, उन्मादी, उभ्र- 
स्वभावी, चेश्यागामी, दुष्ट कर्म करने याला, परान्न 
पर निर्वाह करने वाला, धूते तथा अपने भिन्ों से 
कारण दुःख पाने वाला होता है । 


(६) सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक उत्साही एवं घन, सन्तान, मित्र 
एवं सुखों से हीत, रोगो शरीर वाला होता है । उसके 
शरोर पर रोये अधिक होते हैं सथा कद लम्बा होता 
है। 


(१०) सूर्ये, चन्द्र, गुरु, शुक्र और शनि को 
यूति हो सों जातक पण्डित, समर्थ, निर्भय, चंचल, 
ऐन्द्रजालिक, सुवक्सा, पापी, बाक्छल में प्ररीण, स्तियों 
का प्रिय तथा शालुओों द्वारा पीड़ित होता है १ 


(११) सूर्य, - मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की 
युति हो तो जातक घोर, समर्थ, सुन्दर, स्वच्छ, यशस्वी, 
घन-धान्य तथा सेवकों से युक्त, बहुत घोड़े रखने वाला, 
सेनापति तथा -राजा का प्रिय होता है | 


सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि 


(१२) सूर्ये, मंगल, बुध, ग्रुव ओर शनि की 
युति हो तो जातक भिक्षुक, बल्पध्रनी, जर्जर, मलिन, 
रोगो, जड़, पुत्रबानू तथा उद्विग्न वित्त वाला होता 
है॥ 


(१३) सूयं, मगल, बुघ, शुक्र और शनि फी 
गुत हो तो जातक दुःखी, स्थान-भ्नष्ट, बुभुक्षित, 
दरिषी, रोगी तथा शतुओं से चस्त होता है। 


सुय, मंगल, युर, शुक शनि 


(१४) सूर्यश मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक विद्वान्‌, विघारबान्‌, तपस्वी, घनी 
आई-बन्युओं ले युक्त तथा धातु, यंत्र मषवा रसायन 
से काम में प्रवीण होता है। वह प्रसिद्धि भो आप्त 
करता है। 


(१५) सूये, बुध, गुर, शुक्र और शनि को 

हो तो जातक दयालु, धर्मात्मा, धनी, शास्क्श, 

सुवक्ता, सेनापति, मिक्तों का प्रिय तथा माता-पिता 
और ग्रुढ का भक्त होता है। 


६२० 


चन्द, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 


(१६) चर्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की 
की युति हो तो जातक विद्वान्‌, धनान्‌, सज्जन, 
निष्पाप, श्रेष्ठ स्वभाव काला, बहुत थुक्रों याला, मित्र- 
वान्‌ तथा सुखो जीबन बिताने वाला होता है। 


(१७) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि की 
युति हो तो जातक मलिन, पराई सेवा करने वाला 
तथा गन्न की याचना करने याला होता है। उसे 
अतौंघ्री रोग भी होता है 


(१८) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र ओर णनि 
की युति हो तो जातक कुरूप, मलिन, निन, मुख, 
दुष्ट कर्म करने याला, परुनिन्वक, कठोर-हूदय, 
नपुंसक तथा अपने मित्रों से ही शत्रुता रखने वाला 
होता है। 


(१६) चन्द्र, मंगल. गुरु, शुक्र और शनि की 
युति हो तो जातक मलित, पराई सेवा करने वाला, 
दूसरों को कष्ट देने वाला, दुष्ट स्वभाव बाला, परन्तु 
विद्वान होता है। उसके अनेक मित्र तथा अनेक शल 
होते हैँ । 


६२१ 


भेन, बुध, गुरु, शुक, शनि 


(२०) चन्दर, बुध, गुरु, शुक्र और शानि की 
युति हो तो जातक घनी, सुकी, अत्यन्त गुणवान्‌, 
विद्वान्‌, यस्ती, गणाधीश, लोकपूजित तथा राजा का 
मंत्री होता है ? 


(२१) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
की युति हो तो जातक चंचल, अलसी, घनी, सुखी, 
लोकप्रिय, पविक्न बक्ता, दीर्षामु, अधिक सोमे वाला 
तथा ठामसो स्वभाव का होसा है । 


छः ग्रहों को युति का फलादेश 
सूर्ये, चन्द्र, मंगल, , गुरु, शुक्र 


(१) सूये, चन्द्र, मंगल, बुष, गुर और शुक्र 
की युति हो सो जातक यशस्त्री, भाग्यवान्‌, भोगी, धन- 
घान्य तथा विद्या से युक्त, धर्मात्मा, अल्पभाषी तथा 
सुखी जोवन बिताने याला होस है। 


(२) दूये, चन्र, संगल, बुघ, गुर और शनि की 
युति हो तो जातक दयालु, परोपकारी, मंगल निक शुद्ध 
अन्तःकरण काला, विवाद में विजय धानेवाला तथा बनों 
में विचरण करनेवाला होतः है। 


६२२ 


सूर्ये, चन्द्र, मंगल बुध, शुक्र, शनि 


Dg (३) दूरय, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और शक्ति 

की युति हो तो जातक चिन्तित, प्रत्येक बात में संशय 
करने याला, संग्राम अथय विवाद भें विजय पाने याला, 
यत-पर्यतों में विचरण करने वाला तथा जातक स्वभाव 


का होसा है। 


(४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि 
की युति हो तो जातक क्रोधी, कृपण, घमी, सुखी, 
लोभी, सुन्दर, स्त्रियों को प्रिय, भ्रान्त-बुद्ि, राजाओं 
का कृपापात तथा युद्ध करने के लिए तैयार रहने वाला 
होता है ॥ 


(५) सूये, चन्द्र बुध, गुरू शुक और शनि की 
युति हो तो जातक धर्मज्ञ, घेदज्ञ, दयालु, क्षमाशील, 
स्त्री-विहीन, राज-मंत्री, राजा हारा सम्मानित तथा 
लोक में प्रसिद्ध होतः है ॥ 


(६) सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शति 
की युति हो तो जातक क्षमाशील, ग्रहा-विद्या का येत्ता, 
भिक्षुक, वनवासो, तीर्थयात्री तथा धत, स्त्री एवं पुत्र से 
विद्वीन होता है। 


६२३ 
चन्द्र, संगल, बुध, गुरु, शुक्र, शानि 


(६) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शनि की युति हो तो जहतक घनी, ग्रुणी, यशस्वी, 
प्रचित्न हृदय वाला, आलसी, अनेक पत्नियों वाला, 
गुणवान्‌, राजमान्य अथवा राजमंत्री होता है ॥ 


सम्त भ्रहों को युति का फलावेश 
सूर्ये, चन्द्र, सगल, बुघ, गुद, शुक्र, शनि 


यदि सातौं ग्रह--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, 
गुद, शुक्र और शनि एक हो घाव में बैठे हों. तो 
जातक सूर्य के समान सेजस्वी, धनी, दानी, 
राजाओं द्वारा सम्मानित तथा शिवजी का परम 
भक्त होता है | 


स्त्री-जातक 


सामान्यतः पुरुष अथवा स्त्री की जन्म-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 
ग्रहों'का फलादेश एक-जेसा ही होता है, परन्तु कुछ ग्रहों की विभिन्न भावों में स्थिति 
से फलस्वरूप स्थ्ियों के सम्बन्ध भें उनके फलादेश में अन्तर भी का जाता है! ऐसे 
अन्तर वाले फलादेश के विषय भें आगे लिखे ह़मुसार समझ सेना चाहिए॥ _ 


स्त्रियों के सम्बन्ध में विशिष्ट फलादेश की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
लिखी पुस्तक 'स्क्वो-जातक का अध्ययन करना चाहिए । 


(१) जिस स्त्री के जन्म-काल में सग्न' 
तथा चन्द्रमा सम-राशि पर हो {मित्र १५४४), 
बह स्त्री स्वाभाविक आकार याली होती है । 


६२४ 


(२) जिस स्त्री के जम्म-काल में लेस्त 
तथा चन्द्रमा विषम राशि पर हों (चित्त १५४५), 
चह परुरुष-असे आकार याली होती हैँ । 


(३) जिस सती के लग्न तथा चन्द्रमा 
सम-राशि पर हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 
पड़ रही हो (चित्र १५४६), वह खेष्ठ शीलवती 
तया सुन्दर यस्ताभूषणों को धारण करने याली 
होती है । 


(४) जिस स्ती के लग्न लया चन्द्रमा 
विषम-सणशि पर हों जौर उन पर पाप-प्रहों की 
दृष्टि पड़ रहो हो (चित्र १५४७), वह प्रापिष्य 
तया बुरे कर्म करने वाली होती है । 


(५) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा 
बिषम-राशि पर हों औरं उन पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४८), तो उसे मध्यम 
स्वभाव वाली समझना चाहिए। 
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(६) जिस स्त्री के लग्न तथा सन्द्रभा 
सम-राशि पर हों जौर उस पर पाप-प्रहों की दृष्टि 
पड़ रही हो (चित्त १५४६), तो उसे भी मध्यम 
स्वभाव वाली समझना चाहिए ॥ 

टिप्पणो : जो ग्रह अधिक बेली हो, उसी 
के अनुसार स्त्री का स्वभाव समझना भाहिए । 


(७) जिस स्ती की कुच्डलो में जन्म॑-लग्न 
अयमा चन्द्रमा से सातमैं घर में कौोई भी ग्रहन 
खैठा हो, अथवा निबंल ग्रह बैठप्ही (चित्त १५९०), 
उसका पति निर्द्यमी झैता हैं « 


(८) जिस स्त्री की कुण्डली में जन्म-लरन 
अथवा सातवें घर पर शतु-प्रह्ों की दृष्टि न हो 
(चित्र १५५१), उसंका पति भी निस्द्यमी 
होता है 


(६) जिस स्त्रौ की जन्भम्कुण्डली के 
सातवें घर में घुघ तथा शनि बेठे हों (चित्र १५५२), 
उसका पति नपुंसक होता है । 
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(१०) जिस स्त्रो के सातवें धर में स्थिर 
राशि हो (चित्र १५५३), उम्रका पति सवेव धर 
में रहता है । 


(११) जिस्त स्त्री के सातवें घर भें चर 
राशि हो (चित्र १५५४), उसका पति सदैव 
परदेश भें रहता है ॥ 


(१२) जिस स्त्री के सातये घर में द्वि- 
स्वभाव राशि हो (चित्र १५५४), उस्का पति 
घर तथा परदेश में दोनों जगह रहता है। 


(१३) जिस स्वी की जम्म-कुण्डली के 
सप्तमभाव में “सूम्रं' की स्थिति हो (चित्र १५५६), 
बह अपने पति द्वारा त्याग दो जाती है। 


(१४१ जिस स्त्री की जन्म-कुप्डलो के 
सप्तमभाव में 'मंगल' की स्थिति हो { चित्र १५५७), 
सह बाल-विधवा होती है ॥ 


CS Dd (१५) जिस स्ती की जन्म-्कुण्डली के 
सप्तम भाव में 'शनि की स्थिति हो तथा सभी 
पाप-श्रहों की उस पर दृष्टि हो (चित्र १५५८), 
यहू अनव्याही ही रह जाती है।॥ पति विवाह हो 
भी तो उसके प्रति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है 


(१६) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली के 
सप्तम भाव में सभी पाप-ग्रह एकलहो गए हों 
(चित्र १५५६), वहं अवश्य विश्रवा होती है । 


(१७) जिस स्त्री की जम्म-्कुण्डली के 
सप्तमभाव भें शुभग्रह बलहीन हों तया पाप-प्रह भी 
हों (चित्र १५६०), यह अपने प्रति की छोड़कर 
दूसरा प्रति करती हैँ। 


३ 
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(१५) जिस स्त्री की अम्म-कुण्डली के 
सप्तम भाव में एक पाप-श्रह यलहोत दढा हो और 
उसे कोई शुभ यह देखता न हो (जिस १५६१), 
उसे उसका प्रति त्याग देता है । 


(१६) जिस स्ती की जन्म-कुण्डली के 
सातवें थर में चन्द्रमा के साय मंगल की ग्रुति हो 
(सि १५६२), वह अपने प्रति की आशा से परू 
पुरुष-गमन करती है। 


(२०) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में भेष, 
यूश्चिक, मकर अथवा कुम्भ में से कोई लग्न हो 
और उसमे चन्द्रमा तथा शुक्र दोनों हो बैठे हों 
त्तथा उन पर धाप-ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो 
(चित्र १५६३), शो ऐसी स्त्री अपनी माता के साथ 
बर-पुरुष-ग्रमन करती है। 


(२१) जिस स्त्री के जन्म-लग्न में देन्द्रमा 
सौरं शुक दोनों अँठे हों (चित्र १५६४), वह 
ईर््यालु स्वभाव वाली, दूसरों को सन्ताप देने वाली 
तथा स्तयं सदव सुखी रहने वासी होती है। 
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(२२) चित स्त्रौ के जन्मन्लग्न में जु 
तथा चन्द्रमा दोनों बह बेठे हों (चिस १५६५), यह 
संगीत-कुशल, सुखी, गुणवती, सुन्दरो तया सब तो 
प्रिय होती है १ 


(२३) चित्त स्त्री के जन्म-सग्न में जु, 
शुक्र सथा चन्द्रमा--तोतों हो ग्रह बैठे हुए हों 
(चित्त १५६६), यह अनेक प्रकार के सुखों से युक्त, 
धनी सथा ग्रुणवती होती है । 


(२४) जिस सती की कुण्डसो में लग्न से 
आठवें स्थान पर (अष्टम भाव भें) कोई पाप-ग्रह 
बैँठा हो तथा दूसरे स्थान में कोई शुभग्रह दंठा हो, 
(चित्र १५६७), वह अपने नरि के "= == 
मृत्यु को आप्त होती है । 


(२५) जिस सती की जन्मकुण्डली में मृष, 
वृश्चिक, सिह अथवा कत्या--इनमें से किसो भी 
राणि पर चन्द्रमा स्थित हो (चित १५६५), वह 
अल्प-पुत्रवती होती है। 
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(२६) जिस स्त्री की जन्मन्कुण्डनी में 
मंगल, शुभ और बुध बलवान हों तथ लग्न 
समराशि में हो (चित्र १५६६), बह ब्रह्मदिया में 
प्रवीण, अनेक शास्त्रों की जानकार नधा ब्रह्म 


बादिनी होती है | 


(२७) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली के 
सप्तम भाव में पाप-ग्रह बँठा हो तथा नवम भाव 
में कोई अन्य ग्रह चैठा हो (चित्त १५७०), वह स्त्री 
संन्यासिनी हो जाती है । नवें घर में जो ग्रह बैठा 
हो, उ्सी की भ्रत्रज्या समक्लनी चाहिए। सूर्य से 
सपरिंवनी, चन्द्रमा से कपालितों, मंगल से रक्त- 
वस्ते-घारिणी, छुक से सक्रिभी, शनि से भग्ना, बुध 
से दण्डी तथा गुरु से यति होती है ॥ 


(२८) चित्त स्त्रौ की अन्मकुण्डली में केन्द्र 
में शुभ ग्रह बैठे हों तथा पाप-ग्रह ६, ९ या १२वें 
घर में हों तया सप्तम भाव में पुरुष राशि हो 
(चित्र १२७१), वह शान्त स्वभाव की, ऐफ्वर्य- 
शालिनी, पुद्रदतौ तथा रानी अथवा रातो-जेसी 
होती है। 


(२९) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में बुघ 
लग्न में उच्च कॉ होकर दॅठा हो तथा गुरु 
एकादश भाव में हो (चित्र १५७२), यह ऐण्वर्य- 
शालिनी, रानी अथवा रानी-जॅसी होती है तथा 
उसकी गणना संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों में की 
जाती है । 
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विशिष्ट मोग 


जन्मकुण्डली के चिभिन्त भावों में स्थित विभिन्‍न हों की विशिष्ट स्थिति 
के कारण विशिष्ट दोन भी बनते हैं, जितक। फलदिश सामान्य स्थिति बाले ग्रहों से 
भिन्न होता है। 

अगले पृष्ठों में कुछ ऐसे ही विशिष्ट. फलादेशो का दणन किया जा रहा है। 

सहस्नों प्रकार के विशिष्ट दोनों के फलादेश की विस्तृत जानकारी प्राप्त 
करने के लिए हमारी लिखी पुस्तक “योग-रत्नाकर' का अध्ययन करना चाहिए ॥ 


राजयोग 


(१) लग्न में चन्द्रमा नौर गुरु, दसवें भाव में 
शुक एवं तुला, मकर अथवा कुम्म में शनि हो तो जातक 
राजा के समान अथवा राजमान्य होता है ॥ 


(२) दमे, भ्यारहवें, पहले, दूसरे तथा तीसरे 
भाव में संपूर्ण शुम ग्रह बैठे हों तो जातक राजा के समाने 
होता है । 


(३) ग्रूर बुच के साय क्रैटा हो अथवा वृध के 
द्वारा दुष्ट हो तया गुरु, भीन अथवा धनुराशि का होकर, 
केन्द्र में बैठा हो तो ऐसे जातक को भाजा को गाजेगण 
भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ 
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(४) चन्द्रमा केन्द्र में हो तथा गुरु लग्न की 
छोड़ कर, नवम अथवा पंचम दृष्टि से केन्द्र की देख रहा 
हो, साथ हो बलवान दृष्टि से शुभ को भी देखता हो तो 
खादक राजा के समान भाग्यशालो होता है | 


(५) गूह लग में तथा बुध केन्द्र में देंठा हो 
तथा येह नदम भाव के स्वामी द्वारा दृष्ट भी हो तो 
जातक राजमान्प होता है १ 


(६) गुरु सातवें, नयें अथवा पाँचचें भाव मे बँठा 
हो तथा लग्नेश की उम पर दृष्टि भी हो तो जातक 
राजमान्य होता है * 


(७) अनि केन्द, पचम अथवा नढम भाव में 

अपी उच्च राशि अथवा मूल तिकोण राशि में हो तथा 

दशम भाव एर उसकी दूर भी हो तो जातक राजभान्थ 
होता हैँ । 
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(८) नवम भाव का स्वामी चन्द्रमा के साथ 
द्वितीय भाव में बँठा हो तो जातक राजमान्य होता है 


(€) चन्द्रमा मंगल के साथ द्वितीय अथवा 
तृतीय भाव में दंठा हो अथसा राहु के साथ पंचम भाव 
में बंडा हो तो जातक राजमान्य होता है 


११०) यदि अन्मन्काल में पाँच ग्रह उच्च के हों, 
तो जातक चक्रवर्ती राजा अथवा मंत्री होता है! 


(११) पति जन्‍्पन्काल में बुघ उच्च राशि का 
हो, मंगल तया भनि मकर राणि में हों तथा गुरु, चन्द्रमा 
तथा शुभ ठीनों घनु राणि में बेठे हों तो ऐसा जातक 
अहाराजछिराज होता है। 
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(१२) यदि सूर्य सिंह राशि मे, मगरले सकर में, 
शनि कुम्भ में नथा चन्द्रमा मीन राझि में हो तथा लग्न 
भी मीन ही हो तो ऐसा जातक महाराजा होता है । 


(१३) यदि मंगल भेष राशि को होकर लग्न में 
बैठा हो तो ऐसा जातेक राजा होता है ॥ 


(१४) गुरु कर्क लग्ने भें हो तथा मगल मेष 
राशि का होकर दशमभाव भें बैठा हो तो ऐसा जातक 
राजनीतिश् एवं शतु-जयी राजा होता है। 


(१५) बृहस्पति उच्च का होकर लग्न में बैठा 
हो, दशम भाव में मेष का मूर्य हो तथ। एकादश भाव में 
शनि, शुक्र और बुप्न तीनों बेठ हों, तो ऐसा जातक अत्यन्त 
पराक्रमी राजा होता है । 
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(१६) शनि मकर राशि का होकर शग्न में 
वैठा हो, सूये सिह राशि का, बुधे मिथुन का, मगल भे 
का, शुक्र तुला का तथा चन्द्रमा कर्क का हो तो ऐसे योग 
में उत्पन्न जातक संमुइ-परयेन्त पृथ्वी का यधिपति 


(राजा) होता है। 


(१७) शुक्र मिथुन का हो, बूथ कन्या का होकर 
नग्न में वैंठा हो, अंगले तथा शनि-मकर राशि भे हों 
तथा चन्द्रमा और गुरु मीन राशि में हों, तो ऐसे योग 
में उत्पन्न जातक शतुताशक, परम परात्रमी तथा ऐश्वर्ये- 
माली राजा होता है। 


(१८) सिह का सूये लग्न में हो एवं चन्द्रमा 
शेष में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में तथा मंगल मकर में हो 
नो ऐसे मीन में उत्पन्न व्यक्ति राजाधिराज होता है । 


(१६) शेष का गुरु लग्न में हो, चन्द्रमा अतुर्थ 
तथा शुक्र दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुन वटा 
रजा होता है ॥ 
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(२०) कर्क का गुरु लग्न में हो तथा सप्तम, 
चतुर्थ अथवा दशम स्थान में शुक्र शनि और मंगल हों, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी राजा होता है ॥ 


(२१) यूष था चन्द्रमा सग्न मैं हो तथा चतुर्थ 
सप्तम एवं दशम भाव में सूये, ग्रुष तथा शनि बैठे हो, तो 
ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी एकं यशस्वी राजा होता है। 


(२२) गुरु, चन्द्र, बुध तथा शुक्र, लग्न, तृतीय, 
नवम एव एकादश भाव में बैठे हो, तथा मकर का शनि 
लग्न में बैठा हो तो ऐसा ब्यक्ति राजाधिराज हो"? है 


(२३) मीन राशि का शुक्र बुघ के साथ लग्न 
में बैठा हो, अकर का मंगल हो तथा गुरु एवं चन्द्रमा 
धनु राशि के हों, तो ऐस! जातक यक्रवर्ती राज़ होता 
है। 
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(२४) बुध्र उच्च का होकर केन्द्र में बैठा हो 
तथा शुक्र दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति परम थशस्वी 
राजा होता है ॥ 


(२५) मेष के बुध तथा सूर्य लग्न में हों, मंगल 
दशम भाव में तथा शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा नयम भाव में 
हों तो ऐसा जातक दिग्विजयी राजा होता है। 


(२६) मेध में सूरये, ककं में गुरु और तुला में 
शनि तचा चन्द्रमा हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा 
होता है। 


(२७) द्वितोम भाव में सूर्य हो तथा शुक्र, बुघ 
एबं चन्द्रमा केन्द्र में हों परन्तु वे न तो अस्त हों और न 
शदुःग्रहो द्वारा दृष्ट ही हों, तो ऐसा जातक शबुजयी एवं 
अत्यन्त प्रतापी राजा होता है । 
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(२८) ककं में गुरु. मेऽ में सूर्य, मीन में शुक्र 
तथा युष में चन्द्रमा,हो और वह शनि द्वारा दृष्ट भी हो, 
तो ऐसा व्यक्ति अत्मन्त प्रतापी राजा होता है ॥ 


(३६) पचम भाव में बुध, शुक्र तथा गुरु हों, 
परन्तु मे अस्त न हों, मकर का मगल तुदे से रहित हो 
तथा नचम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक राजा- 


धिरज होता है। 


(३०) मुरु तया शुक चरुं भ में हों तो ऐसा 
जातक घनी, पराक्रमी एवं पृथ्वीपति होता है ॥ 


(३१) क राशि में गुरु के नाथ चन्द्रमा बेटा 
हो तो ऐसा जातक कण्मीर देण का राजा होता है । 


(३२) उच्च राशिस्थ चन्द्रमा बुध्त के साथ बेठा' 
हो तो जातक भगध देश का राजा होता है । थदि चन्द्रमा 
बलवान्‌ हो तो जातक किसी भी अन्य स्थान का राजा 


हो सकता है 


(३३) जैन्म-राशि का स्वाभी लग्न में हो तथा 
सम्नेश बली होकर केन्द्र में बैठा हो तो नीच कुल में उत्पन्न 
ब्यक्ति तो राजा होता है १ 


(३४) मेष का सूर्य चन्द्रमा के साथ वैंठा हो तो 
ऐसा जपतक्र राजा होता है 


(३५) गुरु तथा शुक्र उच्च राशिस्थ होकर' 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में नेठे हों, तो ऐसा जातक राजा 
अथवा राजमंत्री होता है। 
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(३६) पापग्रह लग्न में हो और उस पर कर्के 
के गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा 
घनी तथा यशस्वी राजा अथवा राजा के समान होता 


हैत 


(३७) गुरु मकर राशि के अतिरिक्त कित्ता 
और लगन में बैठा हो अथवा कर्के राशिगत होकर कर्के 
के नर्वाश में हो तो जातक राजा होता है। 


(३८) गुरु चन्द्रमा के साथ केन्द्र में बे०् हो 
तथा उस पर शुक्र की दृष्टि हो एवं कोई ग्रह नीए का 
न हो तो ऐसा जातक यशस्वी राजा होता है । 


(३६) द्वितीय भाव मे बुध, शुक और गुरु वैठे 
हों तथा सप्तम भाव में मंगल और चन्द्रमा हों, तो ऐसा 
व्यक्ति शत्रुजयी एवं अत्यन्त प्रतापी राजा होता हैं । 
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(४०) शुक्र नयम भाव में हो, चन्द्रमा दशम 
भाव में हो सथा अन्य सभी ग्रह एकादश भाव में हों 
तो ऐसा जातक राजा होता है। 


(४१) राहु सथा मगल षष्ठ भाव में हों 
तथा बुध ओर सूये दशम भाव में हों, तो जातक 
राजा होता है । 


(४२) बुष में बुध, मिथुन में चन्द्रमा, 
मकर में मंगल, सिंह में शनि, कन्या में सूर्य ओर 


बुध सथा सुला में शुक्र हो, तो जातक महाराजा 
होता है ॥ 


(४३) वृहस्पति उस्न का होकर संग्न में 
बैठा हो तथा अन्य सभी गृह बुरे भी हों, तो भी 
जालक दीर्घायु, सेनापति, धनो, सुखी राजमान्य 
होता है 
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(४४) घन का संगल और शुक्र, मीन का 
बृहस्पति, ठुला का घुष तथा नीच के भनि और 
चन्द्रमा हों, तो ऐसा जातक घनहीन राजा होता 


है। 


(४५) मीन का शुक्र अथवा भु हो, 
द्वितोम भाव में राहु तथा लग्न में सूर्य हो त्तो 
जातक भोगो, दानी, यशस्वी, राजमान्य एवं पृथ्बी 
का स्वामी होता दै। 


(४६) तृतीय भाव में गुरु तथा एकादश 
भाव में चन्द्रमा हो, तो जातक सथ राजाओं में 
प्रसिद्ध राजा होता है । 


(४७) पंचम भाव में बुध तथा दशमभाव 
ॐ चन्द्रमा हो, सो जातक अपने यश का पालन 
करने वाला, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय तथा तपस्वी 
राजा होता है । 
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(४८) तुला, धनु अथवा मीम राशि 
फा शनि लग्न में स्थित हो, तो ऐसा जातक 
पृथ्वीपति (राजा) होता है । 


(४९) कर्के में "गुरु, एकादश भाव में 
चन्द्रमा, बुध और शुक्र तथा मेष राशि में सूये हो, 
तो जातक पृथ्वीपति होता है । 


(५०) लग्न में शनि और चन्द्रमा तया 
अष्टम भाव में शुक्र हो, तो ऐसा जातक वेश्पाप्रेमी 
मानी राजा होता है। 


सिहासन-थोग 


खष्ठ, अष्ट म, द्वितीय, तृतीय तथा द्वादश 
भाव में सभी प्रह विद्यमान हों, तो ऐसा जातक 
राजसिंहासनं पर बैठता है | 
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अ्वज-ग्ोग 


अष्टम भाव में पाप-धूढ तथा लम्त में 
अन्य शुभ ग्रह हों, तो ऐसा जातक समाज का 
नेता होता है । 


हंस-पोष 
पंचम, नकम, सप्तम तथा लग्न--इन 


भावों में सभी ग्रह हों, तो ऐसा जातक अपने कूल 
फो पालने बाला होता है | 


जाप-योग 


शुक्र तुला में, मंगले मेष में तथा गुरु 
स्वराशि पर स्थित हो, सो ऐसा जातक राजा होता 


है। 


प्रथम चतुःसार योग 


यदि सभी ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो 
ऐसा जातक महाधनी राजा होता है । 
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दितोय चतुःसार योग 


यदि सभी ग्रह मेष, कके, तुला तथा मकर 
इन घारों राशियों में स्थित हों, तो ऐसा जातकं 
भहाघनो राजा होता है । 


दण्ड-योग 
यदि सभी ग्रह कर्के, मिथुन, मौन, कन्या 
तथा धनु राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक 
राज्य-सिंहासन पर बैठता है ॥ 


बाणी-पोग 


यदि प्रथम, द्वितीय तथा द्वादश भाव के 
अतिरिक्त अन्य सभी भावों में सभी ग्रहों की स्थिति 
हो तो ऐसा जातक अपने कूल का प्रधान, गुणी, 
घनी, प्रतापी, अत्यन्त घैर्येयान्‌, सुखी, भ्रियवादी 
तथा ऐश्वयंशाली होता हूँ १ 


कमी का योग 


यदि सूर्यादि सातों ग्रह जन्म-कुण्डली के 
दशम तथा एकादश भोव में स्थित हों अथवा अन्य 
और सप्तम भाव में स्थित हों, तो नोच कूल में 
उत्पन्न जातक भी राजा होता है ॥ 
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अमर योग 


यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों, अथवा सभी 
शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो इन दोनो अकार से अमर 
योन जनता है! पापग्रहों के अमर योग में जन्म 
लेने वाला जातक श्ूर-स्वभावी राजा तथा शुभ 
ग्रहों के अमर योग में जन्म लेने याला जातक 
सौम्य-स्वभायी राजा होता है। 


एकावलो योग 


लग्न अथवा किसी भो भाय से आरम्भ 
करके कमश: सातभावों में सात ग्रह स्थित हों, तो 
ऐसा जातक महाराजा होता है । 


द्वितीय हस-योग 


सभी ग्रह भेष, कुम्भ, धनु, तुला, मकर 
तथा दृश्चिक राशि में हों, तो ऐसा व्यक्ति राजा 
अथवा राजपुजित एवं सब प्रकार के शेश्वर्यों का 
स्वामी होता है॥ 


छिप 
कह 


ह 
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